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्रासुल् 
१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पड्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जछि अपित कर रहं थे। उस समय सद्खनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हए बुद्ध के उपदे का स्मरण दिला रहे थे--सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे वियोग हीना 
अवदयम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे सुभ" नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भीधा, जो दसी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--भिक्षुगो, दु खी मत हो । 
भन हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वह्‌ बराबर कहता रहता था--यह्‌ 
करना तुम्हे विहित है ओौर यह्‌ नही" । अब हुम स्वेच्छा से जो चाहगे करेगे ओर जो नही चाहेगे 
नही करेगे । अत अपलोगदूखी नहो" । “सुभद्‌' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिखी ओर जयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुगो कौ एक बैठक का आयो- 
जन हौ, जिसमे बृद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धमे कौ सुरक्नाहौ सके ओर 
आगामी पीडियो मे उसकी परम्परा अबाधगति से चरु सके। अत उन्होने भिक्षुभो को सम्बोधित 
किया--“जावुसो, हम खोग धम्म" ओौर विनय' का सद्खायन करे” उन्होने उक्त बैठक मै 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुगओो की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक्‌ वे अहुत्‌-पद को प्राप्त न कृर 
सके थे। परन्तु सम्पूणं स्ख मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचनं श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नही प्राप्त हुआ था। अत अन्तम 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पड़ा। आयुष्मान्‌ अनन्द भी पूरी 
श्रद्धा ओर वीयं से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हौ गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पुवं ही अहृतू-पद 
के प्राप्ति करने मे समथ हो सके। 


तत्काखीन मगध-सम्राट अजातरातर ने राजगृह के वेभार' पवेत के उत्तर-पादवं मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा कै द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुभो की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हृई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-काभ हृजा। सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हो चक्रमण करते रहे । प्रात कालजेसेही वे शय्या पर ठेटने कै लियं बैठे, उनके पैर भूमि 
से उठ चुके थे मौर उनका सिर तकिये तक पहुंचा स्म न था किं इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार 


नष्ट हो गया ओर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुभवि हज । उन्होने अहेत्‌-पद को प्राप्त 
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कर लिया । अपनी दिव्य शवित से वे वैठक प्रारम्भ हौने कै क्षण ही मण्डप मे अपने लियेनिर्धारित 
आसष प्र एसे विराजमान हृए मानो वे पथ्वी के गभं से उद्भूत हये हो । 


सद्ख की अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपाक से विनय के नियम पूछे ओौर 
आयष्मान्‌ उपालिने भी स्ख को उन प्रदनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- 
ष्मान्‌ महाकस्सय' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धमं परं प्ररन किये, जिनका उन्होने 
पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे "विनय' ओौर धम्म' दोनो का सग्रह किया गया ।* प्र 
इस स द्धीति के कई दाताब्दी पदात्‌ टिखे गये अद्रुकथा-साहित्य' मे यह उल्टेख मिल्ता है कि 
इसी पहली बैठक मे ही अभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हौ गयाथा ओर जिसिरूपमे भाज ह्मे 


^तिपिटक' साहित्य मिरुता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निमणि हुजा था ।९ 


नुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा 
हुमा, जिस पर निर्णय करने के ल्ि वंशारी मे एकं दर्तरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के सुदरर 
प्रान्तो के चुने हये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिकिति हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सद्धीति 
सप्तदतिका' नाम से प्रसिद्ध है।' 


दसके एक सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ अशोकं ने बौद्ध-धमं ग्रहण किया मौर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, तब राभ देखकर अन्य मतावलम्बी भौ बौद्ध-विहारो की ओर आष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीठे वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने रगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने सस्कार ओौर विचार 
छोडना सर नही था। अत उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं की उलट-परट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फएकरत भिक्षु-स द्धं के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छृह्खुलता प्रकट हुई ओर धमं 
कै वास्तविक स्वरूप का निणेय करना कठिन हौ गया । धमे के नायक स्थविर भिक्षुमो ने ध्म की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के सिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी 
सद्धीति की अवश्यकता समञ्ची। सम्राट्‌ अशोकं के गुर आयुष्मान्‌ भमोगलिपृत्त तिस्स' के 
तेतुत्व मे पाटस्ूत्र के अशोकारामः' नामक विहार मे इस सद्धीति की बैठक हुई । आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हए जर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध शस्यविरवाद' 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सद्ध ने तीसरी सद्धीति मे बुद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यह्‌ 'तिपिटक- 
साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्धीति कै पश्चात्‌ अशोके ने सुदूर देशो मे 
प्रचार करने के निमिति धमेदूतो को भेजा 1" 





१, चुल्चवग्ग, ग्यारहवां 'खन्धकः । 
२, सुमद्धल्विलासिनी, निदान कथा । 
३, चुल्खवग्ग, बारहवा 'खन्धक' 
४. महावस, पाचवां अध्याय। 


राजकुमार (महिन्द' ओर राजकुमारी सद्मित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद् मे 
प्ररज्या ग्रहण की। उन खोगो ने दक्षिण मे सुदूर लद्धाद्वीपकी यात्रा की ओौर वहाँंवे धमकी 
स्थापना करने मे सफर हुये । जज तक बौद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा लद्धुा मे अनुप्राणित 


होरहीहै।' 


ईसा पूवं २९ मे राजा वटुगामिनी अभयः के सरक्षण मे एक चौथी सद्धीति की बैठक 
हई, जिसमे सम्पूणं (तिपिटफ' छिपिवद्ध कर लिया गया।* फिर स्थविरवाद की मान्यताके 
अनुसार वर्मा देश के मण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पांचवी 
सद्खीति का आयोजन हुञा, जिसमे सारे 'तिपिटक' का सशोधन ओौर सम्पादन किया गया ओर 
उन्हे सद्धममर की पद्वियो पर इस प्रकार उत्कौणं कर दिया गया? -- 


विनय १११ पद्यां 
सुत्त ४१० पट्टियां 
अभिधम्म २०८ पट्टियां 


लेग इस आवदयकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग मे अधुनिकतम यन्त्रो पर 
(तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकारित किया जाय। बर्मामे होने वाले “छ 
सद्धायन' मे इस अभाव कौ पूर्ति करने का निश्चय किया गया। राजधानी रगून से कुह दूर 
सुन्दर निर्मित पाषाण-गृहा मे १७ मई, १९५४ को सद्धायन की बैठक प्रारम्भ हई । ससार के 
विभिन्न देशो से आमन्वित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुओो ने सद्धायन मे भाग लिया। सद्धायन दारय 
स्वीकृत मूक (तिपिटक' वही अपने मुद्रणाख्य मे मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० कौ पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्खायन की बैठक पुरी हुई। 


लद्धा, बर्मा, थाईकण्ड ओौर कम्बोडिया आदि मे राष्टुधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवंमान्य ग्रन्थ है --'पालि-तिपिटकः'। उन देदो मे उनकी अपनी-अपनी कछ्िपियो मे समय-समयं 
पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहे है । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी तिपिटक' के अधिकाड का प्रकारान रोमन ल्पिमे किया है) किन्तु अभी तक 
भारतवषे की किसी लिपि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपरूव्ध नही हे } 


१. महावंस, वही 
२. महावस, अध्याय १०-२३) 
१३. बोद्धधमं के २५०० वषं, १९५६, पु° ३५। 


ध 
इस अभाव की पूर्ति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूण 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाङे चारीस खण्डो मे यह प्रकारान समाप्त होगा । इसे 
पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकारन विभाग को सौपा गया है) इस 
भ्रकारान का मुख्य उदेश्य रोमन, सिंही, वर्मी तथा, स्यामी छिपियो मे मुद्रित ग्रन्थो के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । 


“तिपिठक" के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 





तिपिटक 
----------------- 
| 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक्‌ 
१ महावग्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसङ्खणि 
२. चुल्लवग्ग २ मज्ज्िमनिकाय २ विभङ्ख 
३ पाराजिक २ सयुत्तनिकाय २ धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४ अडगुत्तरनिकाय ४ पुण्गख्पज्जत्ति 
५ परिवार ५ खुहकनिकाय ५ कथावत्थु 
६ यमक 
(१) सखुहृकपाठ ७ पटरान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सृत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(९) येरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निहेस 

(१२) पटिसम्मभिदामग्ग 
(१३) अपदान 

(१४) बुद्धवन्न 

(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत्‌ ग्रन्थ 

इस जिल्द मे सुत्त-पिटक के खुहृक निकाय के इन चार ग्रन्थो का सग्रह है--विमानवत्थु, 
पेतवल्थु, थेरगाथा ओौर थेरीगाथा । चारो ग्रन्थ पूर्णत गाधामेदहै। पछि गाथाकेखछन्दोका 
गवेषणापूणं अध्ययन करने के छ्ियि ये ग्रन्थ वड़े महत्व के है। पुण्यकमं के फलस्वरूप प्राणी को 
जिन दैवी भूमियोकौ प्राप्ति होती टै उनका वणंन विमानवत्थुमे, ओर पाप कमं के 
फरस्वरूप जो दुगं तियं मिलती है उनका वणेन पेतवत्थ्‌ मे ह । अहत्‌-पद प्राप्त स्थविरो कै 
मह मे निकटी वागी का सग्रह थेरगाथा मे, ओौर स्थविरियो के मुँहसे निकली वाणी का 
सग्रह थेरीगाथामेदहे। 

विमानवत्थु मे दो भाग है--इत्थिविमान ओर पुरिसविमान। स्त्री की देवभूमियो 
का वर्णन इत्थिविमान मे, ओर पुरुष कौ देवभूमियो का वणेन पूरिसविमान मे है । सारे ग्रन्थ 
मेजलीएकहीप्रकारकीदहै। एक ऋद्धिलाखी भिक्षु अमृकदेव यादेवी से प्रन करताहे कि 
तुम्हे यह्‌ सुख ओर गौरव कंसे प्राप्त हुआ । उत्तर मे वह्‌ उल्लेख करता है कि उसने अमुके पुण्य- 
कर्म किये थे, जिनके फलस्वरूप उसे वह प्राप्त हुमा । 

इसके विपरीन, पतवत्थु म उन स्त्री ओौर पुरुपो के पापकमं दिखाये गये ह जिनके कारण 
उन्हे नानाप्रकार की प्रेत योनिर्याँ प्राप्न हुई ओर भीपण यातनाये सहनी पडी । इसमे भी, कोई 
ऋदधिगाटी भिक्षु किसी प्रेत या प्रेती को देख कर प्रदन पूछता है ओर उससे उत्तर ग्रहण करता है । 


वौद्ध साहित्य मे स्वगं ओर नरकः की पौराणिक कलत्पनाओं के अव्ययन करनेके लिये 
विमानवत्थु ओर पेतवत्थु अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। 

थेरगाथा मे इक्कीस निपात' (सग्रह) दै। जिन स्थविरो की वाणीमे एक एक गाथा 
है उनका सग्रह एकक -निपातः मे जिन स्थविरो को वाणी मे साठ गाथाये है उनका सग्रह सद्- 
निपात'मेहै) गाथाये बडीप्रेरणासेभरीहै। सभीकाबल इसी बातपरदहै कि ससारद्‌ख- 
पणं है, इससे विरक्त हो विमुक्ति का लाभ करना मनूष्य का परम लक्ष्य है| 


थेरगाथा के समान ही, भेरीगाथा मे एकक-निपात आदि सीखृहं निपात है, जिनमे 
भिक्षुणी-सद्ध कौ अहत्‌-पद प्राप्त स्थविरियो की वाणी का सभ्रहु है । तत्कारीन भारतवषं मे स्त्रियो 
का सामाजिकं जीवन कंसाथा, उन पर वृद्ध के उपदेशका क्या प्रभाव पडाओौर आध्यात्मिक 
, उन्नति के किस उच्च स्तर को उन्होने प्राप्ते कर छिया था, आदि महत्वपुणं बातो का अध्ययन करने 
के खयि थेरीगाथा अत्यन्त मौलिक प्रामाणिकं प्राचीन म्रन्थ है। 


३. प्रस्तुत सस्करण 
प्रस्तुत भ्रन्थ का मस्करण निस्नाकरिन म्रन्थो के पाले के आवार पर तयार किया 
गया हं -- 
वर्मी-सस्करण ~ छटु-षगायन प्रकाशन, १९५६ 
म्यामी-सस्करण - महामक्रुट राजविद्याल्य प्रकानन, १९२६ 
सिहटी-सस्करण - श्वी धम्मानन्द थर प्रा सम्पादित, १९३० 
समन-सस्करण -- 


५९) 
(क) विमानवत्थ्‌ - श्वी एवमन्तं गलण् गुणरनन द्वारा सम्पादित, पाकि टेकम्ट मोर्मादटी 
प्रकाणन, १८८६ 

(खव) पेतवत्थु - प्रो निनयेफ हाग्‌ सम्पादित, पाणि टेकर मौाष्टी प्रक्रा्न, १८८८ 
(ग) धेरगाधां 

तथा 
(घ) श्रेरीगाधा --श्री हरमेन ओन्ठेनवगं तथा श्री आर० पिक हारा सम्पादित, पालि 

ठेकस्ट सोसारटी प्रकाशन, १८८३ 

स्थविरवाद परग्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तर्ग्टरीयसद्भु कै सान्माह सम्मिलति 
प्रयत्न से तेयार विये गये 'खृष्ु-सगायन-मस्करण' को हमने अपनी प्रही पाण्डुलिपि तेयार करने 
के लिये आधार स्वरूप ग्रहण किया &। 
(क) पाठभेद-निर्वारण 


पाठभेद-निरधारण मे शब्द की निरुकित तथा व्युत्पत्ति का विचार करनेके साथदही इस 
वात का भी ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दुष्टिसे किन रूपो का अत्यधिक प्रचलन रहा हे । 
दोनो दष्टियो से सिद्ध यदि एक ब्द के एकाधिक रूपहुये हं तो हमने एक को मूरु पाठके साथ 
ओर दूसरे को पृष्ट के नीचे दी गई टिप्पणीमेदे दिया हे। यहाण्कके ग्रहण करनेका यह्‌ अथं 
नही है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया दवै । 


(ख) सकेतिक 
अधः रिप्पणी मे प्रयुक्त रो०, सी०, स्या०, तथा म० मकेत क्रमल रोमन, सिह ग, 
स्यामी तथा मरम्म (वर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये है । 


पृष्ठ के पादवं मे प्रय्‌क्त र ओर 8 सकेत क्रम से रोमन ओर वर्मी सस्करणो का बोध 


करति हे! इन सकेतो के साथ दी हुई स्या से यह सूचिन होता हे कि उन सस्करणो के उस पृष्ठ 
का प्रारम्भ उसी पक्तिसे होता है, 


(ग) पृष्ठोषरि कोण मं प्रयुक्त सकेत 


विमानवत्थु मे -यूग्म-सस्यक पृष्ठो मे प्रयुक्त सकेत प्रारम्भ के विमान, वत्थु तथा गाथा 
का ओर अयुग्म सख्यक पृष्ठो मे अन्त का द्योतन करते है । 


पेतवत्थु मे ~ युग्म-सख्यक पृष्ठो मे प्रयुक्त सकैत प्रारम्भ के पेत, वत्थु तथा गाथा क। 
ओर अयुग्म सष्यक पृष्टो मे अन्त का योतन करते है! 


भेरगाथा मे - युम्म-सस्यक पृष्ठो मे प्रयुक्त सकेत प्रारम्भ क्रे निपात, थर तथा गाथा का 
ओर अयुग्म सख्यकपुष्ठो मे अन्त का द्योतन करते है ! 


थेरीगाथा मे ~ युग्म-सख्यक पृष्ठो मे प्रयुक्त सकेत प्रारम्भ के निपात, घरेरी तथा गाथा 
काञओौर अयुग्म सम्यक पृष्ठो मे अन्त का द्योतन करते दर । 
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दस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने ओौर अवधि के भीतर छपाई पूणे 
कर देने का श्रेय हमारे विद्धान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए० तथा उनकी 
मण्डली को है। 
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मन्‌स्सम्‌ता यमकासि पुञ्ज । 

तेनम्हि एव जलितानुभावा, 

वण्णो च मे. सब्बदिसा पभासती" ति॥ 
पठमपीठविमानं पठम । 
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“'पुच्छामि त देवि महानुभव, 

मनुस्सभूता किमकासि पृञ्चं। 

केनासि एव जल्ितानुभावा, 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति।॥ 
सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्ह्‌ पदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल 
अह मनुस्संसु मनुस्सभूता, 
अन्भागतानासनक अदासि। 

अभिवादयि अञ्जलिकं अकासि, 

यथानुभाव च अदासि दान॥ 


“तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ति। 
उप्पञ्जन्ति च मे भोगा, ये केचि समनसो पिया । 
अक्छामि ते भिक्खु महानुभाव, 

मनुस्समूता यमकासि पुञ्चं। 


१.३.२२], 


१.५ 


१६. 


१७ 


९८ 


१९ 


ततियपीठविमानवतथ्‌ 


तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 
दुतियपीरठविमान दुतिय । 


३. ततियपीठ्विमानवत्थु 


पीठ ते सोवण्णसय उल्छारं, 


मनोजव गच्छति येनकाम । 
अलद्धते मल्यधरे सुवत्थे, 
ओभाससि विज्जुरिवन्भक्‌ट ॥ 


केन तेतादिसो वण्णो, कन ते इध मिज्ञ्ति। 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया 


"पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 
केनासि एव जकितानुभावा, 
वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्ट्‌ पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 


'"अप्पस्स कम्मस्स फर ममेद, 


येनम्हि एव जल्ितानुभावा। 
अह मनुस्सेसु मनस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं ॥ 


अहस विरज भिक्खु, विप्पसन्नमनाविल। 


तस्स अदासह पीठ, पसन्ना संहि पाणिभि॥ 


"तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्सति। 


उप्पज्जन्तिचमे भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 


अक्खामि ते भिक्ख॒ महानुभाव, 


मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज। 


१ अदासिह-स्या०। २ स्केहि-स्या०, रौ०। 
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२३ 


"५ 


२८. 


विमानवत्य [ १,३.२२ 


तेनम्हि एवे जल्ितानुभावा, 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


ततियपीठविमान ततिय । 


४. चतुत्थपीठविमानवत्थु 


पीठं ते वद्ुरियमय उदारः, 


मनोजव गच्छति येनकाम । 
अलद्धते मल्यधरे सुवत्थे, 
ओभाससि विज्जुरिवन्भकट |, 


केन तेतादिसो वण्णो, कन ते इध मिज्ञ्ति। 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 


("पृच्छामि त देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्। 
केनासि एव जल्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता | 
पञ्ट पुद्रा विथाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ।। 


“अप्पस्सय कम्मस्स फट ममेद, 


येनम्हि एव जलितानुभावा | 
अह॒ सनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं ॥ 


अहस विरज भिक्खू, विप्पसन्नमनाविर। 


तस्स अदासह पीठ, पसा सहि पाणिभि॥ 


"तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्स्ति। 


उप्पज्जन्ति चमे भोगा, ये केचि मनसो पिया ।। 


अक्लामि ते भिक्ु महानुभाव, 


मनुस्सभूता यमकासिः पुञ््'। 


१ त~-रो०। २-२ यमह्‌ अकासि-स्या०, रोऽ। 


१.५.३९ | कुञ्जरविमानवत्थु ७ 


तंनम्हि एवं जल्तिानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासतीः' ति ॥ 
चतुत्थपीटविमानं चतुत्थ । 


५. कुञ्जरविमानवत्थु 


३१ “कुञ्जरो ते वरारोहो, नानारतनकप्पनो । 
रुचिरो थामवा जवसम्पन्नो, आकासम्हि समीहति ॥ 


३२. “पदुूमि' पच्यपत्तक्खि, पदुप्परुजुतिन्धरो । 
पद्मचुण्णाभिकिण्णद्खो, सोण्णपोक्खरमारकुधा ॥। 


२३२३. "पदुमानुसटः मग्ग, पद्मपत्तविभूसित ।। 
खिति वग्गुमनुग्घाती, मित गच्छति वारणो ।। 


३४. “तस्स पक्कममानस्स, सोण्णकसा' रतिस्सरा। 
तेस सुय्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चद््खिके यथा)) 


२५ “तस्स नागस्स खन्धम्हि, सुचिवत्था अलङ्कृता । 
महन्तं अच्छरासङ्क, वण्णेन अतिरोचसि ॥ 


३६ “दानस्स ते इद फल, अथो सील्स्स वा पन। 
अथो अञ्जलिकम्मस्स, तं मे अक्खाहि पुच्छिता' ति। 


२३७ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृुच्छिता। 
पञ्ट्‌ पुद्ा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल ।॥ 


३८ ` “"दिस्वान गुणसम्पन्न, ्ायि ज्लानरतं सतं। 
अदासि पुप्फाभिकिण्णं, आसनं दुस्ससन्थत ॥ 


३९. “उपड पद्ममाखाहु आसनस्स समन्ततो । 
अन्भोकिरिस्संः पत्तेहि, पसन्ना संहि पाणिभि॥ 


१-१ पदुमी पदुम पत्तक्ली पदुमुप्पलजुतिन्धरो ~ सी० , स्या०, पद्मी पद्मपत्तक्छी 
पदुप्पल० -रो०। २ सौवण्णपोक्छरमार्वा -स्या०, रो०। ३ मानुसत-स्या०, पदु- 
मानुसत -रो०। ४ ° मनुग्वाति-सी०, स्या०, रो०। ५ सौवण्णकसा ~ स्या०, सौवण्णक 
सारतिस्सरा-रो०। ६ तूरिये-म०। ७ खन्धस्मि-सी०। ८८ उपह 
पदुममालाह्‌ - सी°, स्या०, उप्पङ्कपदुमालाह्‌ ~ रो०। ९-९ अन्मोकिरिस्समपत्तेहि ~-रो०। 
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४० “तस्स कम्मकुसरस्स,' इद' मे इईदिस' फल । 
सव्कारो गसुकारो च, देवान अपचिता अह्‌ | 
४१ श्यो वे सम्माविमुत्तान, सन्ताने ब्रह्मचारिनं। 
पसन्नो आसनं दञ्जा, एवं नन्दे यथा अहं । 


४२ “तस्मा हि अत्तकामेन, महत्तमभिकंङ्घता। 
आसन दातनव्बं होति, सरीरन्तिमधारिन' ति॥। 


कू ञ्जरविमानं पञ्चमं । 


६ पठसनावाविमानवस्थु 


४२ 'सुवण्णच्छदनं नावं, नारि आर्य तिटरुसि। 


*> 


ओगाहसि पोक्डरणि, पद्य छन्दसि पाणिना 
र प कषे पे 
४४ ^“ केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्क्ति। 
उप्पज्जन्ति च तें भोगा, यं केचि मनसो पिया॥ 
४५ “पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ञ । 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'ति॥ 


४६. सा देवता अत्तमना, सोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्ह्‌ पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
४७ “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
पूरिमाय जातिया मनुस्सलोके । 
दिस्वान भिक्खू तसिते किठन्ते, 
उदाय पातु उदक अदासिं। 


४८. यो वे किठन्तान पिपासितान, 
उद्राय पातु उदक ददाति, 
१ कम्मस्सकूसरस्स - सी०, रो० । २-२ इदम्मे तादिस -रो०, इद मे तादिस -स्या०। . 


३२ ओगक्हसि -स्या०। ४ पाणीना-रो०। * कूटागारा पे समन्ता चतुरो दिसा 
ति अथ गाथा स्या०, रो० पौत्थकेसु एका अधिका दिस्सति । 


१.७.५५ | दुतियनावाविमानदरथु 


सीतोदका' तस्स भवन्ति नज्जो, 
पहुतमल्या बहुपुण्डरीका ॥ 

४९. (त आपगा अनुपरियन्ति सब्बदा, 
सीतोदका वाटृकसन्थता, नदी | 
अम्बा च साखा तिकका च जम्बुयो, 
उहालका पाटल्यो च एुल्छा॥। 

५०. “त भूमिभागेहि उपेतरूप, 
विमानसेद मुससोभमान । 
तस्सीधः कम्मस्स अय विपाको, 
एतादिस पूञ्जकता लभन्ति ॥ 1 
भ 

५१ “ तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज््रति। 
उप्पज्जन्ति च मेभोगा, ये कंचि मनसो पिया॥ 

५२ (अक्खामि तं भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज) 
तेनम्हि एव जल्ितानुभावा, ४ 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती" ति॥ 

पठमनावाविमान छद । 


७. दुतियनावाविमानवंत्थु 


५३ ` सुवण्णच्छदन नाव, नारि आरुय्ह तिटुसि। 


ओगाहसि पोक्खरणि, पद्म छन्दसि पाणिना। 


५४ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध भिज्छति । 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि समनसो पिया) ^^ 
५५ ` पुच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्ल। 





१ सीतोदिका-सी०। २ तस्सेव-स्या० , रोर} ` अल्जपिडु प्रस} † पःय 
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१० 


५६ 


५ ७. 


५ ८ 


५९ 


६९ 


विमानवस्थु | १.७.५५- 
केनासि एव जटितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 
पञ्ह पुदा वियःकासि, यस्स कम्मस्सिद फट । 


अह मनुस्सेसु मनुस्सभता, 


परिमाय जातिया मनुस्सलोकं । 
दिस्वान भिक्खु तसित किलन्त, 
उदराय पातु उदक अदासि॥ 


यो वे किटन्तस्सय पिपासितस्स, 


उद्राय पातु उदकं ददाति 
सीतोदका तस्स भवन्ति नज्जो, 
पटूतमल्या बहूुपुण्डरीका । 


त अपगा अनुपरियन्ति सन्बदा, 


सीतोदका वालृकसन्थता नदी । 
अम्बाच साला तिलका च जम्बूयो, 
उहालका पाटल्यो च फएूल्टा॥ 


त भूमिभागेहि उपेतरूपं, 


विमानसंदर॒ भुससोभमान। 
तस्सीध कम्मस्स अय विपाको, 
एतादिस पुञ्जकता लभन्ति ॥ 


"तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध पिज्खति। 


उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया। 


अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 


मनुस्सभूता यमकासि पुञ्च। 
तेनम्हि एव जलितान्‌भावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती" ति॥ 


दुतियनावाविमान सत्तम ! 


१,८.७१ | ततियनावाविमानवत्थु ˆ ११ 
८ ततियनावाविमानवत्थु 


६३ ““सुवण्णच्छदन नाव, नारि आर्ट तिदुसि। 
ओगाहसि पोक्छरणि, पद्यं छन्दसि पाणिना॥ 


९४ (कटागारा निवेसा ते, विभक्ता भागसो मिता। 
दहल्लमाना आमन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥। 
६५ (केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्ति। ४ 
उप्पज्जन्ति च तें भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥। 
६९ “पृच्छामि त देवि महान्‌भावे, 
मनस्सभूता किमकारि पुञ्ज। 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'" ति ॥। 10 
९७ सा देवता अत्तमना, सम्बुद्धेनेव पूच्छिता। 
पञ्ह पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल | 
६८. “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके ए, ए 
दिस्वान भिक्खू तसिते किलन्ते, 15 
उद्राय पातु उदकं अदासि॥ 


६९. श्यो वे किरन्तान पिपासितान, 
उदराय पातु उदक ददाति। 
सीतोदका तस्स भवन्ति नज्जो, 
पहूतमल्या बहूपृण्डरीका ॥ %0 
७०. “त जआपगा अन॒परियन्ति सब्बदा, 2. 10 
सीतोदका वालुकसन्थता नदी 
अम्बा च साला तिरुका च जम्बुयो, 
उह्मरुका पाटल्यो च पल्छा।। 
७१. “तं भूमिभागेहि उपेतरूप, % 
विमानसेद भससोभमान । 
तस्सीध कम्मस्स अय विपाको, 
एतादिसर॒पुञ्चकता कुभन्ति ॥ 


१२ विमानवत्थु | १.८.७२- 


७२ कूटागारा निवेसा मे, विभक्ता भागसो मिता। 
दहत्लमाना आभन्ति, समन्ता चतुरो दिसा। 

७३. "तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मं इध मिज््ति। 
उप्पज्जन्ति च -मे भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 


१ 


5 ७४ “अक्वामि ते बद्ध महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्य' । 
तेनस्हि एवे जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासति, 
एतस्स कम्मस्स फट ममेद , 

10 अत्थायः बृद्धो उदक अपायी" ति॥ 


ततियनावाविमान अद्रुम । 


९. दीपविमानवत्थु 
७५. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा समब्बा, सधी विय तारका ॥ 


७६ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्तिचते भोगा, थे केचि मनसो पिया॥ 


15 ७७ “केन त्व विसलोभासा, अतिरोचसि देवताः 
केन तें सव्बगत्तेहि, सन्बा ओभासते दिसा॥ 
8 11 ७८ “पृच्छामि त॒ देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुजञ्ल। 
केनासि एव जल्ितानुभावा 
0 वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
७९ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता। 
पञ्ह्‌ पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
१ १ सं०, स्या०, रो° पोत्थकेयु नत्थि। २-रे अथ विपाको-स्या०, रो०) ३ 


उदय ~ स्या०, रो०। ४ अपामी -स्सा०, रो०।५ देवते -सी०, स्य।०, रो०। ६ ओपासरे 
-स्या०, रो°। 


१,१०.८७ ॥ 


८९ 
८९ 


८२ 


८. 


[न 


८५ 


८ 


८७ 


दिस्सति। 


तिर्दक्विणविमानवत्थु १३ 


अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
परिमाय जातिया मनुस्सखोक । 
तमन्धकारम्हि तिमीसिकाय, 
पदीपकालम्हि अदासि' दीप ॥ 


“यो अन्धकारम्हि तिमीसिकाय, पदीपकालस्हि ददाति दीप। ९ 
उप्पञ्जति जोतिरस विमान, पहूतमल्य बहुपुण्डरीक॥। 


तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज््ति। 


उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया।) 


“तेनाह विमलोभासा, अतिरोचामि देवता । 


तेन मे सब्बगत्तेहि, सन्वा ओभासते दिसा॥) 10 


अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 


मनुस्सभूता यसमकासि पृञ्जः। 
तेनस्हि एव जदल्तानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


दीपविमान नवमं। 


१०. तिलदक्खिणविमानवत्थु 


अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व॒तिटुसि देवते। 15 


ओभासेन्ती दिा सब्बा, ओसधी विय तारका।॥ 


केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज््ति। 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया। 


` पुच्छामि त देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 20 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च तं सन्बदिसा पभासती'' ति ॥ 


१-१ अद पदीप-सी० स्या०, रो०। २-२ स्या० पोत्थकं नत्थि - एवमुपरि पि 


91 


15 


20 


८ ८. 


८९ 


९० 


९९ 


९३ 


४.6 


९५ 


विमानवत्थु [ १. १०.८८- 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्खानेन पुच्छिता। 
पञ्हं पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ।) 


ˆ अह॒ मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 


परिमाय जातिया मनुस्सलोकं। 


अहस विरज बुद्ध, विप्पसन्नमनाविल। 


आसज्ज दान अदासि, अकामा तिरूदक्खिण । 
दक्खिणेय्यस्स बुदधस्स, पसन्ना सहि पाणिभि॥ 


तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्सति। 
उप्पज्जन्ति च मेभोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 


कम 


अक्खामि ते भिक्ख॒ महानुभाव, 

मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज । 

तेनम्हि एव जलितानुभावा 

वण्णो च मे सम्बदिसा पभासती'" ति॥। 
तिरुदक्खिणविमान दसम । 


११. पठमपतिब्बताविमानवत्थु 


` कोञ्चा मयूरा दिविया च हसा, 


वगगुस्सरा कोकिखा सम्पतन्ति। 
पुप्फाभिकिण्ण रम्ममिद विमान, 
अनेकचित्त॒ नरनारिसेवित ॥ 


( तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 


इ्द्धी विकरव्बन्ति अनैकरूपा! 
इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति च| 


देवि 


द्विपत्तासि महानुभव, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज। 


भाम ० 


१ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नलत्थि । 


१-१२.१०१ | दुतियपतिञ्बताविमानवत्थु १५ 


केनासि एवं जक्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


९६ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 
पञ्ह पुद्रा वियाकासि, व्यस्त कम्मस्सिद फल ॥ 
९७ “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 5 
पतिव्बतानञ्जमनाः अहोसि। 
माता व॒ पत्तं अनुरक्खमानाः 
कुद्धापिह्‌ः नप्फरूस अवोच || 
९८ (सच्चे सिति मोसवज्जं पहाय, 
दाने रता सङद्कहितत्तभावा। 10 
अघं च पान च पसन्नचित्ता, 
सक्कच्च दान विपुर अदासि॥ 


९९ "तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध सिज््ति। 


१५ न 


उप्पज्जन्ति चमे भोगा, ये कचि मनसो पिया 


१००. “अक्खामि तें भिक्खु महानुभाव, 15 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज। 
तेनम्हि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती ति 
पठमपतिन्बताविमान एकादसम । 


१२. दुतियपतिञ्बताविभानवत्थु 


१०१ 'वेद्ुरियथम्भ्‌ रुचिर पभस्सर, 8. 14 
विमानमारुय्ह॒ अनेकचित्त ! 20 
तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 
उच्चावचा इद्धि विकुब्बमाना। 
इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति च ॥ 5. 10 


१ ° नाञ्जमना-सी०; ° अनञ्जमना-रो०। २ कुद्धापहु~-सी०। ३ सी, 
स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 


+ 15 


10 


15 


20 


१६ 


विमानवत्थु 


१०२ “देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज 


| १ ॥ १२. १०२- 


कंनासि एव जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सनब्बदिसा पभासती' ति॥ 
१०३ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 

पञ्ट पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फर ॥ 


१०४ “जह मलुस्सेसु॒मनुस्सभूता, 


उपासिका चक्खुमतो अहोसि। 
पाणातिपाता विरता अहोसि, 
लोकं अदिन्न परिवज्जयिस्स।। 
१०५ “अमनज्जपा नो च मुसा अभाणि, 
सकन सामिना अहोसि तुद्धा। 
अन्न च पान च पसन्नचित्ता, 
सक्कच्च दान विपुल अदासि ।। 


{ (~ 


१०९ "तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मं 


द्ध मिज्ति । 


उप्पजञ्जन्ति चमे भोगा, ये केचि मनसो पिया।। 
१०७ “अक्खामि ते भिक्खुः महानुभाव, 


मनुस्सभूता यमकासि पृञ्ज। 
तेनम्हि एव॒ जक्ितानुभावा, 


वण्णो च में सन्बदिसा पभासती ति॥। 
दुतियपतिव्वताविमान इादसमं | 


१२. पठमसुणिसाविमानवत्थु 


१०८ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व॒तिद्रुसि देवते । 
जओभासेन्ती दिसा संव्बा, ओसधो विय तारका। 
१०९ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्यति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये कंचि मनसो पिया।) 


१-१ ना पि-स्या०, रो०। २ अभासि-सी०। 


३ सामिनाव~सी०। 


१.१४. ११८] दुतियसुणिसादिमानवत्थं १७ 


११०. “पृच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज। 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसु पभासती ति॥ 


१११. सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। १ 
पञ पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल।। 

११२. “अहं मनुस्संसु मनुस्सभूता, 
सुणिसा अहोसि ससुरस्स गेह । 

११३. "अदस विरज भिक्खु, विप्पसन्नमनाविल । 
तस्स अदासहः पूव, पसन्ला संहि पाणिभि। 5 
भागडुभाग दत्वान, मोदामि नन्दनं वनें।॥ 


११४. “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्क्षति। &. 11 


उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 
११५ ““अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पृञ्जं। # 
तेनम्हि एव जलितानुभावा, 
वण्णो च में सब्बदिसा पभासती' ति॥ 
पठमसुणिसाविमान तेरसम । 


१४. दुतियसुणिसाविमान वत्थु 


११६ (अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका।, 


८ ८, 


११७ “कंन तेतादिसो वण्णो, कंन तं इध मिज्क्ति। 20 8. 16 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये कंचि मनसो पिया।। 


११८ पृच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज। 


१ षरे-स्या०, रो०। २ अदासिह्‌-स्या०, रो°। 


10 


61 


20 


26 


१८ 


9. 
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4५ 


1 


८ 


{८ 


८ 


1 


८ 


८ 


विमानवस्थु [ १.१४. ११८- 


केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति।। 

सा देवता अत्तसना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 

पञ्हुं पुदा वि्राकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता 

सुणिसा अहोसि ससुरस्स गेह । 

अहस विरज भिक्खु, विप्पसन्नमनाविल। 

तस्स अदासह भाग, पसच्ला संहि पाणिभि। 

कुस्मासपिण्ड दत्वान, मोदामि नन्दने वने।। 

तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ञति। 

उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये कंचि मनसो पिया ॥ 

अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 

मनुस्सभूता यमकासि पृञ्च। 

तेनम्हि एवे जलितानुभावा, 

वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 
दुतियसुणिसाविमान चुहसम । 


१५. उत्तराविमानवत्थु 


अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्ुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सव्बा, ओसधी विय तारका ॥ 
केन॒ तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्जति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥, 
पच्छामि त देवि महानुभावे, 

मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज। 

केनासि एव जलितानुभावा, 

वण्णो च तें सब्बदिसा पभासती ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्ह ॒पुदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 


१. १५. १३६ | उततराविमानवत्थु १९ 


१२८ “इस्सा च मच्छेरमथो पटठासो, ६. 19 
नाहोसि मय्ह॒ घरमावसन्तिया। 
अक्कोधना भत्तुवसानुवत्तिनी, 
उपोसथें निच्चहमप्पमत्ता ॥। 


१२९ “'चातुदहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अदुमी। 5 
पारिहारियपक्ख च, अट्ुद्धसुसमागत । 

१३० “उपोसथ उपवसिस्स , सदा सीरेसु सवता । 
सञ्ञमा सविभागा च, विमान आवसामह्‌ं।। 

१३१ “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका।) 19 


१३२ ''पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा। 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 


१३३ “साह सकन सीरेन, यससा च यसस्सिनी। 
अनुभोमि सक पुञ्ज, सुखिता चस्हि नामया॥ 
१३४ "तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिन्सति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
१३५ (अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमह अकासि । 
तेनम्हि एव जलितानुभावा, 


वण्णो च मे सन्बदिस्सा पभासती ति॥ 20 
१३६ “मम च, भन्ते, वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्द 8. 18 


य्यासि - "उक्तस नाम, भन्ते, उपासिका भगवतो पादं सिरसा वन्दतीः 
ति। अनच्छरिय खो परेत, भन्ते, य म भगवा अचञ्जतरस्मि साम- 
ज्जफटे व्याकयेय्य त भगवा सकदागामिफरे व्याकासी' ति। 


उत्तराविमान पन्नरसम । 


१ मच्छरियमाना ~ स्या०, मच्छरिय्मयो-रो०) २ निच्चप्पमेत्ता-स्या०, रो०। 
३. उपवसि - स्या०, रो०। 


२० विमानवत्थु [ १.१६. १३७- 
१६. सिरिमाविसानवत्थु 


१२३७. "युत्ता च ते परमञल्डूता हया 
अधोमुखा अघसिगमा बलो जवा। 
अभिनिम्मिता -पञ्चरथासता च ते, 
अन्वेन्ति त सारथिचोदिता हया ॥ 


6 १३८ “सा तिटुसि रथवरे अलद्ता, 
ओभासय जलमिव जोति पावको। 
पृच्छामि त॒ वरतनु अनोमदस्सने, 
कस्मा नु' काया अनधिवर उपागमि ॥ 


१२३९ 'कामम्गपत्तान यमाहुनुत्तर 
१२. 19 10 निम्माय निम्माय रमन्ति देवता। 
तस्मा काया अच्छरा कामवण्णिनी, 
इधागता अनधिवर नमस्सितु॥ 


१४० “कि त्वे पुरे सुचरितमाचरीध, 
केनच्छसि त्व अमितयसा सुखेधिता । 
15 इद्धी च तें अनधिवरा विहद्धमा, 
वण्णो च ते दस दिसा विरोचति।। 
१४१ “देवेहि त्व परिवृता" सक्कता' चसि 
कुतो चता सुगतिगतासि देवते । 
कस्स वा त्व वचनकरानुसासनि , 
20 आचिक्खं मे त्व यदि बुद्धसाविका'" ति॥ 
2. 19 १४२. “नगन्तरे नगरवरे सुमापिते, 
परिचारिका राजवरस्स सिरिमतो। 
नच्च" गीते" परमसुसिक्खिता अहु“ 
सिरिमा ति म॒ राजगहू अ्वेदिसु। 


१ स्या०, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि। २ कामवण्णनी -स्या०,रो०) ३ केनासि-स्या०, 
रो०। ४ इद्धि-स\°। ५-५ परिवृतसक्कता ~ स्या०, रो०। ६ वचनकरानुसासनी - 
स्या०, रो०। ७-७9 नच्चवहि गीतेहि -स्या०। ८. अह्‌ -स्या०। 


१.१६. १४९ | सिरिमाविमानवत्थु २१ 


१४३ बुद्धो च मे इसिनिसभो विनायको, 
अदेसयी समुदयदूक्खनिच्चत । 
अस्त ॒दुक्खनिरोधसस्सत , 
मग्ग चिम अकूटिरमञ्जस सिव ॥ 

१४४ 'सुत्वानहं अमतपद अस॒द्भुत, 5 
तथागतस्स नधिवरस्स सासन) 
सीरेस्वह॒ परमसुसवृता अहु, 
धम्मे ठिता नरवरबुद्धदेसिते ॥ 

१४५ “नत्वानह' विरजपद असद्धत, 
तथागतेन नधिवरंन देसित। 1 
तत्थेवह॒ समथसमाधिमाष्टुसि, 
सायेव मे परमनियासता अहु ॥ 

१४६ “लद्ानह अमतवर विसेसन, 
एकसिका अभिसमये विसेसियः। 
असंसया बहुजनपूजिता अह, 15 
खिडारतिः पच्चनुभोम नप्पक ॥ 

१४७. ˆएवं अहं अमतदसम्हि देवता, 
तथागतस्स नधिवरस्स साविका। 
धम्महसा परमफले पतिद्विता, 
सोतापन्ला न च पनः मत्थि दुर्गति ॥ 

१४८. `सा वन्दितुं अनधिवरं उपागमि, 
पासादिकेः कुसलरते च भिक्खवो। 
नमस्सितु समणसमागम सिव, 
सगारवा सिरिमतो धम्मराजिनो। 01 


१४९. “दिस्वा मुनि मुदितमनम्हि पीणिता, 2 2. 2 
तथागत नरवरदम्मकारथि") 


& 


१ इसिसनिभो -स्या०, रो०। २ अदेसयि-स्या०, रो०। ३ दुक्खनिरोध सस्सत 
-स्था०, रो०। ४ नरवरबृद्धनासिते-सी०। ५-५ अत्वान त विरज पद-स्या०, रौ०। 
६ विसेसयि-स्या०, रो०। ७ खि रति-स्या०, रो०। ८ पुन~-स्या०। ९ पासा- 
दिते -स्या०, रो०। १० नरवरधम्मसारथि - स्या०, रो०। 


16 


२२ विमानवत्थु [ १.१६. १४९- 


तण्ह्च्छिदं' कसरत विनायकं, 
वन्दामह॒ परमहितानुकम्पक'” ति ॥। 
सिरिमाविमान सोढसमं । 


१७. केसंकारीविभमानवत्थु 


१५० “इद विमान रुचिर पभस्सर, 
वेद्ुरियथसम्भ सतत ॒ सुनिम्मित । 
सुवण्णस्क्खेहि समन्तमोत्थत, 
ठन ममः कम्मविपाकसम्भव॥, 

१५१ ““तच्रूपपच्ा पुरिमच्छरा इमा, 
सत॒ सहस्सानि सकन कम्मुना। 
तुवसि अज्छरुपगता यसस्सिनी, 
ओभासय तिटुसि पृन्बदेवता ॥ 


१५२ “ससी अधिग्गय्ह यथा विरोचति, 
नक्खत्तराजारिव तारकागण। 
तथेव त्व॒ अच्छरासङ्गणः इम, 
दहल्छमाना यससा विरोचसि ॥ 


१५३. कतो नु आगम्म अनोमदस्सने, 
उपपन्ना त्व भवन मम इद) 
ब्रह्म॒ वं देवा तिदसा सहिन्दका, 
सब्बे न तप्पामसें दस्सनेन त" ति। 


१५४. "यमेत सक्कं अनुपुच्छसे मम, 
कुतो चृता त्व इध आगता" ति" । 
वाराणसी नाम पुरत्थि कासिन, 
तत्थ अहोसि पुरे कंसकारिका ॥ 


१ तञ्हच्छिद -रो०) २ सुनिम्मल-स्या०। ३ मम-स्या०, रो०। ४ अन्नु 
पगता -सी०, स्या०, रो०। ५ अच्छासद्खम -सी०। ६ सइन्दका -सी०। ७-७ चृता 
इध आगता तुव -स्या०, सयो०। ८ पेसकारिका-स्या०। 


१.१८. १५९ | दासिविमानवत्थ २३ 


१५५ “बुद्धे च धम्मे च पसन्नमानसा, 
सङ्क च एकन्तगताः अससया । 
अखण्डसिक्खापदा आगतप्फला, 
सम्बोधिधम्मे नियता अनामया'' ति ॥ 
१५६ “तन्त्याभिनन्दामसे स्वागत च ते, 
धसम्मेन च त्व यससा विरोचसि। 
वृद्धे च धम्मे च पसन्नमानसे, 
सद्धे च एकन्तगते अससयं । 
अखण्डसिक्खापदे आगतप्फले, 
सम्बोधिधम्मे नियते अनामये" ति॥ 
केसकारीविमान सत्तरसम । 
इत्थिविमाने पीठवग्गो पठमो । 
तस्सुहूानं 
पञ्च पीठा तयो नावा, दीपतिल्दक्खिणा दे । 
पति दवे सुणिस्ा उत्तरा, सिरिमा कसकारिका। 
वग्गो तेन पवृच्चती ति ॥ 


१८. दासिविसानवत्थु 





१५७. “अपि सक्को व देविन्दो, रम्मे चित्तरटतावने। 
समन्ता अनुपरियासि, नारीगणपुरक्खता* । 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका।। 


८ 


१५८ (केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिच्छति । 
उप्पञ्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ।। 
१५९ ““पुच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 
कनासि एवं जटितानुभावा 
वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


१ एकन्तिगता -स्या०, रो०। २ सागत-सी०। ३ पदीपातिरूदक्खि -स्या०। 
पदीपतिक्दक्िणा -रो०। ४ दुवे-सी०। ५ नारीगणपुरक्छिता ~ स्या०, से०। 
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२४ विमानवत्थु [ १, १८. १६०- 


१६० सा देवता अत्तमना, मोग्गल्छानेन पुच्छिता। 
पञ्ह्‌ पदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल | 

१६१ "अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
दासी अहोसि.परपेस्सिया कखे । 

१६२ “उपासिका चक्सुमतो, गोतमस्स यसर्सिनो । 
तस्सा मे निक्कमो आसि, सासनं तस्स तादिनो ॥ 


१६३ “काम भिज्जतुय कायो, नेव अत्थेत्थ सण्ठन' | 
सिक्खापदान पञ्चच, मग्गो सोवत्थिको सिवो ॥ 


१६४ ““अकण्टको अगहनो, उज्‌ सन्भि पवेदितो । 
निक्कमस्स फर पस्स, यथिद पापुणित्थिका।। 


१९५ "“आमन्तनिका रजञ्जोम्हि, सक्कस्स वसवत्तिनो । 
सदि तुरियसहस्सानि, परिबोध करोन्ति मे।॥ 


१६६ “आरूम्बो गम्गरो' भीमो, साधुवादी' च ससयो । 
पोक्खरो च सुफस्सो च, विणामोक्खा" च नारियो ॥ 

१६७. (नन्दा चेव सुनन्दा च, सोणदिन्ना सुचिम्हिताः । 
अलम्बुसा मिस्सकेसी च“ पुण्डरीका ति दारुणी ॥ 

१६८ “एणीफस्सा सुफस्साः च, सुभदा मुदुवादिनी' । 
एता चञ्जा* च सेय्यासे, अच्छरान पबोधिका ॥ 


१६९ ता म॒ काठनुपागन्त्वा, अभिभासन्ति देवता । 
हन्द नच्चाम गायाम, हन्द त रमयामसं ।\ 


१७० 'नयिद अकतपुञ्जान, कतपुञ्जानमेंविद । 
असोक नन्दन रस्म, तिदसान महावन॥ 


१७१ ` सुख अकतपुञ्जान, इध नत्थि परत्थ च। 
सुख च कतपुञ्जान, इध चेव परत्थ च ।। 


१ सन्थन -सी०, स्या०, रो २ गर्गमो-स्या०, रो०। २ साधुवादि-रो०। 
४-४ पससियो -स्या०, रोऽ ५ वीणासोक्छा-सी०, स्या०, वीणा मोक्ला-रो०। 
६ सुचिम्भिका-स्या०, रो०। ७ आलम्बुसा-स्या०। ८ स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
९-९ एणिपस्सा सुपस्सा -स्या०, एणिफसा ° -सी०, एनिपस्सा सुपस्सा - रोऽ! १०. 
मृदुकावदी -स्या०, रो०। ११ अनञ्ञा-स्या०, रोऽ। 


१.१९ १८१ | लखुमावमानवत्थु २९ 


१७२ “तेस सहन्यकामानं , कत्तव्ब कूसखं बहूं } 
कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सग्गे भोगसमद्कखिनो"' ति॥। 
दासिविमान पठमं। 


१९. लखुभाविमानवत्थु 


१७३. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्ुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका।। 


१७४ “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छ्ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 
१७५ “पृच्छामि त देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकारि पुञ्ज । 
केनासि एव जलितानुभावा, 
वेण्णो च ते सन्बदिसा पभासती” ति।। 


१७९ सा देवता अत्तमना, मोग्गल्टानेन पृच्छिता । 
पञ्ह पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥। 


(4, 


१७७ (कवट्द्रारा निक्खम्म, अहु म्ह निवेसन। 
तत्थ सञ्चरमानान , सावकान महूसिन।। 

१७८. “ओदनं कुम्मास डाक , लोणसोवीरकञ्चह्‌। 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसघेन चेतसा ॥ 


५ 
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१७९ “"चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्ुमी | 
पाटिहारियपक्खं च, अदु द्सुसमागत ॥ 

१८० “उपोसय उपवसिस्स' , सदा सीरसु सवता । 
सञ्जमा सविभागा च, विमान आवसामहं ।! 


१८१. ` पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मजञ्जपाना च आरका।॥ 
१ सहव्यकामानं -सी०, रोऽ। २ ससरमानान-स्या० रो०। ३ साक~-सी०। 
४ व-सी०) ५ उपवसि-स्या०, रो०। 


२६ विमानव्थु | १..१९. १८२- 


१८२ “पञ्चसिक्खछापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चव्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ।। 
१८३ “तेन मेतादिसो वण्णो प° 
वण्णो च मे स्ब्बदिसा पभासती ति॥ 

5 “मम च, भन्ते, वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्देय्यासि- 
'खखुमा नाम, भन्ते, उपासिका भगवतो पादं सिरसा वन्दती' ति। 
अनच्छरिय खो पतेत, भन्ते, य॒म भगवा अञ्जतरस्मि सामञ्ज- 
फले व्याकरेय्य त भगवा सकदागामिफले व्याकासी' ति। 

रुखुमाविमान दुतिय । 


२०. आचामदायिकाविमानवत्थु 
१८५ “पिण्डाय ते चरन्तस्स, तुण्हीभूतस्स तिदुतो । 
16" दलिहा' कपणा नारी, परागार अपस्सिता ॥ 


१८६ “या तें अदासि आचाम, पसन्ा सेहि पाणिभि। 
सा हित्वा मानुस देह, क नुसा दिसत गता" ति॥ 


1२. 18 १८७ “पिण्डाय मे चरन्तस्स, तुण्हीभूतस्स तिदतो । 
दलिहा कपणा नारी, परागार अपस्सिता ॥ 
18 ' १८८ “या मे अदासि आचाम, पसन्ना सहि पाणिभि। 


सा हित्वा मानुस देह, विप्पमत्ता इतो चता ॥ 
१८९ “निम्मानरतिनो नाम, सन्ति देवा महिद्धिका१ 
तत्थ सा सुखिता नारी, मोदताचामदायिका'' ति ॥। 
४, 25 १९० “अहो दान वराकिया , कस्सपे सुप्पतिद्धित । 
20 पराभतेन दानेन, इज्न्ित्थ वत दक्खिणा ॥ 
१९१. “या महेसित्त कारेय्य, चक्कवत्तिस्स राजिनो । 
नारी सब्बङ्खकल्याणी, भ्त चानोमदस्सिका । 
एतस्साचामदानस्स, कर नाग्घति' सोटसि ॥ 


१ दलिहा-सी°, स्या०, रोऽ २ अवस्सिता-सी०, स्या०, रोऽ। ३ मोदिता- 
चामदायिका -स्या०, रो०। ४ वराकिरा-स्या०। ५ नाग्घन्ति-स्या०, रो०। 


ॐ 


१९४ 


@ 


१९६ 


१९७. 


१९८. 


१९९ 


म ०0 


चण्डालिविमानवत्थु २७ 


"सतं निक्खा सत अस्सा, सत अस्सतरीरथा। 


सत ॒कञ्जासहस्सानि, आमुत्तमणिकुण्डला । 
एतस्साचामदानस्स, कल नाग्घन्ति सोसि 


“सत हेमवता नागा, ईइसादन्ता उरूब्टवा । 


सुवण्णक्च्छा मातद्धा, हैमकप्पनवाससा । ¢ 
एतस्साचामदानस्स, कल नार्ण्वा त सोठसि ॥ 


““चतुन्ल' पि दीपान, इस्सरं योध कारये। 


एतस्साचामदानस्य, कठ नाग्घति सोढरसि'' ति ॥। 
आचामदायथिकाविमान ततिय। 


२१. चण्डालिविमानवल्थु 


''चण्डाटि वन्द पादानि, गोतमस् यसस्सिनो । 


तमेव अनुकम्पाय, अद्रासि इसिसत्तमो' ॥ 10 


'अभिप्पसादंहि मन, अरहन्तम्हि तादिनि! । 


चिप्प' पञ्जल्िकाः वन्द, परित्त तवं जीवित" ति।। 
चोदिता भावितत्तेन, सरीरन्तिमिधारिना। 

चण्डाली वन्दि पादानि, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 

तमेनं अवधी गावी, चण्डाक्ि पञ्जङि सित। १5 
नमस्समान सम्बुद्ध, अन्धकारे पभङद्धुर ति।। 


'खीणासव विगतरज अनेज" , 8 26 


एकˆ अरजञ्वम्हि रहो निसन्नः । 
देविद्धिपत्ता उपसङ्खमित्वा, 
वन्दामि त वीर महानुभाव“ ति॥ 0 


` सुवण्णवण्णा जलता महायसा, 


विमानमोरुय्ह॒ अनेकचित्ता । 


१ हेमकप्पनिवाससा -स्या०, रो०।! २-२ चुल्ल पिच दीषान-सी०, चतुत्न 
महदोपान -स्या०, रो०। ३ तवेव - सी०। ४ इसिसूत्तमो-सी०। ५ तादिने-स्या०। 
६-६ विपमजञ्जलिका -स्या०। ७ अनेञ्ज-स्या० ८-८ स्या० पोत्थके नत्थि। ९ 
वन्दाम -स्या०, रो०। १२ महानुभावा -सी०, महानुभाव -स्या०, रो०। 


ॐ 24 


160 


16 


२८ विमानवत्थ | १६२१.२००- 


परिवारिता अच्छरासद्धणेन, 
का त्व सुभे देवते बन्दसे ममः ति॥ 
२०१ “अह भहन्ते चण्डाली, तया वीरेन पेसिता । 
वन्दि अरहत पादे, गोतसस्स यसस्सिनो ॥ 
२०२ “साह वन्दित्वा" पादानि, चता चण्डाख्योनिया । 
विमान सन्बतोः मह्‌, उपपन्नम्हि नन्दने ॥ 
२०३ “अच्छरान सतहस्स^ पुरक्खत्वान तिदटरुति । 
तासाह पवरा संद्र, वण्णेन यससायुना ॥ 
२०४. “पहूतकतकल्याणा, सम्पजाना पटिस्सता । 
मुनि कारुणिक खोकं, त मन्ते वन्दितुमागताः' ति॥ 


२०५. इद वत्वान चण्डाली, कतञ्ज्‌ कतवेदिनी । 
वन्दित्वा अरहतो पादे, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥ 
चण्डालिविमान चतुत्थ । 


२२. भहित्थिविमानवत्थु 


२०६. (नीला पीता च काठा च, मञ्जिद्भा* अथ खोहिता। 
उच्चावचान वण्णान, किञ्जक्खपरिवारिता॥ 


२०७. मन्दारवानं पृप्फान, माक धारेसि मृद्धनि। 
नयिमे ` अज्यसु कायेसु, स्क्खा सन्ति सुमेधसे ॥ 


२०८. "कंन काय उपपन्ना, तावतिस यसस्सिनी । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फर" ति ॥ 


२०९. "मदित्थिका ति म अञ्जसु„ किमिलायं'* उपासिका । 
सद्धा सीरेन सम्पन्ना, सविभागरता सदा ॥ 


१ अच्छरानगणेन -सी०। २ वन्दिना-स्या०, वन्दित्व-सी०। ३. चण्डाछि- 
योनिया -स्या०। ४ सन्बसो -स्या०,रो०। ५ नन्दन -सी०। ६-६ सहस्सानि पुरक्खित्वा 
म तिटरुन्ति - स्या०, सहेस्सानि पुरक्लत्वा म तिद्रन्ति ~ रो०। ७. पतिश्सता ~ सी.०, स्या०, 
रो०। ८ सीर, स्या०,रो* पौल्थङेसु नेति । ९९ तेत्थेवन्तरधायती' ति-स्या०, रो > । 
१० मञ्जेदरा- सी०,मज्जटा-ये०। ११ नमे-स्वः०, नमे-रो०। १२-१२ भ॑द्ग्थी 
तिम अन्जिश्रु-सी०, ० अन्लिु-स्या०, रो०। १३ किम्बिलाय-सी०, स्या०, रो०। 
१४ सविभागारता -स्या०। 


१.२६३.२१७ | 


६५. 


४.9. 


९ १७. 


सोणदिल्लाविभानवः्थु २९ 


अच्छादन च भत्त च, सेनासन पदीपियं। 


अदासि उजुभूतेसु, विप्पसन्लेन चेतसा ॥ 


-चातुहसि पञ्चर्दसि, या च पक्स्स अद्रुमी । 


पाटिहारियपक्छ च, अटूुद्धसुसमागत ॥ 


(उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीरेसु सवृता । 5 


सञ्जमा' सविभागा च, विमान आवसामह्‌ ॥ 


-पाणातिपातां विरता, मुसावादा च सज्जता, 


थेय्या च अतिचारा च, मल्जपाना च आरका॥ 


'पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसषच्चान कोविदा) 


उपासका चक्खुमतो, अप्पमादविहारिनी ॥) 10 
केतावकासाः कतकूसला ततो चृता, 
सय पभा अनुविचरामि नन्दन ॥ 


(भिक्खू चाह परमहितानुकम्पके, 


अभोजयि तपस्सियुग महामुनि । 
कतावकासा कतकूुसला ततो चता, 15 
सयं पभा अनुविचरामि नन्दनं ॥ 


अदुद्धिक अपरिमित सुखावह्‌, 


उपोसथ सततम्‌पावसि अह्‌ । 

कतावकासा कतकूसला ततो चृता, 

सय पभा अनुविचरामि नन्दन" ति।॥ 2 2 2 
भटित्थिविमान पञ्चम्‌ । 


२२. सोगदिन्नाविमानवत्थु 


-अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्ुसि देवते । 8. %8 


ओभासेन्ती दसा सव्या, सोती विय तारका 


१-१ सी०, स्थः°, रो० पत्यक न्तव २ कतवः -म०1 ३ चह -सी०, 
रो०। ४ सत्ततमुपाव्सि-स्या०, रो०। 


३० ६ विमानवत्थु १.२३ .२१८- 


२१८ “केन तेतादिसो वण्णो, कन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
२१९. “'पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पञ्च | 
5 केनासि एव जल्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


२२०. सा' देवता अत्तमना, मोग्गल्खानेन पुच्छिता । 
पञ्ह पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदे फलः ॥ 
२२१. ˆसोणदिन्ना' ति म॒ अञ्जसु, नाढन्दाय उपासिका। 
10 सद्धा सीखन सम्पन्ना, सविभागरता सदा ॥। 
२२२ “अच्छादन च भक्त च, सेनासन पदीपिय। 
अदासि उजुमृतेसु, विप्पस्षन्नेन चेतसा ॥ 
२२३ “चातुदसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्रुमी। 
पाटिहारियपक्ख च, अद्ुद्धसुसमागत ॥ 
16 २२४ '"उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीरुसु सवृता । 
सञ्जमा सविभागा च, विमानं आवसामह्‌ ॥ 
२२५ “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता)। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥ 
२२६ "पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
20 उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 
२२७. "तेन मेतादिसो वण्णो .. पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पमासती'' ति॥ 
सोणदिन्नाविमान छट । 


२४. उयोसंथाविमानवत्थु 


ड, ‰ॐ २२९. अमिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिटु्सि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका | 


* केन त्व विमलोभासा पे सम्बा ओभासते दिसा ति अथ गाथा सी° पौत्थके 
एत्थ अधिका दिस्सति) १-१ सी ० पोत्थके नस्थि) २ सोनदिन्रा-से०) 


१.२४.२४३ ] 


उपोसथाविमानवत्थु 


२३० “केन तेतादिसो वण्णो पे० 


(५. 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती ति। 


सा देवता अत्तमना . पे 
यस्स कम्मस्सिदं फट ।। 


२३३ ““उपोसथा ति म॒ अञ्सु, साकेताय उपासिका। 


२३४ 


२३५ 


२३६ 


२२५७ 
२३८. 
२२३९. 


२४१९ 


५९. 


सद्धा सीरेन सम्पन्ना, सविभागरता सदा।। 


अच्छादन च भत्त च, सेनासन पदीपियं। 


अदासि उजुभूतेसु, विप्पसस्रेन चेतसा ॥ 


> ८५ 


ˆ"चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अदुमी। 


पाटिहारियपक्ख च, अट्ुद्खसुक्तमागत। 


'उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीरेसु संवृता । 


सञ्जमा सविभागा च, विमानं आवसामह्‌ ॥ 


पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 


थेय्या च अतिचारा च, मज्जापाना च आरका॥ 


'पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा) 


उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥। 


तन मेतादिसो वण्णो पे 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति।। 


` अभिक्खण नन्दनं सुत्वा, छन्दो मे उपपज्जथ' । 


तत्थ चित्त पणिधाय, उपपन्नम्हि नन्दनं । 


` नाकासि सत्थु वचनं, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 


हीने चित्त पणिधाय, साम्हि' पच्छानुतापिनी'" ति ॥ 


२४३. "कौव चिर विमानम्हि, इध वच्छसुपोसथे' | 


देवते पूच्छिताचिक्ख, यदि जानासि आयुनो" ति*॥ 


२३१ 


१ उदपज्जय -म०) २ उपपन्नाम्हि-म०) ३ सम्हि-स्या०, रो०।४ विमान- 
स्मि-सी०, स्या०, रो०। ५ वस्ससुपोसथे -सी०, स्या०, रो०। * रोण पोत्थकं 


नत्थि। 


® 


10 


20 


10 


15 


%0 


र 


२४४ 


२४५ 


२५२. 


२५४. 


(५ 


११ स्या० पोत्थक नस्थि । 
४-४ सद्धाति मं अज्विचु-सी०, युनिहाति म अच्विसु -स्या०। 


विमानवत्थु 


[ १.२४. २४४ 


"सदि वस्ससहस्सानि, तिस्सो च वस्सकोटियो'। 
इध ॒ठत्वा महामुनि, इतो चृता गमिस्सामि। 


मनुस्सान सहब्यत '* ति ।! 


मा त्वं उपोसथे भायि, सम्बृद्धेनासि व्याकता। 
सोतापन्चा विसेसयि, पहीना तव दुम्गती'' ति॥ 
उपोसथाविमान सत्तम । 


२५. निहूर्वभोनवस्थु 


('अभिक्कन्तेन वष्णेन, या त्व तिट्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा स्वा, ओसधी विय तारका।॥ 


केन तेतादिसो वण्णो प° 


वण्णो च ते सन्बदिसखा पभासती' ति।॥ 


सा देवता अत्तसना पे० 
यस्स कम्मस्सिद फट ॥ 


"निहा ति मम जञ्मसु, राजगह्स्मि उपासिका। 
सद्धा सीरेन सम्पन्ना, सविभागरता षदा ॥ 

अच्छादन च भत्त च, सेनासन पदीपिय। 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसद्वन चेतसा ॥ 
'“चातुहूसि पञ्चदसि, या च पक्स्स अद्म | 
पाटिहारियपक्खं च, अट्रुद्खसुसमागत॥ 

'उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीलेसु सवता । 
सञ्जमा संविभागा च, विमान आवसामह्‌।। 

` पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्मता। 
थेय्या च अतिचारा च, सज्जपाना च आरका॥। 
(पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 


२ सह्यत -- सी °, रो०। 


२३ भयि-स्या०, रो 


१.२७. २७४ | पटमभिक्खादायिकाविमानवत्थु + 


२५६. “तन मेतादिसो वण्णो पे० ४, 31 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
निहाविमान अद्रुमं। 


२६. सुनिदह्‌विसानवत्थु 


२५८. “अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० ओसधी विय तारका |) 
२५९. “केन तेतादिसो वण्णो पे० . 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति।॥ 5 
२६१. सा देवता अत्तमना . पर 

यस्स कम्मस्सिद फट । 
२६२ “सुनिहा ति म अञ्जसु, राजगहस्मि उपासिका । 

सद्धा सीटन सम्पन्ना, सविभागरता सदा ॥ 

२६३-२६६ (यथा निहाविमान तथा वित्थारेतव्बं ) 10 

२६७. "पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसनच्चान कोविदा । 

उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ।। 
२६८. “तेन मेतादिसो वण्णो . पे०.. 

वण्णो च मे सब्वदिसा पभायती" ति॥ 

सुनिद्‌ाविमान नवमं । 


२७. पठमभिक्ादायिकाविमानवत्थु 
२७० , अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिदुसि देवते । 1 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका ।! 
२७९१. केन॒ तेतादिसो वण्णो . पे० ... 
वण्णो च ते सव्बदिसा पभासती'" ति॥ 
२७३. सा देवता अत्तमना . पे° 
यस्स कम्मस्सिद फर ।। छ 
२७४ “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 8. 2 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके ॥ 
१-१ सुनन्दा ति-सी०, सुदिन्नाति-स्या०। 


२४ 


10 


20 


# 


९.७५. 


९७६ 


विमानवत्थु | १;२७.२७५- 


अहस विरज बुद्ध, विप्पसन्नमनाविल | 


तस्स अदासह भिक्ख, पसन्रा सेहि पाणिभि। 


तेन मेतादिसो वण्णो पे० 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति।॥ 
पठमभिक्खछादायिकाविमान दसमं । 


२८. दुतियभिक्वादायिकाविमानवत्थु 


('अभिक्कन्तेन वण्णेन, या व्व तिद्रुसि देवते। 


ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका । 


केन तेतादिसो वण्णो पे० 


वण्णो च ते सनब्बदिसा पभासती'' ति 1 
सा देवता अत्तमना पे०.. 
यस्स कम्मस्सिद फट ॥ 


अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 


पुरिमाय जातिया मनुस्सरोकं । 


अदस विरज भिक्खु, विप्पस्न्चमनावि । 


तस्स अदासह भिक्ख, पसन्ना संहि पाणिभि ॥ 


. तेन मे तादिसो वण्णो पे० 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'" ति ॥ 
दुतियभिक्खादायिकाविमान एकादसम । 
इत्थिविमाने चित्तरुतावग्गो दुतियो । 
तस्सुद्‌ानं 


दासी चैव लसुमा च, अथ आचामदायिका। 
चण्डाखी भदित्थीः चेव, सोणदिन्ना उपोसथा। 
निहा चेव सुनिहा च,द्रे च भिक्खाय दायिका। 


वग्गो तेन पवृच्चती ति।। 
भाणकवार्‌ परम्‌ | 


१९ बुद्ध -स्या०, रो०। २ भादित्थिका-स्या०,रो०। ३-३ नन्दा चेव सुनन्दा -सी०, 


निहा चैव सुदिन्ना ~ स्या०, रो०। 


१,२९.२९४ | उद्छारविमानवत्थु ३५ 
२९. उद्ारविमानवत्थु 


२८९ “उद्रारो ते यसो वण्णो, सनब्बा आभासते दिता । 
नारियो नच्चन्ति गायन्ति, देवपृत्ता अलङ्खता ॥\ 
२८७ “मोदन्ति परिवारेन्ति, तव॑ पूजाय देवते | 
सोवण्णानि विमानानि, तविमानि सुदस्सने॥ 
२८८ "तुवि इस्सराः तेस, सब्बकामसमिद्धिनी । 
अभिजाता महन्तासि, देवकायें पमोदसि। 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कस्मस्सिद फर'' ति ।। 
नै 
२८९. “ अह मनुस्सेसु मनुस्सभता, 
परिमाय' जातिया मनुस्सलोकं ` । 
दुस्सीख्कुरकेः सृणिसा अहोसि, 
अस्सद्धेसु कदरियेसु अह" ॥ 
२९०. “सद्धा सीटेन सम्पन्ना, सविभागरता- सदाः । 
पिण्डाय चरमानस्स, अपूव ते अदासह्‌ ॥ 


२९१ "तदाह * सस्सुयाचिक्खि, समणो आगतो इध“ । 
तस्स अदासह्‌ पूव, पसन्ना संहि पाणिभि ॥ 


२९२ “"इतिस्सा सस्सु परिभासि, अविनीतासि ` त्वं वधु । 
न म सस्पुच्छित्‌ इच्छि, समणस्स ददामह्‌ \ 


२९३ ततो मे सस्सु कुपिता, पहासि मुसलेन सं । 
. कृटङ्खच्छि' अवधि म, नासक्खि जीवितु चिर॥ 


२९४. सा अह कायस्स भेदा ‡ विप्पमृत्ता ततो चुता । 
देवानं तावतिसान, उपप्रा सहव्यतं ॥ 


१ मोदन्ति -स्या०, रो०। २ तुव पि-स्या०, रो०। ३ सन्बकामसमिद्धित्‌- 
स्या०, रो०। ४ यस्स-स्या०, रो०। * केन तेतादिसो वण्णो पे कम्मस्सिद फल' ति 
तस्स गाथायो सी ° पोत्थकं अधिका दिस्सन्ति। ५-५ स्या०, रो० पोत्थकेयु नत्थि। ६ दृक्सीठे 
कुक -स्या०, रो०। ७ स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ८-८ स्या०, रौ° पौत्थकेसु नत्थि। 
९ अदासिह्‌ - स्या० । १०-१० स्या ० पोत्थके नत्थि! ११-११ सकंहि पाणिहि - स्या०, रो०। 
१२-१२ अविनीता तुव वधु -सी०, अविनीता तुव वू -स्या०। १३ कुटद्धञ्छि-स्या०, 
रो०। १४ भेदाच-स्या०, रो०। 


10 


0 


° 24 


34 


10 


15 


ॐ 


- विमानवत्थु [ १,२९.२९५ 


२९५. "तेन॒ मेतादिसो वण्णो .. पेऽ 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति 
उन्टारविमामं पठमं । 


२०. उच्छदायिकाविमानवत्थु 


'ओभासयित्वा परविः सदेवक, 
अतिरोचसि चन्दिमसुरिया विय । 
सिरिया च वण्णेन यसेन तेजसा, 
नहा व देवे तिदसे सहिन्दकं ॥ 

२९७. "पृच्छामि त उप्पलमारुधारिनी, 

आवेिनी कञ्चनसचिमत्तचे । 
अलङ्धते उत्तमवत्थधारिनी, 
का त्व सुभे देवते वन्दसे ममं ॥ 

२९८ “कि त्वं पुरे कम्ममकासि अत्तना, 

मनुस्सभूता पुरिमाय जातिया। 

दान सुचिण्ण अथ सीलसयम, 

केनूपपच्रा सुगति यसस्सिनी । 

देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल ' ति 


२९९. “ददानि भन्ते इममेव गाम, 
पिण्डाय अम्हाक घर उपागमि, 
ततो ते उच्छस्स अदासि खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुलाय पीतिया ॥ 
३००. “सस्सु च पच्छा अनुयुञ्जते ममं, 
कह नु उच्छु वधुके अवाकिरि“। 
न छड्िति नो ` पन'* खादित मया, 
सन्तस्स भिक्सुस्स सय अदासह्‌ं ॥ 
१ परथवि-म०। २ चन्दिमसुरिया-म०) ३ देवि-स्या० रो०। ४ स- 
इन्दके -सी०। ५ सीलसञ्जम-सी०, स्या०, रो०। ६ गामे-स्या०, रोऽ} ७, 
जम्हाक -स्या०, रो०। ८ अदासि-स्या०, रो०। ९ सस्सू-स्या०, रो०। १५. 


अवाकरि -स्या०, रो० । ११-११ नच्छह्ितन च -सी०, न च~-स्या०, रो०। १२ स्यार) 
रो० परौत्थकभु नत्थि। 


२९६ 


न्क 





१,३०.३०६ | उच्छुदायिकाविमानवत्यु ३७. 


३०१. “^तुय्हं न्विदं इस्सरियं अथो मम, 
द्तिस्सा सरस्सु परिभासते मम। 
पीठं गहेत्वा पहार अदासि मे, 
ततो चृता कारुकताम्हि' देवता ॥। 


३०२ “तदेव कम्म कसर कत मया, 5 
सुख च कम्म अनुभोमि अत्तना। 
देवेहि सदधि परिचारयामहः, 
मोदामह्‌ं कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 
२३०३. (तदेव कम्म कुसल कत मया, 
सुख च कम्म अनुभोमि अत्तना | 10 
देविन्दगृत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
समप्पिता कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 
२०४. “"एतादिस पुञ्जफल अनप्पक, 
महाविपाका मम उच्छदक्खिणा। 
देवेहि सद्धि परिचारयामह्‌, 15 
मोदामह कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 
३०५. "एतादिसं पुञ्जफर अनप्पक, 
महाज्‌तिका' मम॒ उच्छृदक्खिणा । 
देविन्दगत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
सहस्सनेत्तोरिव नन्दने वने ॥ 20 


३०६ “तुवं च भन्तं अनुकम्पक विदु, 8 86 
उपेच्च वन्दि कसर च पुच्छिस' । 
ततो ते उच्छुस्स अदासि खण्डिक, 
पसन्नचिता अतुलाय पीतिया' ति॥। 


उच्छृदायिकाविमान दुतिय । 


१ इद-स्या०रो०। २ मम-स्या०, रो०। ३ काठककतम्हि-स्या०, रो०। 
४. परिचारियामह -स्या०, रो०1 ५ महाजुतीका-सी०) ६ पृच्छिया-स्या०, रो०। 
७. आदसि ~ सी ०, स्या०, रो°। 


३८ विमानवत्थु [ १०३१. ३०७- 


२१. पल्ल ङ्कविमानवत्थु 


१२. 2 ३०७ “पल्लङ्खसेदं मणिसोण्णचित्ते' , 
पुप्फाभिकिण्णे सयनें उकारे 
तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 
उच्चावचा इद्धि विकृब्बमाना ॥ 

5 २३०८ “इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति। 
देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्ज। 

| केनासि एव॒ जल्ितानुभावा 
10 वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति ॥ 
२३०९ “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
अड कुले सुणिसा अहोसि । 
अक्कोधना भत्तुवसानुवत्तिनी, 
उपोसथे अप्पमत्ता होसि ॥ 


15 ३१० “"मनुस्सभूता दहरा अपापिका , 
पसल्चित्ता पतिमाभिराधयि । 
दिवा च रत्तो च मनापचारिनी, 
अह पुरे सीरुवती अहोसि ॥ 

8, अ ३११ "पाणातिपाता विरता अचोरिका , 

४ ससुद्धकाया सुचिब्रह्मचारिनी | 
अमज्जपाः नोः च मुसा अभाणि, 
सिक्खापदेसु परिपूरकारिनी ॥ 

२१२ “"चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अदुमी। 
पाटिहारियपक्खछ च, पसन्नमानसा अह्‌ ॥ 

. ३१२. अदट्ुडगुपेत अनुधम्मचारिनी, 
उपोसथ पीतिमना उपार्वसि। 


१ मणिसोवण्णचित्ते -स्या०। २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३ सप्रापिका- 
सी० , अपार्विका -स्या०, रो०। ४ अचौरिया-स्या०, रो०। ५-१५ अमज्जपाना ~ स्या०, 
रो०। ६ अभाणी- स्या०,रो०। ७-७ याव-सी०,रो०॥ 


१.३२.३१८ | रताविमानवत्थु ३९ 


इम च अरिय अद्रुद्धवरेहुपेत, 

समादियित्वा कुस सुखुद्रय । 

पतिर्हि कल्याणी वसानुवत्तिनी, 

अहोसि पुव्बे सुगतस्स साविका॥ 

२१४. ““एतादिस कुसरु जीवलोके, 5 

कम्मं करित्वान विसेसभागिनी । 

कायस्स भेदा अभिसम्पराय, 

देविद्धिपत्ता सुगतिम्हि आगता । 


२१५ ““विमानपासादवरे मनोरमे, 
परिवारिता अच्छरासद्धणेन। 10 
सयपभा देवगणा रमेन्ति म, 
दीघायुकि देवविमानसागत'' ति) १३, शा 
प्ल द्कुविमान तत्िय । 


२२. लताविसानवत्थु 


३१६. छता च सज्जा पवरा च देवता, 
अच्चिमतीः राजवरस्स सिरीमतो। 
सुता च रञ्जो वेस्सवणस्स धीता, 15 
राजीमती धम्मगुणहि सोभिता"॥ 


३१७. पञ्च्चेत्थ नारियो जागमसु न्हायितु, 8, 98 
सीतोदक' उप्पलिनि सिवं नदि। 
ता तत्थ न्हायित्वा रमेत्वा देवता, 
नच्चित्वाः गायित्वा- सुता रुत ब्रवि ॥ 20 


३१८. “'पुच्छामि त उप्पक्मालधारिनि, 
आवेलिनि * कञ्चनसविभत्तचे ` । 


१ समादयित्वा-स्या०, रो०। २ कल्याण-स्या०। ३ रमन्ति-स्या०, रौ०। 
४ अच्चिमुखी -सी०, अच्छिनमुती-स्या०, रो०। ५ सोभथ-म०। ६ सीतोदिक- 
सी० । ७-७ न्हायित्व रमेत्व - सी ° , न्हायित्व रमित्वा - स्या ०, रो ० । ८-८ नच्चित्व गायित्व 
-सी०। ९ न्रुवी-सी०)। १० उप्पल्मालधारिणी-सी०; "धारिणी -रो०। ११ अवे- 
छिनी ~ सी०। १२ काञ्चनसन्निमत्तचें ~ स्या०, रो०। 


25 


तिमिरतम्बक्खि' नभेव सोभने, 
दीघायुकी कंन कतो यसो तव ॥ 

३१९ ˆकनासि भह पतिनो पियतरा, 
विसिदटुकल्याणितरस्सु रूपतो । 
पदविखणा नच्चगीतवादिते, 
आचिक्ख नो त्व नरनारिपुच्छिता'"ति॥ 

३२० `अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
उक्रारभोगे कुरे सुणिसा अहोसि । 
अक्कोधना मत्तुवसानुवत्तिनी, 
उपोसथे अप्पमत्ता अहोसि ॥ 


३२१ "मनुस्सभृता दहरा अपापिका, 
पसन्नचित्ता पतिमाभिराधयि । 
सदेवर सस्ससुर' सदासक, 
अभिराधयि तम्हि कतो यसो मम॥ 
३२२ साह तेन कुसर्न कम्मुना, 
चतुन्भि ठउनेहि' विसेसमञ्ज्षगा । 
आयु च वण्ण च सुखं बल च 
खिंड्‌। रति पच्चनुभोमनप्पकं ॥ 
३२३. सुत न्‌ त भासति य अय लूता 
य॒ नो अपुच्छिम्ह्‌' अकित्तयी नो" । 
पतिनो किरम्हाकं विसि" नारीन, 
गती च तास पवरा च देवता॥ 
३२४ “पतीसु धम्म पचराम" सम्बा, 
पतिन्वता यत्थ' भवन्ति इत्थियो । 
पतीसु धम्म पचरित्व सब्बा, 
लच्छामसे भासति य अय लता॥। 


१ तिमीरतम्बक्खि - सी ०, पीतरत्ताम्बक्खि-स्या०, रो०। २ कत्याणितरस्स-स्या०, 
रो० | ३ अपाविका-स्या०, रो०। ४ सस्सुर-स्या०, रो०। ५ ठानेसु-स्या०, रो०। 
६ सिह रति - स्या०, रो० 1 ७-७ अपृच्छिम्ह्‌ अकित्तयि नो - स्या०, ° अक्ित्तयीनो ~ रो०। 
<-८ विसिदा नारिन - स्या०, विसिद्भा नारीन ~ रो०, ° नारिन -सी०। ९ नेस -स्या०, 
रो०। १० परिचराम -स्या०। ११ यथा-स्या०, रो०। १२ परिचराम -स्या०। 


१.३२३.३३३ | 


गुत्तिठविमानवल्ु ४१ 


३२५ “सीहो यथा पव्वतसानुगोचरो, 


२९६ 


२२९७ 


२९८ 


२९९ 


२३० 


५.५. 


२२३२ 


२३२ 


महिन्धर पव्बतमावसित्वा । 
पसय्ह्‌ हन्तवा इतरे चतुप्पदे, 
खुहे मिगे खादति मसभोजनो \! 


“'तथेव सद्धा इध अरियसाविका, 


भत्तार निस्साय पति अनुब्बता । 
कोध वधित्वा अभिभुय्यः मच्छर; 
सग्गम्हि सा मोदति धम्मचारिनी' ति।। 


रकुताविमान चतूत्थ । 


३३. गुत्तिलविमानवत्थु 
(१) वत्थुत्तमदायिकाविमानवत्थु 


` सत्ततन्ति सुमधुर, रामणेय्य अवाचयि । 


सोम रद्धम्हि अब्हेति, सरण मं होहि कोसिया'ति। 20 


अह ते सरण होमि, अहमाचरियपूजको । 


न त जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी' ति 


"अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते। 


ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ।॥ 


कंन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध्‌ मिज्यति। ४ 


उप्पजञ्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 


““पुच्छामि त देवि महानुभावे,  । 


मनुस्सभूता किमकासि पञ्ज । 
केनासि एव जलितानुभावा, 


प 


वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 20 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्टं पृदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 


` वत्थुत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु। 


एव पियरूपदायिका मनापं, दिब्ब सा लभते उपेच्च ठानं ॥ 


१ गन्त्वा-स्या०, रोऽ! २-२ अनुभुय्य मच्छेर - स्या०, रो०। 


४२ । †वमानवत्थु | १.३२ .२३३४- 


३३४ “"तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह , पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
३३५ “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्सति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
३२३६. “अक्खामि ते भिक्छु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्ज । 
तेनम्हि एव॒ जकितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
` (अनन्तरः चतुरविमान यथा वत्थुदायिकाविमान तथा 
वित्थारेतन्ब ) 


(२) पुष्फुत्तसदाथिकाविमानयत्थु 


7 % ३३७ “अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 
ओसधी विय तारका) 
३३८ “केन तेतादिसो वण्णो पेण 
ये केचि मनसो पिया।। 
15 ३२३९ “धुच्छामि त देवि महानुभावे पे 
वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


३२४० सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कस्मस्सिद फट ॥ 


३४१ ` पुप्फूत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
छ एव पियरूपदायिका सनाप, दिब्ब सा कमते उपेच्च ठान ॥ 


(0 ३४२. तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहूमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
२४२ “तन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सव्बदिसा पभासती'" ति॥ 


१ अच्छरासहस्साह ~ स्या०, अच्छरासहस्ससाह्‌ -रो०। २ पुञ्जस्स-यो०। 
३-२३ सी° पौत्थकं नत्थि । *-* यथा च एत्थ एव उपरि सब्बविमानेसु वित्थारेतन्व - 
सी०। ४ इतर -स्या०, रो०। 


१ ३२. ३५७ 


२३४५५. 


३४६ 


२४७ 


२३४८. 


२४९ 


२६९ 


२५१ 


३५३ 


३५४ 


२५५. 


२५६. 


२५७. 


गृत्तिलविमानदत्यु ४३ 


(३) यन्घुत्तमदाधथिकविसानवत्यु 
'“अभिदकन्तेन वण्णेन पे० 
ओसधी विय तारका || 


"केन तेतादिसो वण्णो पेऽ 

ये केचि मनसो पिया ॥। 

“पुच्छामि त देवि महानुभावे पे ह 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 

“सा देवता अत्तमना पे० 

यस्स कम्मस्सिंद फल | 


(गन्धृत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
एव पियरूपदायिका सनाप, दिन्ब सा लभते उपेच्च ठान! 10 


“तस्सा में पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा परस्स पृञ्जान विपाक ॥ 
तेन मेतादिसो वण्णो पे० 

वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 

(४) फलु्तसदरधयकरविसानवत्थु 

(अभिक्कन्तेन वण्णेन पें० 15 
ओसवी विय तारका) 

केन तेतादिसो वण्णो पे० 

ये केचि मनसो पिया॥। 

 'पुच्छामि त देवि महानुभावे -पे० 

वण्णो च ते सब्वदिसा पभासती'' ति॥। ८ 
"सा देवता अत्तमना . पे० 

यस्स ॒कम्सस्सिद फल । 


 फलुत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
एव पियरूपदायिका मनाप, दिब्ब सा लभते उपेच्च ठान | 


10 


15 


20 


1वसानवत्थु ॥ १.३३ .३५८- 


३५८ “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा पस्स पुञ्मान विपाक ॥ 


{ (~ 


२५९. तेन मेतादिसो वण्णो ..पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती"' ति 


(५) रसुत्तमदाधिकाविमानवस्थु 


{५८ 


३६१ “अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 
ओसधी विय तारका ॥ 
३६२ “कन तेतादिसो वण्णो पे०... 
ये केचि मनसो पिया ॥ 
२३९३ “'ुच्छामि त देवि महानुभावे . . पैर 
वण्णो च तें सन्वदिसा पभासती'' ति। 
२३६९४ सा देवता अत्तमना प° 
यस्स कम्मस्सिद फल | 
३६५ “रसुत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु। 
एव पियरूपदायिका सनाप, दिब्ब सा रभते उपेच्च ठानं ॥ 
३६६. "तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा पस्स पुञ्जान विपाक || 
२६७ "तेन मेतादिसि वण्णो पे०. 
वण्णो च मे सनब्बदिसा पभासती'' ति॥ 


(६) गन्धपञ्चडगुलिकदायिकाविमानवत्थु 
३६९ “-अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० . 
ओसधी विय तारका ॥ 


३७०. कंन तेतादिसो वण्णो पे° 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'" ति॥ 


३७२ सा देवता अत्तमना ..पे० . 
यस्स कम्मस्सिद फर |) 


१ मे -म०। 


१.३२३.३८८ | गुत्तिलविमानवत्थु ष्‌ 


३७३ “"गन्धपञ्चडगुलिक अहमदासि, कस्सपस्स भगवतो थूपम्हि । 
एव' पियरूपदायिका मनाप, दिव्व सा रभते उपेच्च ठान ॥ 
२७४ “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा “पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
३७५ "तेन मेतादिस वण्णो पेऽ. 
वण्णो चमे सनब्बदिसा पभासती ' ति ॥ 
(अनन्तर चतुरविमान यथा गन्धपञ्चडगुलिकदायिकाविमान क 
तथा वित्थारेतव्बं ) | 
(७) एक्पोसथविसानवत्यु 
३७७ “अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 
वण्णो च ते सबव्वदिसा पभासती" ति ॥ 10 
३८०. सा देवता अत्तमना प° 
यस्स कम्मस्सिद फट ॥ 
३८१. “भिक्खू च अह भिक्खुनियो च, अहसास पन्थपटिपन्चे। 
तेसाह धम्म सत्वान, एक्पोसथ उपवसिस्स ॥ 
३८२. तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 16 
अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 
२३८३. "तेन मेतादिसो वण्णो प° 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'” ति ॥ 
(८) उदकदायिकाविमानवत्थु 


३८५. ““अभिक्कन्तेन वण्णेन . पे० 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'" ति ॥ 
२३८८ सा देवता अत्तमना पे० 

यस्स कम्मस्सिद फट ।। 


20 


१ थुपस्मि-सी०, स्या०। २२ स्या० पौत्थके नत्यि । *-*. सी° पौत्थके नत्थि | 
२ गन्धपञ्चड्गुलिकं विमान -स्या०। ४ अहूसामि -स्या०। 


10 


15 


%0 


४६ 


३८९ 


२३९० 


२९१ 


२९३ 


२३९६ 


३९७. 


२९८ 


३९९ 


(0. 


विमानवत्थु [ १.२३३.३८९ 


“उदकं ठता उदकमदासि, भिक्ुनो चित्तेन विप्पसम्रेन । 


एव ' पियरूपदायिका मनाप, दिव्ब सा लभते उपेच्च ठानं! | 


"तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 


अच्छरासहस्सस्साह, पवरा पस्स पुञ्ञानं विपाक ॥ 


“तेन मेतादिसो वण्णो ..पे०. 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
(९) उपटरानविमानवत्थु 


अभिक्कन्तेन वण्णेन . पे० . 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति।॥ 


सा देवता अत्तसना पे० 
यस्स कम्मस्सिद फट । 


` सस्सुञ्चाहं ससुर च, 


चण्डिकं कोधने च फरुसे च। 
अनुसूयिका उपद्रासि, 
अप्पमत्ता सकन सीखेन ।। 


"तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 


अच्छरासहस्तस्साह्‌ः पवर पस्स पृञ्या्ने विपाकं ॥ 


("तेन मेतादिसो वण्णो पेऽ 


वण्णो च मं सब्बदिसा पभासती'' ति ॥। 
(१०) अपरकम्मकारिनीविमानवत्थु 


''अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 


वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती'' ति।। 
सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कम्मस्सिदं फल ।। 





१-१ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। २ सस्सुरे-स्या०। ३ अनुस्सूयिका-सी०, 
अनुस्युय्यिका - स्या०। 


१.३३ .४१७,| गृत्तिख्विमानवत्थु ४७ 


४०५. “परकम्मकरी' आसि, अत्थेनातन्दिता दासी । 
अक्कोधनानतिसानिनी', सविभागिनी सकस्स भागस्स ॥ 

४०९ “तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छ रासहस्सस्साहः पवरा पस्स पुञ्जान विपाक ॥ 


०७. (तेन मेताद्सि वण्णो पर & 
वण्णो च मे सनव्बदिखा पभासती'' ति।। 


(१२१) खीरोदनदायिक्ाविमानवत्यु 

४०९ "'अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 

ओसधी विय तारका। 
४१० "केन तेतादिसो वण्णो .पे० 

वण्णो च तें सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 10 
४१२. सा देवता अत्तमना पे 

यस्स ॒कम्मस्सिद फट | 
४१३ “खीरोदन अहमदासि, भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 

एव करित्वा कम्म, सुगति उपपज्ज मोदामि ॥। 
४१४ (तस्सा मे परस्स विमान, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि! "5 8 4 

अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा पस्स पुञ्जानं विपाक ॥ 
४१५. “तेन मेतादिसो वण्णो पे०. 

वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती" ति॥। 


(अनन्तर' पञ्चवीसतिविमान यथा खीरोदनदायिकाविमान 


तथा वित्थारेतेन्ब ) 20 


(१२) फाणितदाधिकाविमानवत्यु 


४१७ "'अभिक्कन्तेन वण्णेन .पे० . 
सनब्बदिसा पभासती'' ति।॥ 





१ परकम्मकारिनी -स्या०, परकम्मकारी -सी०, रो०। २ ०अनतिमानी - सी०, 
स्वा०। ३ भातस्स -स्या०। ४-४ स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ५-५ सी° पोत्थके नत्थि । 


४८ विमानवत्थ्‌ | १,३३.४६ 


४२० सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कम्मस्सिद फट ।। 


४२१ (फाणित अहमदासि, 
भिक्वृनो पिण्डाय चरन्तस्सं पे '“॥ 


(१३) उच्छरुखण्डिकदायिकावस्थु 


6 ४२९ उच्छखण्डिक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० ॥ 


(१४) तिस्बरुसकदायिकाविमानवत्यु 


४२७ तिम्बरस्सक अहमदासि, 
भिक्खनो पिण्डाय चरन्तस्स पे ॥ 


(१५) कक्कारिकदायिकाविमानवत्थु 


४४५ कक्कारिकः अहमदासि, 
10 भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ. ॥ 


(१६) एटाद्कदायिकाविमानवत्थु 


४५३ एटाल्क अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्सं पेऽ ॥ 


( १७) वहि्लिफलदायिकाविमानवत्थु 


४६१ वलिलिफल अहमदासि, 
भिक्सुनो पिण्डाय चरन्तस्स ..१०..1) 


(१८) फारसकदाथिकाविमानवत्थु 


15 ४९९ फारुसक अहमदासि, 
भिक्ुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे०.. ॥ 


१ कक्कार्के -स्या०। २ वत्किपक्कं -स्या०। 


१,३३.५२५ | गुत्तिकविमानवल्थु ४९ 


(१९) हत्थप्पतषपकदाथिकाविमानवत्थु 


४७७ हत्थप्पतापक अहमदासि, छ 46 
भिक्खनो पिण्डाय चरन्तस्स॒ पे०..॥) 


(२०) साकमुषह्िदायिकाविमानवत्थ 


४८५. साकमुद् अहमदासि 
भिक्खुनो पन्थपटिपन्नस्स प° ॥ 


(२१) पुप्फकमुदटि्यिकाविमानवस्थ 


४९३ पुप्फकमुद्वं अहमदासिं, 5 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स प° .॥ 


(२२) मूलकदायिकाविमानवत्थु 


५० १. मूक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे ॥ 


(२३) निम्बसुहिदायिकाविमानवत्थु 


५०९. निम्बमुद्व अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे०. ॥ 0 


(२४) अम्बकञ्जिकदायिकाविमानवत्थु 


५१७. अम्बकञ्जिक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ. ॥ 


(२५) दोणिनिम्मज्जनिदायिकाविमानवत्थु 


५२५. दोणिनिम्मज्जनि' अहमदासिं, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स .पे० .॥ 





१ दौणिनिम्मुज्ज -स्या०, रो०। 
ख्‌ ० २--७ 


५५ वविमानदत्यु | १३३.५३३- 


(२६) कायबन्धनदायिकाविसानवत्थु 


५३२३ कायबन्धन अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स प० ॥ 


(२७) अंसबद्कदायिकाविमानवत्थ्‌ 


५४१ असबद्धक' अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ ॥ 


(२८) आयोगपटू कथिकाविमानवत्थु 


४ ५४९ आयोग अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स प० .॥ 


(२९) विधूपनदाधिकाविभानवत्थु 


8 4 ५५७ विधुपन अहमदासि, 
भिक्खृनो पिण्डाय चरन्तस्स . पे०.. ॥ 


(३०) ताक्वण्टदायिकाविमानवत्थु 


५६५ ताल्वण्टं' अहमदासिं, 
162 भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे० .॥ 


(३१) मोरहत्थदायिकाविमानवत्थु 


५७२३. मोरहत्य अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे०.. ॥ 


(३२) छत्तदायिकाविमानवत्थु 


५८१ छत्त अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे० .. ॥ 


९ असवदटरक - सी०, असबन्धक -स्या०! २ तारपण्ण -स्या०। 


१.३२३.६१८ ] 


५ ८ ९ 


५ व, 9 


६९०५ 


~: 


६९४. 


स 


६९७ 


६९८ 


गुत्तिखविमानवत्थु ५१ 
(३३) उपाहनदायिकाविभानवत्थु 


उपाह्नं अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पेऽ ॥ 


(३४) पूवदायिकाविमानवत्थु 


पूवं अहसदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे ॥ 


(३५) सोदकदायिकाविसानवस्यु 


मोदक अहमदासि, 5 
भिक्ख॒नो पिण्डाय चरन्तस्स॒ पे० |) 


(३६) सकष्वलिकदायिर्ाविथानदस्य्‌ 


सक्खलिक' अहमदासि, 


भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स पे०. ॥ 


“तस्सा मे पस्स विमान, अच्छरा कासमवण्णिनीहमसिमि | 


अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा पस्स पुञ्चान विपाक ।। 0 


''तेन मेतादिसो वण्णो पे०.. 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति।, 


` स्वागतं वत म अज्ज, सुप्पभातं सुहृदिति । १ 31 
यं अहसामि' देवतायो, अच्छरा कामवण्णिनियो ॥ 
"इमासाह' धम्मं सुत्वा, काहामि कुसल बहु ।। 15 2 48 


दानेन समचरियाय्‌, सञ्वमेन दमेन च। 
स्वाह तत्य गमिस्सामि, यत्थ न्त्वान्‌ सोचरे" ति॥ 


गृ्तिरुविमान पञ्चम । 


१ सव्खीलठि-सी०, स्या०।२ सुबुद्ति-सी०। ३ अहस -सी०, स्या०, रौ०। 
४. तासाहु -स्या०, रो०॥ ५ सत्वान -स्या०.रो०। ^ साह्‌-स्या०, रो०। 


» 49 


15 


20 


५२ विमानवल्थु [ १.३४.६१९- 
३४. ददत्लविमानवत्थु 


६१९. "'दहत्लमाना वण्णेन, यससा च यसस्सिनी । 
सब्बे देवे तावतिसे, वण्णेन अतिरोचसि ॥ 


६२०. “दस्सन नाभिजानामि, इद परठमदस्सन | 

कस्मा काया नु आगम्म, नामेन माससे मम'' ति॥। 
६२१ “अहं भरे सुभहासि, पृव्बे मानुसकं भवे । 

सहभरिया च ते आसि, भगिनी च कनिद्टिका ॥ 
६२२. "सा अह्‌ कायस्स भेदा, विप्पमत्ता ततो चृता । 

निम्मानरतीनः देवान, उपपन्ना सहव्यत `" ति ॥ 
६२३ “'पहृतकतकल्याणा, ते देवे य ति पाणिनो। 

येस त्व कित्तयिस्ससि, सुभे जातिमत्तनो ॥ 


६२४. अथः त्वे कंन वण्णेन, केन वा अनुसासिता। 
कीदिसेनेव दानेन, सुब्बतेन यसस्सिनी ॥। 


६२५. “यस एतादिस पत्ता, विसेस विपुरमञ्ज्रगा । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फर" ति ॥। 


९२६. "अटुंव पिण्डपातानि, य दान अदद पुरे। 
दव्खिणेय्यस्स सद्कस्स, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 

६२७. "तेन मेतादिसो वण्णो .पे० 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'* ति॥। 

९२९. अह तया बहुतरं भिक्खू, सञ्जते ब्रह्मचारयोः 
तप्पेसि अन्नपानेन, पसस्ा सेहि पाणिभि॥ 

६३०. "तया बहुतर दत्वा, हीनकायूपगा अह । 
कृेथ त्व अप्पतर दत्वा, विसेस विपुरमज्छगा । 
देवते पुच्छिताचिक्, किस्स कम्मस्सिद फक" ति ॥ 


१ यसस्सा -स्या०, यस्ससा-रो०। २ कनिटरका-स्या०। ३ भेदाय-स्याऽ, 
रो०। ४-४ निम्मानरतीदेवान -स्या०, रो०। ५ सहव्यतन्ति-सी०, रो०। ६ कथं ~ 
सी० स्या०, रो०। ७ ब्रह्यचारिनो-सीर, स्या०, ब्रह्मचारिये ~ रो०। 


१,३४.६४१ ] 


९२१ 
६२९. 
६२२ 


६२४ 


६२५ 


६२९६. 


६३७. 
६३८. 
६२९. 


८६४०. 


८४१ 


दहुल्लविसानवत्थु ५३ 


मनोभावनीयो' भिक्खु, सन्दिदो मे पुरे अहु । 
ताह भत्तेन निमन्तेसि, रेवत अत्तनदटुमं ॥ 

“सो मे अत्थपुरेक्खारो, अनुकम्पाय रवतो । 

सद्धं देही ति मवोच, तस्साह्‌ वचन करि।। 
“सा दक्खिणा सङ्कगता, अप्पमेय्ये पतिद्िता । 
पुग्गरेस॒ तया दिन्न, न त तव महप्फल'' ति ॥। 
ˆ"इदानेवाह जानामि, सद्धं दन्न महप्फर । 

साह गन्त्वा मनुस्सत्त, वदज्ञू वीतमच्छरा ॥ 
सङ्खं दानानि दस्सामि, अप्पमत्ता पुनप्पून्‌' ति ॥ 
का एसा देवता भह, तया मन्तयते सह्‌ । 

सब्बे देवे तावतिसे, वण्णेन अतिरोचती' ति॥ 
ˆ"मनुस्सभूता देविन्द, पुव्बे मानुसकं भवे । 
सहभरिया च मे आसि, भगिनी च कनिद्िका। 
सद्धं दानानि दत्वान, कतपुञ्जा विरोचती" ति॥। 
“धम्मन पन्बे भगिनी, तया भहे विरोचति । 

यं सङ्कम्हि* अप्पमेय्ये, पतिद्रुपेसि दक्खिण ॥ 
` पृच्छितो हि मया बुद्धो, गिज््कटम्हि* पन्बते। 
विपाक सविभागस्स, यत्थ दिन्न महप्फल ॥। 
 यजमानान मनुस्सान, पुञ्जपेक्खान पाणिन। 
करोत ओपधिक पुञ्ज, यत्थ दिघ्चं महुप्फक ।। 
त मे बृद्धो वियाकासि, जान कम्मफल सक। 
विपाक सविभागस्स, यत्थ दिन्न महृप्फल ॥ 


“'चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारो च फले ठिता) 
एस सद्धा उजुभूतो, पञ्जासीलसमाहितो' ॥। 


१- मनोभावनियो -सी०, स्या०, रो०। २ अप्पय्या -स्या०,रो०। ३-३ दान 
दस्सामिह -स्या०, दान दस्सामह्‌ - रो०। ४ विरोचसि -स्या०, रो०। ५ सङ्खस्मि -सी०, 
स्या०, रो०। ६ अप्पमेय्य -स्या०। ७ गिज्ज्ञकरुटस्मि ~ स्या०, गिज््कूटस्मि - रो०। ६ 
करोन्त -स्या०। ९. पुजञ्जसीलसमाहितो - स्या०,२)।०। 


| 
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६४२ 


६४४. 
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विमानवत्थु [ १.३४.६४२- 


'यजमानान मनुस्सानं, पुञ्जपेक्खान पाणिनं । 


करोत ओपधिक पुञ्ज, सद्धं दिन्न महप्फठं॥ 


"एसो हि सद्धो विपुलो महग्गतो, 


एसप्पमेय्यो उदधीव सागरो । 
एते हि सदा नरवीरसावका, 
पभद्धरा धम्ममूदीरयन्ति ॥ 


तेस सुदिन्न सुहुत सुदु, 


ये सद्धमुदिस्स ददन्ति दान। 
सा दक्खिणा सद्धगता पतिड्ता, 
महप्फला लखोकविदून वण्णिता ॥ 


` 'एतादिस यञ्जमनुस्सरन्ता, 


ये वेदजाता विचरन्ति लोकं । 
विनेय्य मच्छेरमल संमू, 
अनिन्दिता सम्गमुपेन्ति ठन'' ति) 
दहल्छविमानं छु । 


२३५. पेसवतीविसांनवस्थु 


` फलिकरजतहमजालछब्च, 


विविधवित्रतरमदहस ' सुरम्म | 
व्यम्हूः सुनिम्मित तोरणृपपन्न, 
स्चकुपकिण्णमिद्‌* सुभ विमान ॥। 


भाति च दस दिसा नभेवे सुरियो, 


सरदे तमोनुदो- सहस्सरसी । 
तथा तपतिमिदं तवे विमान, 
जलमिव धूमसिखो निसे नमम्गे ॥ 


१ नरविरियसावका-सी०, रो०। २ धम्मकथ उदीरयन्ति -स्या०, ० कथमूदीर- 
यन्ति - रो०। ३ लोकविदूहि -स्या०, रो०। ४ पुञ्ज्यमनुस्सरन्ता -स्या०, रो०1५ ० थल० 
-स्या०, ० विचिवफर०-रोऽ। ६ व्यम्ह्‌- 4० , रौ०। ७ राजकूपण ~ स्या०, रो०। 
८, तमपनदो -स्या०, रो° | 


१- द्‌ . ६५३५] पेसवतीविमानवत्थु ५५ 


६४८. “'मुसतीव नयन सतेरताव, 
आकासे रुपितमिद मनुञ्ज । 
वीणामुरजसम्मताटघुदु, 
इद्ध इन्दपुर यथा तवेदः ॥ 

६४९ “'पदुमकूमुदुप्पख्कुवलय, 5 
योधिकबन्धुकनोजकाः च सन्ति । 
सालकुसुमितपृष्फिता असोका, 
विविधदुमग्गसुगन्धसेवितमिद । 

६५०. “सठललवबृजभृजकः सयुत्ता, 
क्‌सकसुषएुलि्कितलतावरम्बिनीटि । 0 
मणिजालसदिसा यसस्सिनी, 
रस्मा पोक्छरणी उपरद्रता ते। 

६५ १. “'उदकरुहा च येत्थि पृप्फजाता, 
थल्जा' ये च सन्ति सुक्खजाता । 
मानुसकामानुस्सका च दिव्वा, ए 
सन्बे “ तुय्ह॒ निवेसनम्हि जाता ॥। 


६५२. “किस्स सयमदमस्सय विपाको, 
कृनासि कम्मफलेनिधूपपन्ना । 
यथा च तें अधिगतमिद विमान, 


तदनुपदं अवचासिद्ारपम्ह'“ ति ॥ 2 
६५३२. यथा च मे अधिगतमिद विमान, 8. 52 
कोञ्चमयूरचकोरस द्ध चरितं । 
दिव्यपिरवहसराजचिण्णं ^, 
दिजकारण्डवकोकिलाभिनदित'“॥ ८ 


१ सतेरिताव -स्या०, रो०। २ तवमिद -स्या०, रो०। ३ योधथिका भण्डिका० 
~ स्या०, रो० । ४ सल्ठकलवृजयुजक -स्या०, रो०। ५ सज्जता -सी०। ६ मणिजाकसदिस 
-स्या०, रो०। ७ फल्ना-स्या०, रो०। ८ व~-स्या०, रो०। ९ मानुस्सका० -स्या०, 
रो०! १० सग्गे -स्या०, रो०। ११ समदमस्सय -सी०, रो०, समदमस्स अय -स्या०। 
१२१२ अवचासिलारपसुमेति - सी०, अवचासिजारपखुमेति ~ स्या०, रौ०। १३ दिन्ब 
-सी०। १४ ° भिनादित -स्या०, रो०। 
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६५४ “'नानासन्तानकपुप्फरुक्खविविधा, 

पाटलिजम्बुसोकसूक्खवन्तं । 

यथा च मे अधिगतमिद विमान, 

त ते पवेदयामि' सुणोहि भन्ते ॥ 
९५५ “'सगधवरपुरत्थिमेन, 

नाठकगामो नाम अत्थि भन्ते, 

तत्थ अहोसि पुरे सुणिसा, 

पसवतीः ति तत्थ जानिसु मम॥ 
६५६ ' साहमपचितत्थ' धम्मकुसल,' 

देवमनुस्सपू जितं महन्तं । 

उपतिस्स निब्बुतमप्पमेय्य, 

मुदितमना कुसुमेहि अन्भुकिरि' ॥ 
९५७ ` परमगतिगत च पूजयित्वा, 

अन्तिमदेहधर इसि उदार । 

पहाय मानुसक समुस्सयं, 

तिदसगता इध मावसामि ठउान'' ति॥। 

पेस॒वती विमान-सत्तम । 


२३६. मल्लिकाविमानवत्थु 


९५८ "पीतवत्थे पीतधजं, पीतालङ्खारभूसिते। 
पीतन्तराहि वग्गूहि, अपिढठन्धा व सोभसि।। 

६५९ “का कम्बुकायुरधरे, कञ्चनावेद्म्‌ सिते । 
हेमजारुकसञ्छबे, * नानारतनमालिनी ।। 


१ पवदिस्सामि-सी०, पवेदिस्सामि-स्या०, रो०। २ ° पुरत्थिमे-स्या०, रो०। 
२ नाटरकगामको -स्या०, रो०, नालकनामो -सौ०। ४ सेसवती- सीम, स्या०, रो०। 
५. साह अपचि तत्य -स्या०, रो०। ६ कम्मकुसल -रो०। ७ अब्भोकिरि-सी०, स्या०, , 
रो°। ८ तिदसागता -सी०, स्या०, रो०। ९-९ काकम्बुकायुरधरे -स्या०, रो०। १०. हेम, 
जारकपच्छन्ने - सी ० । 


१.२३७.६६६ | विसालव्खिविमानवत्यु ५७ 


६६०. “सोवण्णमया लोहितद्धमयाः च, 
म्‌त्तामया वेद्धुरियमयाः च। 
मसारगल्ला सहलोहितद्धा , 
पारेवतक्खीहि मणीहि चित्तता॥ 
९६१ “कोचि कोचि एत्थ मयूरसुस्सरो, 5 
हंसस्स रञ्मो करवीकसुस्सरो । 
तेसं सरो सुय्यति' वग्गुरूपो, 
पञ्चद्भखिकं तूरियमिवप्पवादितः ॥ 
९६२ “रथो च ते सुभो वगु, नानारतनचित्तितोः। 
नानावण्णाहि* धातृहि, * सुविमत्तो व॒ सोभति॥ 10 


६६३. “'तस्मि रथे कञ्चनविम्बवण्णे,'' 
१२९ 


या त्व स्ति भाससि म पदेस। 
देवते पूच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फठं'” ति 1 


६९४. “'सोवण्णजाल'* मणिसोण्णचित्तित,"' 
मुत्ताचित ` हेमजालेन छन्न । 15 
परिनिन्बुते गोतमे अप्पमेय्ये, 
पसन्नचित्ता अहमामिरोपयि । 


६६५. ` ताह कस्म करित्वान, कसर बुद्धवण्णितं । 
अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया” ति॥ 
मट्किकाविमानं अद्रुमं। 


२७. विस्ाठक्खिविमानवंत्थ 


९६६. “का नाम त्वं विसारक्खि, रभ्मे चित्तरतावसेः। 20 ४.64 
समन्ता अनुपरियासि, नारीगणपुरक्खता'* ॥ 


१ लोहितद्धमया-सी०, स्या० रो०। २ वे्ुरियामया-सी०, स्या०, रो०। 
३ सहलोहितद्धा ~ सी०; सहलोहितका ~ स्या०, रो०। ४ पारावतक्खीहि -सी०। ५. 
सूयति -सी०। ६ तुरियि० -सी०, स्या०, रो०। ७ वग्गू-स्या०। ८ नानारतनचित्तञ्खो 
-स्या०। ९ नानावणीहि-स्या०। १० धातुहि-रो०। ११ काञ्चन०-स्या०, रोऽ०। 
१२-१२ यत्य ~स्या०। १६ सौवन्न०- रो०। १४ मणिसोण्णचित्तं -सी०, स्या०, रो< । 
१५. मृत्ताचित्तं ~स्या०। १६ विसालक्ली ~- स्या०, रो०। १७ नारीगणपुरक्लिता - स्या । 
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५८ 


६६७. 


६६८ 


६६९ 


६७० 


९७१ 


९७२ 


९७३. 


६५७४ 


९७५९. 


९५७९. 


६७७ 


९७८. 


विमानवत्थं [ १.३७ .६६७- 


यदा देवा तावतिसा, पविसन्ति इमं वनं । 
सयोग्गा सरथा सब्बे, चित्रा होन्ति ईधागता ॥ 


 'तुय्ह च इध पत्ताय, उय्याने विचरन्तिया । 

काये न दिस्सती' चित्त, केन रूप तवेदिसं । 

देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फर" ति ।। 
“येन कम्मेन देविन्द, रूप मय्ह॒ गती च मे। 

इद्धि च आनुभावो च, त सुणोहि परिन्दद ॥ 
अह राजगह रम्मे, सुनन्दा नामुपासिका। 

सद्धा सीखन सम्पव्रा, सविभागरता सदा ॥ 
अच्छादन च मत्त च, सँनासन पदीपिय। 

अदासि उज॒भतेसु, विप्पसच्रेन चेतसा ॥ 


५ € | 


` चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अदट्रमी। 
पाटिहारियपक्व च, अदु द्ध सुसमागतं ॥ 
'-उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीरेसु सवृता । 
सञ्वमा' सविभागा च, विमान आवसामह्‌'॥ 


"पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सज्जता) 


थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका। 


ˆपञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ।। 


“तस्सा मे बातिकूखा दासी, सदा मालाभिहारति | 


ताह भगवतो यूपे, सन्बमेवाभिरोपयि । 


'उपोसथे चह" गन्तवा, मालागन्धविकेपन । 


थूपस्मिं अभिरोपेसि, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 


(तन कम्मेन देविन्द, रूप मय्ह्‌ गती च मं। 


इद्धीः च आनुभावो च, यः मारं अभिरोपयि'।। 


१ दिस्सति -सी०, स्या०, सो०।२ इद्धी-स्या०, रो०। ३ चतुहसि-रो०। ४. 
उपवसि -स्या०, रो° । ५-५ सी ०, स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ६- नातिर्कुक आसि-स्या०, 
रो०। ७ वह्‌ -स्या०, रो०। ८ इद्धि-सी०। ९-९ यच माराभिरोपयि~ स्या०, रो०। 


१,३८.६८८ | पारिच्छत्तकविमानवंत्थु ५९ 

६७९. “यं च सील्वती आसि, न तं ताव विपच्चति। 
आसा च पन मे देविन्द, सकदागासिनी सिय ति।। 
विसारखुक्खिविमान नवम । 


३८. पारिच्छत्तकविभानवत्थु 
९८० "पारिच्छत्तके' कोविदारे, रमणीये मनोरमे । 
दिन्बमाङः गन्थमाना, गायन्ती सम्पमोदसि ।) 
९८१. “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्खमद्धेहि सम्बसो । ¢ 
दिब्बा सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
९८२ “'तस्सा तें नच्चमानाय, अद्धमद्धहि सब्बसो । 
दिब्बा गन्धा पवायन्ति, सुचिगन्धा मनोरमा ॥ 
६८३. ""विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिटन्धना ॥ 
तेस सुय्यति' निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्किके यथा ॥ 0 
६८४. “'वटसका वातधुता, वातेन सम्पकम्पिता । 
तेस ॒सुय्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्किकं यथा ॥ 
६८५. ध्या पि ते सिरस्मि माला, सुचिगन्धा मनोरमा 
वाति गन्धो दिस। सन्बा, स्वखो मञ्जूसको ` यथा ॥ ५, 86 
६८६ “चायसं त सुचिगन्ध,* रूप पस्ससि अमानुस । 15 
देवते पच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल'' ति 
९८७. "“पभस्सर अच््िमन्तं,“ वण्णगन्धेन सयुत' । 
असोकपुप्फमालाह्‌, बुद्धस्स उपनामयि ॥ 
६८८. “ताह कम्मं करित्वान, कुस बुद्धवण्णितं। 
अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया'" ति ॥ 0 


पारिच्छत्तकविमानं दसमं । 
इत्थि विमाने पारिच्छत्तकवस्गो तत्ियो । 





१ पारिछत्तके -स्या०। २ सन्बमार-सी०) ३ पिलन्धना-स्या०, रो०। 
४ सूयति-सी०) ५ वातधूता-स्या०। ६ मज्नुस्सको-सी०, रो०। ७ सुचि गन्धे ~ 
7० ८ अच्छिमन्त-स्या०। ९ सञ्लुत -सी०, स्या०। 


10 


15 


६८९ 


६९० 


६९१. 


६९२९. 


६९२. 


९९४. 


६९५ 


६९६. 


विमानवत्थु [ १ :३९.६८९- 
तस्सुहनं 
उछारो' उच्छ पल्लो, कुता च गुत्तिकेन च। 
ददल्ल्पेसमल्लिका,' विसालक्खि पारिच्छत्तको ॥ 
वग्गो तेन पवृच्चती ति ॥ 


३९. भंज्जिटुकविमानवत्थु 


मञ्जके विमानस्मि, सोण्णवालृकसन्थते । 


पञ्चद्धधिकें तुरियेन, रमसि सुप्पवादिते ॥ 


^ तम्हा विमाना ओरु्ह, निम्मिता रतनामया । 


ञओगाहसि साटवन, पुप्फिति सब्बकालिकं ॥ 


“यस्स यस्सेव सालस्स, मूर तिटुसि देवते । 


सो सो मुञ्चति पुप्फानि, ओनमित्वा दुमुत्तमो ॥ 


ˆ वातेरित साक्वन, आधूतं दिजसेवित । 


वाति गन्धो दिसा सब्बा, रक्सो मञ्ज्‌ृसको यथा ॥ 


“धायसे त सुचिगन्ध, रूप पस्ससि अमानुस । 


देवते पुच्छिताचिक्छ, किस्स कम्मस्सिदं फक" ति ॥ 


"अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, दासी अयिरकुले* अहु । 


बुद्ध निसिन्न दिस्वान, साल्पृप्फेहि ओकिरि॥। 


वटसक च सुकत, साख्पृप्फमयं अह्‌ । 


बुद्धस्स उपनामेसि, पसन्ना सेहि" पाणिभि" ॥ 


“ताह कम्म करित्वान, कसर बुद्धवण्णित । 


अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया' ति ॥ 
मञ्जिदुकविमान पठमं । 


१ उार-सी० स्या०,रो०। २ पल्लद्ध- सी०, स्या०, रो०। ३ ददूल्लसेसवत॑)- 
मल्ली -सी०, स्या०, रो०। ४ मजञ्जेह्रुक ~ सी °, रो०। ५ सौवण्णवाटुकसन्थते ~ स्या०, रो०। 
६ अय्यिरकुले - स्या०, अय्यरकुले ~ रो०। ७-७. सकेहि पाणिहि - स्या०, रो०। 


१.४९१.७९५ 


६९७. 


६९८ 


६९९ 


७०२१ 
७०९ 


७०३ 


५७०५ 


नागविमानवत्थु ६१ 


४०.. पभस्सरविमानवत्थु 


'पभस्सरवरवण्णनिभे, सुरत्तवत्थवसनेः । 


महिद्धिके चन्दनरुचिरगत्ते, 
का त्व सुभे देवतं वन्दसे .ममं। 


''पल्लद्धो च ते महग्घो, नानारतनचित्तितो रुचिरो । 


यत्थ त्व निसिच्ा विरोचसि, देवराजारिव नन्दने वने।। 8 


कि त्व पुरे सुचरितमाचरी' भह, किस्स कम्मस्स विपाक 


अनुभोसि देवलोकस्मि 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फल! "ति ।। 


“पिण्डाय ते चरन्तस्स, माल फाणित च अदद भन्ते। र, 98 


तस्स कम्मस्सिद विपाक, अनुभोमि देवलोकस्मिं।। "0 


"होति च मे अनुतापो, अपरद्ध दुक्खित' च मे भन्ते । 


साह धम्म नास्सोसि, सुदेसित धम्मराजेन ॥ 


त त वदामि भहन्ते, यस्स मं अनुकम्पियो कोचि। 


धम्मेसु त॒ समादपेथ, सुदेसित धम्मराजेन ॥ 


“यस अल्थि सद्धा बुद्धे, धम्मे च सङद्खरतने'। 15 


तेः म॒ अतिविरोचन्ति, आयुना यससा सिरिया ॥ 


ˆपतापेन वण्णेन उत्तरितरा, 


अञ्बे महिद्धिकतरा मया देवा'' ति। 
पभस्सरविमान दूतिय । 


४१. नगविमानवत्थु 


'अलद्धुता मणिकञ्चनाचित, 5. 58 
सोवण्णजाटचित्त महन्त । 20 


१ सुरत्तवत्थनिवासन -सी०, स्या०, रो०। २ ° माचुरि-सी०, स्या०, रो०। 
२ अपराध -स्या०। ४ दुक्कत-सी०। ५ सद्धरतने च-सी०, स्या०,रो०। ६ तते 
--सी०। ˆ कनककञ्चनाचित -स्या०, मणिकनककञ्चनाचित - रो० ! ८ सूवण्णजालचित्‌ 


~ म०। 


10 


16 


६ 


७० 


७०९ 


७९० 


विमानवत्थु [ १,४१.७०५- 


अभिरुय्ह्‌ गजवरं सुकप्पितं, 
इधागमा वेहायस' अन्तलिक्खे । 


ˆ नागस्स दन्तेसु दुवेसु निम्मिता, 


अच्छोदका . पदूमिनियो सुषुल्ा । 
पदूमेसु च' तुरियगणा' पभिज्जरे, 
इमा च नच्चन्ति मनोहरायो ॥ 


. "देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 
कंनासि' एव जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'" ति।॥। 


ˆ बाराणसिय उपसङद्धमित्वा, 


बुद्धस्सह्‌' वत्थयुग अदासि। ' 
पादानि वन्दित्वा छमा निसीदि, 
वित्ता चह अञ्जलिक अकासि।। 


बुद्धो च मे कञ्चनसन्निभत्तचो, 


अदेसयि समुदयद्क्खनिच्चत । 
असह्धत दुक्खनिरोधसस्सतः, 
मग्ग अदेसयिः यतो विमानिस* | 


अप्पायुको कालकता ततो चृता, 


उपपन्ना तिदस्गण ` यसस्सिनी । 
सक्कस्सह ` अञ्बतरा पजापति, 
यसुत्तरा नाम दिसासु विस्सुता' ति॥। 


नागविमान ततिय। 


[1 


तिता 


१ वेहासय -सी०, स्या०, रो०। २ अच्छोदिका-सी०। ३-२ तूरियगणा-स्या०; 


च तूरियगणा -म०। ४. पवज्जरे ~-स्या०, रो०1 ५ बुद्धस्सा-स्या०, रो०। ६ बवन्दित्व 
-सी०, रो०। ७-७ चित्ताव त -स्या०, वित्त वह्‌ -सी०, वित्ताव त-रो०। ८ दुक्ख- 
निरोधसच्चं ~ स्या०, रो०। ९ अदेसेसि ~ सी ०1 १० विजानिय - सी०, विजानिस्स -रो०। 


११ तितसान -स्या०; तिदसन -रो०। १२ सक्कस्साह्‌ -सी०, स्या०, रो ०। 


१,४३.७२४ प कञ्जिकदायिकाविमानवल्थु ६३ 
४२. अलोमविभानवत्थु 
७११. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिट्ुसि देवते । 5 5 
ओभासेन्ती दिसा सव्बा, ओसधी विय तारका॥ 


७१२ “केन तेतादिसौ वण्णो . पे० 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती ति॥ 


७१४ सा देवता अत्तमना पे° 5 
यस्स कम्मस्सिद फट ॥ 

७१५ “अह्‌ च बाराणसिय, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
अदासि सुक्खकुम्मास, पसन्ला सेहि पाणिभि। 


७१६ “सुक्खाय अख्णिकाय च, परस्स फल कूम्मासपिण्डिया 
अलोम सुखित दिस्वा, को पञ्ज न करिस्सति।। 


७१७ “तेन मेतादिसो वण्णो .पे०... 


वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 
अव्छोमविमान चतुत्थ । 


४३. कञ्जिकदायिकाविमानवत्थु 
७१९ “"अभिक्कन्तेन वण्णेन . . पे० . 
ओसधी विय तारका ॥ 
७२० “कन तेतादिसो वण्णो ..पे०.. 18 
वण्णो च मं सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
७२२. सा देवता अत्तमना .. पे० . . 
यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 
७२३. "अहं अन्धकविन्दम्हि“ बद्धस्खणदिच्चबन्धुनो । 
अदासि कोलसम्पाक, कञ्जिकं तेरुधूपितं ॥ 20 
७२४. ““पिप्फल्या लसुणेन च, मिस्सं लामञ्जकेन' च। 
अदासिं उजुभूतस्मिं, विप्पसल्वेन चेतसा ॥ 





१, अन्धकविन्दस्मि -सी०, स्या०, रो०। २. लामज्जकेन ~ स्या०, रो०। 


६४ विमानवत्थु [ १,५३.७२६. 


त ७२५ “या महसित्त' कारेय्य, चक्कवत्तिस्स राजिनो । 
नारी सब्बद्धकल्याणी, भक्त चानोमदस्सिका । 
एकस्स कज्जिकदानस्स, कटं नाग्घतिः सोढठसि ॥ 
७२६ "सत निक्खा, सत अस्सा, सत अस्सतरीरथा। 
6 सत कञ्मासहस्सानि, आमुत्तमणिकृण्डला । 
एकस्स कञ््जिकदानस्स, कठ नाग्घन्ति सोठसि 1 
७२७ सत॒ हेमवता नागा, दंसादन्ता उरूक्हवा । 
४, 4 सुवण्णकच्छा मातङ्खा, हेमकप्पनवाससाः । 
एकस्स कञज्जिकदानस्स, कट नाग्घन्ति सोटठसिं ।। 
10 ७२८ “चतुन्मपि" दीपान , इस्सरं योध कारये । 
एकस्स' कञ््जिकदानस्स, कटं नाग्घति सोटकसि'' ति ॥ 
कज््जिकदायिकाविमान पञ्चम । 


४४. विहारविसानवत्थु 


७२९ ""अभिक्कन्तेन वण्णेन पे 
ओसधी विय तारका।। 
७३० "तस्सा ते नच्चमानाय, अद्धमङ्कहि सनब्बसो | 
1 दिब्बा सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
७३१ ''तस्सा ते नच्चमानाय, अद्खमद्धहि सब्बसो। 
दिब्बा गन्धा पवायन्ति, सुचिगन्धा मनोरमा ।। 
७३२ “'विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिदठन्धना । 
तेस सुय्यति निग्घोसो, तुरिये* पञ्चङ्किकं यथा ॥ 
2 ७३२ ¦ .वटसका वातधुता~ वातेन सम्पकम्पिता | 
तेस सृय्यति निग्घोसो, तुरिये पचञ्चवद््िकं यथा ।॥! 





1 


१ महेसित -स्या०। २ एतस्स-सी०, स्या०, रो०। ३ नाग्धन्ति-स्या०। ४. 
हेमकप्पनिवास्ससा -स्या०, ° निवासासा - रो०। ५-५ चतुन्नम्पि पदीपान -स्या०। ६ 
एतस्स - सी०, स्या०, रो° 1 ७. तूरिये -म०। ८ वातधूता -स्या०\ 


१.५४४.७४३ | 


७२४ 


७२५. 


७३६. 


७२७ 


७२८ 


७२९, 


७६ ७. 


७४१ 


७४२ 


७४३. 


विहारविमनवत्थुं ६५ 


श्या पि ते सिरस्मि' माला, सुचिगन्धा मनोरमा । 
वाति गन्धो दिसा सब्बा, स्क्वो मजञ्जूसको यथा । 


"धायसे त॒ सुचिगन्ध, रूप पस्ससि अमानुसं । 

देवते पुच्छिताचिक्ल, किस्स॒कम्मस्सिद फलं'' ति ॥ 
'सावत्थियं म्ह सखी मदन्त, 

सङ्कस्स कारेसि महाविहार। 

तत्यप्पसन्ना अहमानुमोदि 

दिस्वा अगारं च पिय च मेतं॥ 
“'तायेव मे सुद्धनुमोदनाय, 

लद्धं विमानन्भुतदस्सनेय्य । 

समन्ततो सोठसयोजनानि, 

वेहायस गच्छति इद्धया मम॥ 


'कृटागारा निवेसा मे, विभक्ता भागसो मिता। 
ददूल्टमाना आमभन्ति, समन्ता सतयोजनं ॥ 
'पोक्वरञ्जो च मे एत्थ, पृथुलोमनिसेविता। 
अच्छोदका विप्पसन्ना, सोण्णवाटुकसन्थता ॥ 
ˆ नानापदुमसज्छन्ना, पुण्डरीकसमोतता । 

सुरभी सम्पवायन्ति, मनुञ्जा' मालुतेरिता ॥ 
'जम्बूयो पनसा ताला, नाटिकरवनानिः च। 
अन्तोनिवेसने जाता, नानारूक्वा अरोपिमा'॥ 
` नानातूरियसडघुदरु , अच्छरागणघोसित । 

योपि मं सुपिने पस्से, सो पि वित्तो सिया नरो॥ 
` एतादिसं अब्भुतदस्सनेय्यं , विमानं सन्बसोपभं “ । 
मम ॒कम्मेहि निन्बत्तं, अर पुञ्चानि कातवे'' ति॥ 





१ सिरसि -स्या०, रो०1 २ मण्ह्‌-स्या०, रो०। ३. अहमनुमोदि -स्या०। ४. 
विमानम्मूत° -स्या०।५ मनुञ् ~ स्या०, रो०। ६ नाछछिकेरावनानि -स्या०। ७ अरोपिता 
~ स्या०। €. नानातुरियसडधुदुं - सी०, स्या०; ° सडघृत्थ ~ रो०। ९ अन्भुत दस्सनीय ~ 


सी०; अन्भूतदस्सनेय्य - स्या०1 १० सन्बतोपभ ~ सी०। 
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७४४. 


७४५. 


७४६. 


७४७. 


७४८ 


७४९. 


७५० 


[गौरी 





(“तायेव ते सृुद्धनुमोदनाय, 


रद्ध ॒विमानन्भृतदस्सनेय्य । 
या चेव सा दानमदासि नारी, 
तस्सा गति ब्रूहि कुटि उप्पन्ला सा'' ति॥ 


ध्या सा अहु म्ह सखी भदन्ते, 


सद्धस्स कारेसि महाविहार। 
विञ्जातधम्मा सा अदासि दान, 
उप्पन्ना निम्मानरतीसु देवेसु ॥ 


` पजापती तस्स सुनिम्मितस्स, 


अचिन्तिया कम्मविपाका तस्स । 
यमेत पुच्छसि कुहि उप्पत्ना साति, 
त' ते वियाकासि अनजञ्जथा अह्‌ ॥ 


ˆतेनहञ्ये पि समादपेथ, 


सद्धस्स दानानि ददाथ वित्ता, 
धम्म च सुणाथ पसन्नमानसा, 
सुदुल्लभो रुद्धो मनुस्सलाभो ॥ 


य॒ मग्ग मगगाधिपती अदेसयि, 


ब्रह्यस्सरोः कञ्चनसचिभत्तचो । 
सद्खस्स दानानि ददाथ वित्ता, 
महप्फला यत्थ भवन्ति दक्खिणा | 


ये पुग्गला अद्र सत पसत्था, 


चत्तारि एतानि युगानि होन्ति। 
ते दव्खिणेय्या सुगतस्स सावका, 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि ॥ 


"-चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारो च फटे ठिता। 


एस सद्खो उजुभूतो, पञ्जासीलसमाहितो ॥ 


नोन 


१ उपपन्ना -सी०। २-२ अचिन्तियौ कम्मविपाको तस्सा - फी०, कम्मविपाक तस्सा 
-स्या० रो०। ३-२ भन्ते -स्या०, रो०। ४ ब्रह्मसरो-स्या०। 


१.४५.७६०.] च॑तुरित्थिविमानवत्थु ६७ 


७५१ “यजमानानं मनुस्सान, पुञ्जपेक्वान पाणिनं । 
करोत" सओपधिकं पुञ्जं, सद्धं दिन्न महप्फट ॥ 
७५२ “एसो हि सङ्खो विपुलो महग्गतो, 
एसप्पमेय्यो उदधीवं सागरो 
एतेहि सटा नरवीरसावका , £ 
पभङ्खरा धम्ममुदीरयन्ति॥ 
७५३ “तेस सुदि सुहुत सुयिद्रुः 
ये सद्धमुदिस्स ददन्ति दान्‌, 
सा दक्खिणा सद्धगता पतिद्विता, 


महप्फला लोकविदून ` वण्णिता ॥ (क 
७५४ “एतादिसं यजञ्चमनुस्सरन्ता", ध 


ये वेदजाता विचरन्ति रोकं । 
विनेय मच्छेरमल समूल, 
अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठान" ति॥। 


विहारविमान छं । 


भाणवार दुतिय । 
४५. चतुरित्थिविमानवत्थु 
७५५ (अभिक्कन्तेन वण्णेन पे० 15 


भ. 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति। 
७५८. सा देवता अत्तमना . .पे० .. 
यस्स कमस्मस्सिद फट ॥ 


७५९ ““इन्दीवरानं हत्थक अहमदासिंभिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 
एसिकान उण्णतस्मि, नगरवरे पण्णकते रम्मे । २0 
७६०. “तेन मेतादिसो वण्णो . पे०.. 
वण्णो च मे सन्बदिस्सा पभासती'' ति।। 


म 


१ करोन्त-स्या०। २ मह्ग्वतो-स्या०) ३ नरवियसावका-स्या०। ४ तेस 
-सी०, स्या०, रौ०। ५ कोक्रविदूहि-स्या० रो०। ६ पुञ्जमनुस्सरन्ता-स्या०, रो०। 
७, नगरेवले - स्या०; नगरे षैरे ~ रो०। 
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६८ 


७६२. 


७९६५ 


७६९ 


७८५७. 


७६९ 


७७२. 


७७३. 


७४७४ 


७७६ 


११९. 


५५८८ ५, 


विमानवत्थु [ १. यष्‌ .७६२- 


“अभिक्कन्तेन वण्णेन ...पे०... 

वण्णो च तें सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
सा देवता अत्तमना ...पे० 

यस्स कम्म्स्सिदं फट ॥ 

ˆ नीटुप्पलहत्थक अहमदासिं, भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 
एसिकानं उण्णतस्मि, नगरवरे पण्णकते रम्मे ॥ 
(तेन मेतादिसो वण्णो. पे० 

वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती ति॥ 
असिक्कन्तेन वण्णेन पऽ 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति॥ 

सा देवता अत्तमना . पे° 

यस्स कम्मस्सिद फट । 

'ओदातमूकुक हरितपत्त , 

उदकस्मिः सरे जात अहमदासिं। 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स, 

एसिकान उण्णतस्मि | 

नगरवरे पण्णकते रम्मे।। 

तन मे ताद्सि वण्णो .पे०.. 

वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति 
अभिक्कन्तन वण्णेन पे०.. 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'ति॥ 


सा देवता अत्तमना पे० 
यस्स कम्मस्सिदि फट। 


अह्‌ सुमना सुमनस्स सुमनमकुटानि, 
दन्तवण्णानि अहमदासि । 





१ हरौतपत्त -स्या०, रो०। २ उदकम्हि - स्या०। 


१.४६९.७९१ |] अम्बविमानवत्थु ६९ 


भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स, 
एसिकान उण्णतस्मि ! 
नगरवरे पण्णकते रम्मे। 
७८१ तेन॒ मेतादिसो वण्णो .प्रे० .. 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति। 
चतुरित्थिविमान सत्तम । 


४६. अम्बविमानबत्थु 
७८२३ “दिब्ब ते अम्बवन रम्म, पासादेत्थ महट्छको । 
नानातुरियसडघदरौो , अच्छरागणघोसितो ॥ 
७८४ ''पदीपो चेत्थ जलति, निच्च सोवण्णयो महा । 
दुस्सफलेहि सक्खेहि, समन्ता परिवारितो ॥ 
७८५ “केन॒ तेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च ते सनव्बदिसा पभासती' ति। 
७८७. सा देवता अत्तमना प° 
यस्स कम्मस्सिदं फलं ।। 
७८८. “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके। 
विहारं सद्धस्स कारेसि, अम्बेहि परिवारित॥ 
७८९. “परियोसिते विहारे, कारेन्ते निदधिते महं । 
अम्बेहिः कछादयित्वान, कत्वा दुस्समये फर ॥! 
७९०. “पदीपं तत्थ जारुत्वा, भोजयित्वा गणुत्तम | 
निय्यादेसि त सद्धस्स, पसन्ना सेहि पाणिभिः, 
७९१. “तेन मे अम्बवन रम्म, पासादेत्थ महल्कछको । 
नानातुरियसडघुदो, अच्छरागणघोसितो ॥ 


१. ननातुरियसडघुहो - सी०, स्या० ; ननातूरियसडघद्रौ -म०। ˆ केन तें 
अम्बवन रम्म पासादेत्थमहल्लकोे ति इमे दरे पदा स्या०, रो० पोत्थकेसु अधिका दिस्सन्ति । २-२ 
म्बे अच्छादयित्वान - सी ०, स्या०, रो०। ३-३ सकेहि पाणिहि -स्या०, रो०। 
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९ विमानवल्थु [ १.४६.७९२- 


७९२ ` “पदीपो वेत्थ जरति, निच्चं सोवण्णयो महा | 
दुस्सफलेहि स्क्खेहि, समन्ता परिवारितो ॥ 
७९३. "तेन मेतादिसो वण्णो .. पे० .. 


वण्णो च मे. सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
अम्बविमान अद्म । 


४७. पीतविभानवस्थु 


७९५. ` प्रीतवत्थे पीतधजे, पीतालङ्कारभूसिते। 
पीतचन्दनलित्तङ्घे, पीतरउप्पलमालिनी' ॥ 
७९६ ''पीतपासादसयने, पीतासने पीतभाजने । 
पीतछत्ते पीतरथे, पीतस्से पीतबीजनें ॥ 
७९७ “कि कम्मसकरी भटे, पुब्ब मानुसके भवे। 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फक'' ति ।। 
७९८. कोसातकी नाम रकतत्थि भन्ते, तित्तिका अनभिच्छिता"। 
तस्सा चत्तारि पुप्फानि, थूप अभिहरि अह्‌ ।। 
७९९ “सत्थु सरीरमुदिस्स, विप्पसन्वेन चेतसा । 
नास्स मग्गं अवेक्खिस्स, न तग्गमनसाः सती ॥ 
८००. “ततो म अवधी गावी, थूपं अपत्तमानस। 
तञ्चाह अभिसञ्चेय्य, भिय्यो नून इतो सिया ॥ 
८०१. (तेन॒ कम्मेन देविन्द, मघवा देवकूञ्जर । 
पहाय मानुस देह, तव सहव्यतमागता '' ति ॥ 
८०२ इद सुत्वा तिदसाधिपति, मघवा देवकुञ्जरो । 
तावतिसे पसदेन्तो, मातलिं एतदब्रवि ॥ 
८०३. (पस्स मातलि अच्छेर, चित्त कम्मफख इद । 
अप्पक पि कत देय्य, पुञ्ज होति महप्फल ॥ 
१ पौतुप्पलमधारिनी -स्या०, रो०। २ पीतभोजने -स्या०, रो०। ३ पीतवीजनं 
-सी०, स्या०, रो०। ४ कित्तिका-सी०) ५ अनभिन्डिता-सी०, स्या०, रो०। ६-६ 


तदग्गमनसा सति -सी०, तदद्धमनसा सती -स्या०, रो०। ७ सहव्यत मागता -सी°; 
सहुव्य मागता -स्या०; सहव्यतमागता - म० । 


१.४८.८१८ | उच्छुविमानवत्थु ७१ 
८०४ “"नत्थि चित्ते पसन्नम्हि, अप्पका* नासं दक्खिणा । 
तथागते वा सम्बद्धे, अथ वा तस्स सावके \। 
८०५ "एहि मातलि अम्हे पि, भिय्यो भिय्यो महेमसे । 
तथागतस्स धातुयो, सुखो पुञ्जान मुच्चयो ॥ 
८०६. "तिदटुन्ते निब्बते चा पि, समे चित्ते समं फल । 5 
चेतोपणिधिहेतु* हिः सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ॥ 
८०७. “वहून* वत अत्थाय, उप्पज्जन्ति तथागता । 
यत्य कार करित्वान, सम्ग गच्छन्ति दायका' ति॥ 
पीतविमान नवम । 





४८. उच्छविभानवत्थु 


८०८ "'ओभासयित्वा पठवि सदेवक, 8. 6 
अतिरोचसि चन्दिमसुरियाः विय । 10 
सिरिया च वण्णेन यसेन तेजसा, 
ब्रह्मा व देवे तिदस सहिन्दकेः ॥ 

८०९. “पृच्छामि त उप्पलमालधारिनी , 
आवेछठिनी ˆ कञ्चनसच्चिभ्तचे । 
अल्ते उत्तमवत्थधारिनी ", 15 
का त्व सुभे देवते वन्दसं मम "| 

८१० “कि त्वं पुरे कम्ममकासि अत्तना, 
मनस्सभूता परिमाय जातिया. । 
दान सृचिण्ण अथ सीलसञ्जम'", 
कनृपपन्चा ` सुगतिं यसस्सिनी । 
देवते पुच्छिताचिक्ठ, किस्स॒कम्मस्सिदं फल'' ति 
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१ अपिका-सी०1 २ महेम्हसे-स्या०। ३ वा-स्या०, रो०। ४-४ ० हेतू हि- 
स्या रो०। ५ वबहन्न-सी०, स्या०, रो०। ६. पथवि-म०। ७ चन्दिमि- 
सूरिया-म०। ८. सइन्दकं -सी०।! ९ ° धारिने-स्या०, रोऽ! १० अवेक्ठिनि- 
स्या०, रो०। ११ उत्तमवत्यधारिने -स्या०, रो०1 १२ मम~रो० १३-१३. स्या०, रो 
पोत्थकंसु नत्थि । १४ सीलसञ्जमो -स्या०, रो०। १५. केनुपपन्ना ~ म०। 


८१९ 


८१३ 
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८ १५ 
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८ ९६ 


| ४८.८१९ 


“इदानि भन्ते इममेव गामं, 


पिण्डाय अम्हाकं घर उपागमि, 
ततो ते उच्छस्स अदासि खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुलाय पीतिया। 


-सस्सु च पच्छा अनुयुञ्जते मम, 


कह नु उच्छु वधुकंः अवाकिरी। 
न' छत नो पन खादित मया 
सन्तस्स॒भिक्खुस्स सय अदासह्‌ ॥ 


("तुह न्विद" इस्सरिय अथो मम, 


इतिस्सा सस्स्‌ परिभासते मम । 
लेडड गहेत्वा पहार अदासि मे, 
ततो चता कालकताम्हि ` देवता ॥ 


ˆ तदेव कस्म कुसल कत मया, 


सुख च कम्म अनुभोमि अत्तना। 
देवेहि सदधि परिचारयामह्‌ 
मोदामह्‌ कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 


`तदेव कम्म कसर कत मया, 


सुखं च कम्म अनुभोमि अत्तना। 
देविन्दगुत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
समप्पिता कामगुणेहि पञ्चहि । 


('एतादिसं पुञ्जफरू अनप्पक, 


महाविपाका मम उच्छदक्खिणा । 
देवेहि सदधि परिचारयामह 
मोदामह कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 


१ इदन्ते -स्या०, रो०। २ इधमेव-स्या०, रोऽ०। ३ अदासि~-सी०, स्या०, 
रो०। ४-४ ववृते अवाकरि-स्या०, रो०। ५-५ नच्छड्ति -सी०। ६ न-स्या०, 
रो०! ७ अदासिह्‌ -स्या०। ८-८ तुण्चिद -स्या०, रो०, तुय्ह्‌ विद ~ सी०। ९ इतिस्स - 
स्या०, रो०। १० कालकतम्हि -स्या०, रो०1 ११ परिचारियामहु-स्या० रसो°०। ' 


१.४९.८२४ | वन्दनविमानवत्थु ७३ 


८ १७ “'एतादिस पुञ्जफर अनप्पक, 
महाजु॒तिका मम उच्छुदक्खिणा | 
देविन्दगुत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
सहस्सनेत्तोरिव नन्दने वने । 

८१८. “तुव च भन्ते अनुकम्पक ` विदु, 
उपेच्च वन्दि कुस च पुच्छिसः । 
ततो ते उच्छृस्स अदासि खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुखाय पीतिया'ˆ ति ॥ 


उच्छविमान दसम । 


४९. वन्दनविमानवत्थु 


८१९ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका ॥ ५ 

८२० “केन तेतादिसो वण्णो पे 11 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति।॥ 

८२२. सा देवता अत्तमना पे 
यस्स कम्मस्सिद फट | 

८२३ “अह मनुस्ससु मनुस्सभूता, ॥ 
दिस्वान समणे सीटवन्तें । 
पादानि वन्दित्वा मन पसादयि, 
वित्ता चह अञ्जलिक अकासि। 


८२४ “तेन मेतादिसो वण्णो पे०. 5 69 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति 20 


वन्दनविमान एकादसमं । 


१ महाजुतीका -सी०। २ पृच्छिम-स्या०, रो०। ३ वन्दित्व-सी०। 
ख०२-१० 
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५०. रज्जुमालाविमानवत्थु 


८२६ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व॒तिद्रुरसि देवते। 
हत्थपादे च विग्गय्ह्‌, नच्चसि सुप्पवादिते ॥ 
८२७. “तस्सा तं नच्चमानाय, अद्धमद्धेहि सब्बसो । 
दिन्बा सदा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥। 
८२८ “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्धमद्धहि सब्बसो। 
दिन्बा गन्धा पवायन्ति, सचिगन्धा मनोरमा ॥। 
८२९ “विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिटन्धना। 
तेस सुय्यति निग्घोसो, तुरियेः पञ्चद्किकं यथा ॥। 
८३० “वटसका वातधुता, वातेन सम्पकम्पिता | 
तेस॒सुय्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्धिकं यथा॥। 
८३१ याः पिते सिरस्मि' मारा, स॒चिगन्धा मनोरमा। 
वाति गन्धो दिसा सब्बा, रक्खो मञ्जूसको यथा ॥ 


८३२ “धायसे त ॒सुचिगन्ध, रूप पस्ससि अमानुस । 
देवते पुच्छिताचिक्छ, किस्स कम्मस्सिद फल" ति ॥ 


८३३ "दासी अह पुरे आसि, गयाय ब्राह्मणस्सह्‌ । 
अप्पपुञ्जा अर्क्खिका, रज्जुमाला ति म विदु ॥ 

८३४ ““अक्कोसान वधान च, तज्जनाय च उग्गता। 
कूट गहेत्वा निक्खम्म, अगज्छि" उदहारियाˆ॥ 

८३५ "“विपथे कुट निक्खिपित्वा, वनसण्डं उपागमं । 
इधेवाह मरिस्सामि, को अत्थो जीवितेन मे 


८३६ "“"दन्ह्‌ पास करित्वान, आसुम्मित्वान पादपे, 
ततो दिसा विरोकसि, को नु खो वनमस्सितो।॥। 


१ हत्थं पादं -सी०,स्या०, रो०। २ सूुयति-सी०। ३ तूरिये-म०। ४ वात- 
घूता-स्या०। ५-५ स्ापिते सिरसि-स्या०, रौ०। ६ मञ्जुस्सको-सी०, रोऽ०। 
७ ब्रहमणस्सह -म०। ८ विदू-स्या०, रोऽ। ९ उक्कता-सी०, स्या०, रो) १०-१० 
गच्छि उदकहारिया - सी०, आगच्छि उदकहारिया - स्या०, अगच्छ उदकटहारिया - रो०। 
११-११ कौवत्थो पि-स्या०, रौ०। १२ दछ्ृह्‌~स्या०, रो०। १३ आलम्बित्वान - 
स्या०,रो०। 


१,५०.८४८ | 


८३७ 


८२८ 


८२९ 


६/० 


८४१ 


८४२ 


८४३ 


र्ठ. 


८४५. 


८४६. 


८ ४५७ 


८४८ 


१ अब्भूतो -स्या०) २ निन्बानमागत -सी०। ३ यादिसिकीदिसो-स्या०, रो०। 


रज्जुमालाविमानवत्य्‌ 
तत्थहसासि सम्बद्धं, सन्बलोकटहित मुनिं। 
निसिन्न रुक्खमूरस्मिं, स्ञायन्त अकुतोमय ।! 
“तस्सा मे अहु सवेगो, अन्भुतो' लोमहसनो । 
को नु खो वनमस्सितो, मनुस्सो उदाहु देवता ॥ 
पासादिक पसादनीय, वना निन्बनमागत्‌ ` 
दिस्वा मनो मे पसीदि, नायं यादिसकीदिसो ॥ 
““गृत्तिन्दरियो ज्ञानरतो, अबहिग्गतमानसो । 
हितो सन्बस्स लोकस्स, बुद्धो अय' मविस्सति॥ 
'भयभेरवो दुरासदो, सीहो व॒ गृहमस्सितोः। 
दुललभाय दस्सनाय, पुप्फं ओदुम्बर यथा॥ 
सो म॒ मृदूहि वाचाहि, आरपित्वा तथागतो। 
रज्जुमारे ति मवोच, सरण गच्छ तथागत ॥ 
"ताह गिर सुणित्वान, नेर अत्थवति सुचि, 
सण्डठ मुदु च वग्गु च, सव्बसोकापनूदन॥ 
ˆकल्लचित्त च म मत्वा, पसन्न सुद्धमानस। 
हितो सब्बस्स लोकस्स, अनुसासि तथागतो ॥ 
इद दुक्ख॒ ति मवोच, अयं दुक्खस्स सम्भवो । 
दुक्खनिरोधो मग्गो" च, अज्जसो अमतोगधो | 
ˆ'अनुकम्पकेस्स कुसलस्स, ओवादम्हि अह ठ्तिा। 
अञ्गा अमत सन्ति, निब्बान पदमच्चृत ॥ 


“साह अवद्वितापेमा, दस्सने अविकस्पिनी । 
मूकजाताय सद्धाय, धीता वबुद्धस्स आरसा ॥ 


साह रभामि कौटामि, मोदामि अकूतोभया। 
दिव्बमाङः धारयामि, पिवामि मधुमदहव“ ॥ 


7 4 


160 


15 


४ अबहिगतमनसौ -स्या०, रो०। ५ सोय-सी०। ९ गृहनिस्सितो-स्या०, गुहनिस्सतो 
- रो० 1 ७-७. अय दुक्छनिरोषौ -स्या०, रौ० । ८ निव्वाण -सी०। ९ दिव्ब माल - सी०। 
१० मधुभद्धूव -स्या०,रो०। 
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८४९ “सदितुरियसहस्सानिः, पटिबोध करोन्ति मे! 
आलम्बो गग्गरो भीमो, साधुवादी च संसयो॥ 
८५० “पोक्खरो च सफस्सो च, वीणामोक्खा च नारियो। 
नन्दा चेव सुनन्दा च, सोणदिन्ना सुचिम्हिता।॥। 
८५१ “अलम्बुसा मिस्सकंसी च, पुण्डरीकातिदारुणी । 
एणीफस्साः सुफस्सा च, सुभदा मुदुवादिनी ॥ 
८५२ “एता चञ्बा च सेय्यासे, अच्छरान पबोधिका | 
ता म॒ कालेनुपागन्त्वा, अभिभासन्ति देवता ॥ 
८५२३ “हन्द नच्चाम गायाम, हन्द त॒ रमयामसे । 
तयिद अकतपुञ्जान, कतपुञ्मानमेविद ।। 
८५४ “"असोक नन्दन ॒रम्म, तिदसन महावन। 
सुख अकतपुञ्जान, इध नत्थि परत्य च॥। 
८५५ सुख च कतपूञ्जान, इध चेव परत्थ च। 
तेस सहव्यकामान, कत्तम्ब कसर बहु । 
कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सगे भोगसमद्धखिनो ॥ 
८५६. "बहून वत अत्थाय, उप्पज्जन्ति तथागता । 
दक्खिणेय्या मनुस्सान, पृञ्जखेत्तानसाकरा । 
यत्थ॒ कार करित्वान, समग्गे मोदन्ति दायका' ति॥ 
रज्ज॒मालाविमान द्रादसम । 
इत्थि विमाने मञ्जिट्रुकवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुहलनं 


मञ्जिदाः पभस्सरा नागा, अरोमाकचञ्जिकदायिका । 
विहा रचतुरित्थम्बा पीता, उच्छुवन्दनरज्जुमाला च॑ ॥ 
वग्गो तेन पवृच्चती ति ॥ 

इ त्थिविमान समत्त । 





० 


१ सद्भि वुरिय०-सी०, सद्वितूरिय०-म०। २ चारुणी-सी०। ३-३ 
एणिपस्सा सपस्सा च सुभहा मुदुकावदी -स्य।०, एणिपस्सा० ~ सी०, एणिपस्सा सुपस्सा च 
सुभा मुदुकावदी -रो०। ४ पबोधिया-स्या०, रो०! ५ सहव्यकामान -सी०, रो०। 
६ कातब् -स्या०, रो०] ७ बहुन -सी०, स्या०, रो०। ८ मजञ्जेदरा-सी०।९ सीण 
पोत्थकं नत्थि । 





२. पुरिसविमानं 


१. मण्डकदेवयुत्तविमानवत्थु 


१ को मे वन्दति पादानि, इदिया यससा जल। 
अभिक्कन्तेन वण्णेन, सन्बा ओभासयं दिसा' ति।। 
२ “मण्डकोह पुरे आसि, उदकं वारिगोचरो। 
तव॒ धम्म सुणन्तस्स, अवधी वच्छपालको ॥ 


३ 'मुहुत्त चित्तपसादस्स, इद्धि पस्स 


यस च मं। 


आनुभाव च मे पस्स, वण्ण पस्स जुति च मे।। 
४ ध्ये च तें दीघमद्धान, धम्म अस्सोसु गोतम। 


पत्ता ते अचलदरान, यत्थ गन्त्वा 


मण्डकदेवपुत्तविमान पठम । 


२. रेवतीविमानवत्थु 


न सोचरे'" ति। 


५. ` चिरप्पवासि पुरिस, दूरतो सोत्थिमागत। 
नातिमित्ता सुहज्जा च, अभिनन्दन्ति आगत। 

६ “तथेव कतपुञ्ज पि, अस्मा लोका पर गतं। 
पुञ्जानि परिगण्ह्न्ति, पिय सातीव आगतं।। 

७ “उदुहि रेवते सुपापधम्मे, अपारुतद्वारे' अदानसीके 
नेस्साम त यत्थ थुनन्ति दुग्गता, 
समप्पिता नैरयिका दुक्खेना"' तिः ॥ 


८. इच्चेव* वत्वान॒ यमस्स॒ दूता, 


ते द्रे यक्खा रोहितक्खा ब्रहन्ता। 


१ चित्तप्पसादस्स -सी०। २ जातीमित्ता-स्या०। ३ परटिग्गण्हुन्ति-स्या०, रो०। 


४ जाति वे-सी०, रो०। ५ अपारुत द्ार-सी०, स्या०, 
दुक्वेन - सी०, दुखेना ति -म० । ७ इच्चेव -स्या०, रो०। 


अपारुतद्वार - रो० ! ६~६ 
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७८ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


९४ 


विमानवल्ु [ २.२.८- 


पच्चेकबाहासु गहेत्वा* रेवति, 
पव्कामयु देवगणस्स सन्तिकं ॥ 
ˆआदिच्चवण्ण रुचिर पभस्सर, 
व्यम् सुभ .कञ्चनजालछच्न | 
कर्सेतमाकिण्णजन विमानं, 
सुरियस्स रसीरिव जोतमान ॥ 


'नारीगणा चन्दनसारलित्ता, 

उभतो विमान उपसोभयन्ति। 

त॒ दिस्सति सुरियसमानवण्ण, 

को मोदति समगपत्तो विमाने" ति) 


ˆबाराणसिय नन्दियो नामासि, 

उपासको अमच्छरी दानपति वदञ्य्‌। 
तस्सेतमाकिण्णजन विमान, 

सुरियस्स रसीरिव जोतमान॥ 


““नारीगणा चन्दनसारलित्ता, 

उभतो विमान उपसोभयन्ति। 

तं दिस्सति सुरियस्मानवण्णं, 

सो मोदति सगणपत्तो विमाने" ति॥ 


“नन्दियस्साहं भरिया, 

अगारिनी सनब्बकुलस्स इस्सरा । 

भक्त विमाने रमिस्सामि दानह, 
न॒ पत्थये निरय दस्सनाया” ति॥ 
एसो ते निरयो सुपापधम्मे, 

पुञ्ज तया अकत जीवलोके । 

न॒हि मच्छरी* रोसको पापधम्मो, 
सग्गपगानं लभति सहव्यत' ति ॥ 


१ गहेत्वान -सी०। २ रेवत-म०। ३ पक्कामयिसु-स्या०, रो०। ४ चन्दन- 
सारानुलित्ता -स्या०। ५ सगप्पत्तो-सी०, स्या०, रोऽ। ६ एसे व~-स्या०, रोऽ०। 
७, मच्छरियो -स्या०, रो०। 


२.२.२३ | रेवतोविमानवत्यु ७९ 


१५ “कि नु गूथ च मूत्त च, असुची' पटिदिस्सति, 
द्गगन्ध किमिद मीन्ह', किमेत उपवायती'' ति ॥ 
१६ “एस ससवको नाम, गम्भीरो सतपोरिसो। 
यत्थ वस्ससहस्सानि, तुवं पच्चसि रेवते" ति ॥ 


१७ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 
केन ससवको खद्धो, गम्भीरो सतपोरिसो' ति॥ 


१८ “समणे ब्राह्मणे चा पि, जजञ्े वा" पि वनिन्बकं"। 
मुसावादेन वञ्चेसि, त पाप पक्त तया॥ 


१९ “तेन ससवको कद्धो, गम्भीरो सतपोरिसो । 
दत्य वस्ससदहस्सानि, तुव पच्चसि रेवते ॥ 

२०. "हत्ये पि च्िन्दन्ति अथो पि पादे 
कृण्णे पि छिन्दन्ति अथो पि नास। 
अथो पि काकोटगणा समेच्च, 
सद्धम्म खादन्ति विफन्दमान' ति। 


२१ सधुखो म पटिनेथ, काहामि कुसल बहू । 
दानेन समचरियाय, सयमेनः दमेन च। 
य कत्वा सुखिता होन्ति, न च पच्छानुतप्परे" ति 1 


२२ पुरं तुव पमज्जित्वा, इदानि परिदेवसि । 
सय कृतान कम्मान, विपाकं अन्‌भोस्ससी'" ति ॥। 
२३ “को देवलोकतो मनुस्सलोक, 
गन्त्वान पृद्ौ मे एव वदेय्य। 
निक्खित्तदण्डेसु ददाथ दान, 
अच्छादन सेय्यमथन्नपानः। 
नहि मच्छरी रोसको पापधम्मो, 
सम्गूपगान लभति सहव्यत ॥ 


१ असुचि ~ सी०, असुचि -स्या०, रो०।२ मिहु -स्या०, रो०।३ नाम निरयो 
-स्या०। ४ लद्धौ निरयो -स्या०। ५-५ चापि वणिब्बके-स्या०। ६ सञ्जमेन-सी०, 
स्या०। ७ सयन० -सी°, स्या०, यो०। 
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विमानवत्थु [ २,२.२५ 


“साह नून इतौ गन्त्वा, योनि लदान मानु । 
वदञ्ञ्‌ सीलसम्पन्ना, काहामि कुसल बहु । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च॥ 

““आरामानि .च रोपिस्स, दुम्गे सद्धमनानि च। 
पप च उदपान च, विप्पसच्नेन चेतसा ।। 


““चातुदहुसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्रुमी । 
पारिहारियपक्ख च, अटुद्खसुसमागत ॥। 


('उपोसथ उपवसिस्स, सदा सीरसु सुता । 
न च दाने पमज्जिस्स, साम दिद्ुमिद मया ति। 


दच्चेव विप्परुपन्ति, फन्दमान ततो ततो । 
खिपिसु निरये घोरे, उद्धपादः अवसिर॥। 
“अह पुरे मच्छरिनी अहोसि, 
परिभासिका समणब्रह्मणान । 
वितथेन च सामिक वञ्चयित्वा, 
पच्चामह निरये घोररूपे" ति ॥। 
रेवतीविमान दुतिय । 


२ . छत्तमाणवकविमानवत्थु 


(८ (~. 


ये वदत पवरो मनुजेसु, 
सक्यमुनी भगवा कतकिच्चो ; 
पारगतो बलविरियसम द्धी, 
त॒ सुगत सरणत्थमुपेहि ॥। 


३१. “रागविरागमनेजमसोक, धम्ममसङ्कतमप्पटिकूर । 


मधूरमिमं पगुण सुविभत्त, धम्मिममं सरणत्थमुपेहि ॥ 


३२ ध्यत्थ च दिन्नमहुप्फलमाहुः 


चतूसु सुचीसु पुरिसयुगेसु । 


भ 


२.३.३८ ] छत्तमागवकविमानवत्थु | ८१ 


अदु च पुग्गलधंम्मदसा ते, 
सद्खमिमं सरणत्थसुपेहि \ 
३३. “न तथा तपति नभे सुरियो, 
चन्दो चः न भासति न र्स्सो। 
यथा अतुकमिद महप्पभास, 
कोनु त्व तिदिवा महि उपागा'॥ 
३४ “छिन्दति रसीˆ पभङ्कुरस्स, 
साधिकवीसतियोजनानिः जामा, 
रत्ति पि तथा दिव करोति, 
परिसुद्ध विमल सुभ विमान । 
३५ “्वहुपदूमविचिव्रपृण्डरीक ', वोकि-ण कुसुमेहि नेकचित्त' 
अरजविरजहेमजाकछचर ` आकासे तपति यथा पि सुरियो ` ॥ 
३६. "रत्तम्बरपीतवसर्साहि ‡ अगर पियडगचन्दन्‌स्सदाहि 
कृञ्चनतनसन्निभत्तचाहि, परिवूर गगन व तारकाहि। 


३७ “"नरनारियो बहुकेस्थनेकवध्णा 
कृसुमविभसिताभरणेत्थ सुमना | 
अनिरपमुञ्चित। पवन्ति सुरभि 
तपनियवितता“ सुवण्णछन्ना 


३८. ˆकिस्स सयसमस्स ˆ अय विपाको, 
कनासि कम्मफलेनिधूपपन्नो । 
यथा च ते अधिगतमिद विमान. 
तदनुपद ` अवचासि इद्ध पुटो ति॥ 


१ पुग्गल्धम्मदहसा-स्या०। २ नभस्मि-स\०, स्या०, रो०। ३ सूरियो-म०। 
४ स्या०, रो पोत्थकेसु नत्थि। ५-५ महिमुपारमि -स्या०, रो०। ६ छिन्दतिच-सी०, 
स्या०, रोऽ । ७-७ रसिपभाकरस्स -स्या०, रसि० -सी०, रसि पभकरस्स-रो०। ८ 
साधिक वीसतियोजनानि -सी०। ९-९ रत्तिम्पि च-सी०, स्या०, रत्तिम्पि चे-रो०। 
१० बहूपदुम° - स्या०, ° विचित्त० -सी०। ११ नेकविचित्त-स्या० रो०। १२० 
जाक्च्छन्न - सी ०, स्या०। १३ सरियो - म०। १४ ° वाससाहि ~ सी०, रो०, रत्तकम्बल्पी- 
तवाससाही ~स्था०। १५ अगदूपियडगुकचन्दनुस्सदाहि - स्या ०, रो०। १६ सुरभि -स्या०, रो०। 
१७-१७ तपनीयवितता सुवण्णच्छादना - सी ०, तपनीयचित्नता मूवण्णछदना - स्या०, रो०। 
१८ समदमस्स - सी०, कम्मस्स -स्या०, रो०। १९-१९ तदनुरूप अवहसि -स्या०, रो०। 
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छत्‌ 


विमानवत्थु [ २.३.२९- 


'सुयसिध' पथे समेच्च माणवेन, 


सत्थानुसासि अनुकस्पमानो । 
तव रतनवरस्स धम्म सुत्वा, 
करिस्सामी ति च ब्रवित्थ छत्तो॥ 


“जिनवरपवर उपेहि सरण, 


धम्मं चा पि तथेव भिक्खुसद्ध) 
नो ति पठ्म अवोचह' भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि।। 


मा च पाणवध विविधः चरस्सुः असुचि, 


न हि पाणेसु असञ्जत अवण्णयिसु सप्पञ्जा। 
नो ति पठ्म अवोचह भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि ॥ 


"माः च परजनस्स रक्खित पि, 


आदातन्बममन्जिथोः अदिन्न | 
नो ति परठ्म अवोचह भन्ते, 
पच्छा वचनः तथेवकासि* | 


“मा च परजनस्स रक्खितायो, 


परभरियाः अगमा अनरियमेत। 
नो ति पठम अवोचह्‌ भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि। 


मा च वितथ अञ्जथा अभाणि", 


न हि मुसावाद अवण्णयिसु सप्पञ्जा। 
नो ति पठम अवोचह्‌ भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि ।। 


“येन च पुरिसस्स अपेति सञ्ञा, 


त॒ मञ्ज परिवज्जयस्सु सब्ब। 


१ यमिध-सी० स्या०,रो०। २ च इति-स्या०, रो०। ३ जिनपवर-स्या०, 
ये°1 ४ उपेमि-सी०, स्या०, रो०1 ५ अवोचाह्‌-सी०, स्या०, रो०। ६-६ विविध- 
माचरस्सु -स्या०, रो० 1 *-* स्या० पोत्थकं नत्थि। ७ ममञ्जिथ -सी०। ८-८ ते वचन 
-सी०, रो०। ९ परभरियायो -स्या०, रौ०। १० अभणि-स्या०, रो०। ११ वज्ज -स्या०। 


२.३.५१] छत्तमाणवकविमानवत्थु ८३ 


नो ति पठम अवोचह भन्ते, 
पच्छा ते वचन तथेवकासि। 


४६ “स्वाह इध पञ्च सिक्खा करित्वा, 
पटिपज्जित्वा तथागतस्स धम्मे। 
देपथमगमासि चोरमज्छेः 
ते म॒ तत्थ वधिसु भोगहेतु।। 

४७ “एत्तकमिद अनुस्सरामि कंसल, 
ततो पर न मे विनज्जति अञ्जन । 
तेन सुचरितेन कम्मृनाह, 
उप्पन्नो तिदिवेसु कामकामी ॥ 


४८ `“ पस्स॒ खणमुहृत्तसञ्जमस्स, 
अन॒धम्मप्पटिपत्तियाः विपाकं । 
जलमिव यससा समेक्खमाना", 
बहुका म॒ पिहयन्ति हीनकम्मा' ॥ 

४९. “"पस्स॒ कतिपयाय देसनाय, 
सुगतिञ्चम्हि गतो सुख च पत्तो, 
ये च ते सततः सुणन्ति धम्म, 
मञ्मे ते अमत फुसन्ति खेम ॥ 

५० "अप्प" पि क्त महाविपाक, 
विपुर होति तथागतस्स धम्मे। 
पस्स॒ कतपुञ्जताय छन्तो, 
ओभासेति पथवि यथा पि सुरियो॥ 


५१ किमिदं कुसरु किमाचरेम, 
इच्चेकं हि समेच्च मन्तयन्ति। 
ते मय पुनरेव लदमानुसत्त 
परिपन्ना विह्रेमुः सीलवन्तो ॥। 
१ उपपन्नौ -सी०, स्या०, रो०। २ अनुधम्मपटिपत्तिया-सी०, स्या०, रोऽ। 
३ पेक्वमाना -स्या०, रो०। ४-४ बहुकामा पि हयन्ति -स्या०, रो०। ५ हीनधम्मा- 


स्या०, रो०। ६ सतत च -स्या०, रो०। ७-७ अप्पकम्पि - सी ०, स्या०, रो०। <-८ पुन- 
दव॒कद्धा मानृस्सत्त - स्या०, रोऽ । ९. विचारेमु -स्या०, रो०। 
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२० 


५२ “वहुकारो अनुकम्पको चः सत्था, 
इति मे सति अगमा दिवा दिवस्स। 
स्वाह उपगतोर्हि सच्चनाम, 
अनुकस्पस्सु पुन पि सुणेमु धम्म॥ 

५३ “धेः चिधः पजहन्ति कामराग, 
भवरागानुसयञ्व पहाय मोह । 
नच ते पुनमुपेन्ति गन्भसेय्य, 
परिनिव्वानगता हि सीतिभृता' ति॥ 


छत्तमाणवकविमान ततिय । 


४. कम्कटकरसदायकविसानवत्थु 


५४ ''उच्चमिद मणिथूणः विमानः, 
समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उटठारा, 
वेद्ुरियथम्भाः रुचकत्थता- सुभा॥ 

५५. ' तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिब्ब च वीणा पवदन्ति वगु *। 
दिब्ब रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना॥ 


५६९ (कन तेतादिसो वण्णो, केन ते इघ मिज्सति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 
५७ ` "पृच्छामि त॒ देव महानुभाव, 
मनुस्सभूतो किमकासि पञ्ज) 
केनासि एव जल्तानभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती" ति।॥ 


९-१ मे सत्था -स्म०, रो०} २ सुगोग-सी०, सुणोमि-स्या०, रो०। ३३ 
येव - सी०, स्या०, रो०। ४ उपेनिति - स्य!०, मुषन्ति -रो०। ५ वे्ुरियत्थम्भा - सं०, 
स्या०, रो०। ६ रुचिरत्यता - २41०, र्चिकत्थता ~ रो० । ७ वग्ग्‌ -सी०, स्या०, 
~ रो०। ८ मनुस्सभूता - मी०, मनृस्समुतो - रे०। 


२.५.६६ दारपाल्विमानवत्थु ^ । 


५८ सो देवपृत्तौो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पुच्छितो । 
पञ्ह्‌ पुद्रो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

५९ “सतिसमुप्पादकरो" दवारे कक्कटको ठ्तिो। 
निदितो जातरूपस्स, सोभति दसपादको ॥ 


९० “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन में इध मिज्ति। 5 2. श 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥। 
६१. ˆअक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभृतो यमकासि पृञ्ज। 
तेनम्हि एव जकितान॒भावो, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 10 
क्वेकटकरसदायकविमान चतुत्थ । 
(अनन्तर पञ्चविमान यथा कक्कटकरसदायकविमान तथा 
वित्थारेतव्ब ) 


५. द्वारपाल विभानवत्थु 


६२ ““उच्चमिद मणिथूण विमान, 
समन्ततो द्वादस योजनानि, 
कृटागारा सत्तसता उकारा, 15 
वेद्युरियथम्भा स्चकत्थता सुभा। 
६२३ ` तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिब्बा रसा कामगृणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछछछन्ना |! 20 
९४. 'केन तेतादिसो वण्णो .पे० 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति॥ 
९९. सो देवपुत्तो अत्तमनो, मोगगल्लानेन पृच्छितो । 
पञ्ह पदौ वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥) 


१ सति समुप्पादकरो -सी०। २-२ सी०, स्या०, रो° पोत्थकेयु नत्थि। ३ इतर 
- रो०। ४ कक्कटविमान -रो०। *-* सी० पौत्थके नत्थि। 
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विमानवत्थ्‌ [ २.५. ६७- 


६७. "दिब्ब मम वस्ससहस्समायु, 
वाचाभिगीत मनसा पवत्तित। 
एत्तावता ठस्सति पुञ्जकम्मो, 
दिन्बेहि कामेहि समद्धिभूतो ॥ 
९८ “(तेन मेतादिसो वण्णो पे 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 
दारपारुविमान पञ्चम । 


६. पठमकरणीयविमानवत्थु 


७० ''उच्चमिद मणिथूण विमान, 
समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 
वेल्ुरियथम्भा शुचकत्थता सुभा ॥ 

७१ ''तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिब्ब च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिब्ब रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना ।। 


{ ८, 


७२ केन तेतादिसो वण्णो पे०. 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
७४ सो देवपुत्तो अत्तमनो पे० 
यस्स कम्मस्सिद फ 
७५ ` करणीयानि पुञ्जानि, पण्डितेन विजानता। 
सम्मगगतेसुः बुद्धेसु, यत्थ दिन्न महप्फल ॥ 
७६ अत्याय वत मे बृद्धो, अरञ्जा गाममागतो। 
तत्थ चित्त पसादेत्वा, तावतिसुपगो अह्‌ ।॥ 


७७ "तन मेतादिसो वण्णो पे०.. 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'ति। 
पठमकरणीयविमान छदं । 


१. मम -स्या०, रो०। २ समग्गतेसु-स्या०, रोऽ। ३ अहु-सी०। 


२.८.८९ | 


७९ 


८१ 


८२ 


1 


८५ 


८ 


८८. 


८९ 


पठमसुचिविमानवत्यु ८७ 


७. दुतियकरणीयविमानवत्थु 


'उच्चमिद मणिथूण विमानं, 8. 8 


समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उदास, 
वेदुरियथम्भा सुचकत्यता सुभा, 


तत्थच्छसि पिवसि -खादसि च, 5 


दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्ग। 
दिव्वा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना। 


केन तेतादिसो वण्णो . प° 


वण्णा च तं सनव्वदिसा पभासती ति।। 10 
सो देवपृत्तो अत्तमनो पे 
यस्स कम्मस्सिद फट । 


करणीयानि पुञ्ानि, पण्डितेन विजानता। 


सम्मग्गतेसु भिक्खूसु, यत्थ दिन्न॒ महप्फल |) 


अत्याय वत मे भिक्ख, अरन्ना गामम।गतो। 


तत्थ चित्त पसादेत्वा, तावतिसूपगो अह ॥ 


तेन मेतादिसो वण्णो पे० 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति॥ 
दुतियकरणीयविमान सत्तम । 


८. पठमसूचिविमानवलत्थु 


उच्चमिदं मणिधूण विमान, 


समन्ततो दस योजनानि, 
कूटागारा सत्तसता उठारा, 
वेदलुरियथम्भा सुचकत्थता सुभा ॥ 


20 


ˆ तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 


. 5. 84 
दिब्बा च वीणा पवदन्ति वग्गुं। 


८८ 


10 


20 


%5 


विमानवल्थं [ २.८.८९ 


दिव्बा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
तारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना॥ 
९० केन तेतादिसो वण्णो . पे 


प 


वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती ति।॥ 
९२ सो देवपृत्तो अत्तमनो पे 
यस्स॒ कम्मस्सिद फल ॥। 
९२३ य ददाति न त होति, 
य॒ चेव दज्जा त चेव सेय्यो। 
सूचि दिघरा सूचिमेव सेय्यो 
९४ “तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती'' ति।॥ 
पठमसूचिविमान अद्रुम | 


९. दुतियसूचिविभानवत्थु 


९६ ' उच्चमिद मणिथूण विमान, 
समन्ततो द्वादस योजनानि 
कटागारा सत्तसता उकारा, 
वेद्टुरियथम्भा स्चकत्थता सुभा॥ 

९७ `“'तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्ब च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिन्बा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछ्ना | 

९८ केन तेतादिसो वण्णो पे 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'" ति॥ 

१०० सो देवयपृत्तो अत्तमनो पें०. 
यस्स॒ कम्मस्सिद फल ॥ 

१०१ “अह मनस्सेसु मनुस्सभूतो , 
पूरिमजातियाः मनुस्सलोके । 


१ पुरिमाय जातिया -सी०, स्या०, रो०। 


२.१०. १०९ पठसमनारःहिस्लनवत्थु । ८९ 


१०२ “अहसं विरजं भिक्खू, विप्पसन्नमनाविक। 8. 85 
तस्स अदासह सूचि, पसन्नो सहि पाणिभि॥ 
१०३ “तिन मेतादिसो वण्णो पे 
वण्णो च में सब्बदिसा पभासती' ति।। 
दुतियसूचिविमान नवमं । 


१०. पठलनवमानवस्थु 


१०५ “सुसुक्कखन्ध अभिरुय्ट्‌ नाग, 5 
अकाचिन दन्ति बलि महाजव। 
अभिरु्ह गजवर सुकप्पित, 
इधागमा वेहायस' अन्तल्िक्खे ।। 
१०६ “नागस्स दन्तेसु दुवेसु निम्मिता, 
अच्छोदका पदुमिनियो सुफूल्टा | 0 * 
पदुमेसु च तुरियगणा' पवज्जरे, 
द्मा च नच्चन्ति मनोहरायो ॥ 
१०७ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज । 


केनासि एव जलितानुभावो, 75 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


१०८. सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गल्कानेन पुच्छितो | 
पञ्ट्‌ पृ वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं | 
१०९ “अउदटुव मृत्तपुप्फानि, कस्सपस्स महेसिनोः। 
थूपस्मि अभिरोपेि,“ पसन्नो सेहि पाणिमि।। 20 


१. दन्ति -स्या०, सये० । २-२ अआगरूय्ह गज पवर -स्या०, रो०। ३ वेहासय -सी०, 
स्या०, रोऽ ४ अच्छोदिका-सी०। ५ तूरियगणा-म०। ६ मुद्धिपुप्फानि -स्य(०। 
७ भगवतो -स्या०। ८ अभिरोपयि -स्या०। 


९५ 


९९०५ 


१९५ 


११३ 


९.१५ 


10 १९६ 


१९७ 


15 


१९८ 


20 १२९० 


विमानेवत्थु | २. १०.११० 


{४ 


तेन॒ मेतादिसि वण्णो पे० 
वण्णो च मे सव्बदिसा पभासती ति।। 
पठमनागविमान दसम । 


११. इतिथनागविमानवत्थु 


हन्त॒ नाग अभिरु््‌, सब्बसेत गजुत्तम । 


वना वन अनुपरियासि, नारीगणपूरक्खतो'। 
ओभासेन्तो दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ॥ 


केन तेतादिसो वण्णो पें० 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
सो देवपुत्तो अत्तमनो, वद्धीसेनेव पुच्छितो । 
पञ्ह्‌ पुष्ट वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल।। 


अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 


उपासको चक्खुमतो अहोसि । 
पाणातिपाता विरतो अहोसि, 
लोके अदिच् परिवज्जयिस्सं॥ 


अमन्जपो नो च मुसा अभाणि, 


सकन दारेन च तुद अहोसि। 
अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दानं विपुल अदासि । 


"तेन मेतादिसो वण्णो पे०. 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति। 
दूतियनागविमान एकादसम । 


१२. ततिथनागविमानवत्थु 


को नु दिब्बेन यानेन, सब्बसेतेन हस्थिना। 


तुरियताचितनिग्घोसो , अन्तलिक्खे महीयति । 


१ नारीगणपुरक्लितो -स्या०। २ मोग्गल्लाने -स्या०। ३ सक्कच्च-रो०। 
४ तुरियाक्ितिनिग्घोसौ -स्या०, तुरियं ०-म०) ५ महि्यति-स्या०, रो०। 


२. १३.१३० | चूव्छरथविमानवत्थु ९१ 


१२१ “देवता नुसि गन्धव्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो। 


अजानन्त त पृच्छाम, कथ जानेमु त मयं ति॥ 8, 97 
१२२ “नम्हि देवो न गन्धव्बो, नापि सक्को पुरिन्ददो। 9 87 
सुधम्मा नाम ये देवा, तेस. अजञ्नतरो अह ति।। 
१२३ 'पुच्छाम देवः सृधम्म, पृथु कृत्वान अञ्जलि। . 


कि कत्व! मानुसे कम्म, सुधम्म उपपज्जती '“ ति॥। 

१२४ “उच्छागार तिणागार, वत्थागार च यो ददे। 
तिण्ण॒ अञ्जतर दत्वा, सुधम्म उपपज्जती'' ति।। 
ततियनागविमान द्वादसम। 


१३. चूटठरथविभानवत्थु 


१२५ ''दन्हधम्मा निसारस्स, धनु गोलुन्भ तिट्रुसि। 
खत्तियो नसि राजञ्मो, अदु टृहो वनेंचरो'' ति।। 10 
१२६ `'अस्सकाधिपतिस्साह, भन्ते पुत्तो वनेचरो। 
नाम मे भिक्खु ते ब्रूमि, सुजातो इति म विदू ।। 
१२७ “मिगे गवेसनानोह्‌, ओगाहन्तो ब्रहावन । 
मिग त चेव" नादक्खि, त च दिस्वा ठितो अहु" ति॥ 
१२८ ` स्वागतं ते महापुञ्ज, अथो तं अदुरागतः। 15 
एत्तो उदकमादाय, पादे पक्खाक्यस्सु ते ॥ 
१२९. इद पि पानीय सीत, आभत गिरिगन्भरा। 
राजयपृत्त ततो पित्वा, सन्थतस्मि उपाविसा'' ति।। 
१३०. ` कल्याणी वत ते वाचा, सवनीया महामुनि। 
नेखा अत्थवती'" वग्ग्‌, मन्त्वा'* अत्थ च भाससि*।॥ % 


१ अआदु-सी० रो०, अदूु-स्या०। र्-र्‌ देव सुधम्म-स्या०, सो०। ३ 
उपपज्जसी-स्था०, सो०। ४ दकहुधम्म -स्य।०, रो०। ५-५ अदू लृद्धो वनाचरो - 
स्या०; अदु० -सी०, अदु लुद्धो वनाचरो-रो०। ६ विदु -सी०) ७-७ गन्त्वेव ~ 
स्या०, रो०। ८ अद्रुरागत -स्या०। ९ इतो-स्था०। १० पानिय -स्या०, रो०। १९१ 
पत्वा -सी०। १२ चत्थवती -पी०। १३ मन्ता ~ स्या०, रो०। १४ भाससे - सी । 
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15 


29 


९२ विमानवत्थु [ २.१३. १३१- 


१३१. “का ते रति वने विहरतो, इसिनिसभ वदेहि पदु । 
तव वचनपथ निसामयित्वा,अत्थधम्मपद समाचरेमसे'' ति।। 
१३२ “अहिसा सब्बपाणीन, कुमारगहाकः रुच्चति । 
थेय्या च अतिचारा च, सज्जपाना च आरति 
१३३ आरति सम्रया च, बाहुसच्च कतञ्लुता। 
दिदेव धम्मे पाससा,' धम्मा एते पससिया ति ॥ 
१२४ “सन्तिके मरण तुय्हः ओर मासंहि पञ्चहि। 
राजपुत्त॒ विजानाहि, अत्तान प्रिमोचया' ति॥ 
१३५ “कतम स्वाह जनपद गन्त्वा, कि कम्म कि च' पोरिसं। 
काय वा पन विज्ञाय, भवेय्य अजरामरो'' ति॥ 
१३९ “न विज्जते सो पदेसो, कम्म विज्जा च पोरिसं। 
यत्थ॒गन्त्वा भवे मच्यो, राजयपृत्ताजरामरो | 
१३७ “महद्ना महाभोगा, रदुदन्ते पि खत्तिया । 
पहुतधनधञ्जासे, ते' पि नो अजरामरा॥ 
१३८ यदि ते सुता अन्धकवेण्डुपुत्ता, 
सूरा वीरा विक्कन्तप्पहारिनो। 
ते पि आयुक्खछय पत्ता, विद्धस्ता सस्सतीसमा॥ 


१३९ `खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुहा चण्डाख्पुक्कसा । 
एते चञ्बे च जातिया, ते पिनो अजरामरा॥ 

१४०. “ये मन्तं परिवत्तेन्ति, छठद्ध॒ ब्रह्मचिन्तित । 
एते चञ्े च विज्जाय, ते पिनो अजरामरा॥ 

१४१. इसयो चा पि ये सन्ता, सञ्बतत्ता तपस्सिनो। 
सरीर ते पि कालेन, विजहन्ति तपस्सिनो। 

१४२ 'भावितत्ता पि अरहन्तो, कतकिच्चा अनासवा । 
निक्खिपन्ति इम देह, पुञ्जपापपरिक्वया'* ति ॥ 





१ कुमारम्हाक~स्या०, रोऽ २ अरति-स्या०, रो०।३ पससा-~-स्या०। 
४ किचि-स्या०, किञ्चि-रो०। ५-५ नतेपि-स्या०,सी०, नतेपि-रो०। ६ 
अन्क्वेष्पृत्ता - सी०; अन्यकवेण्डपृत्ता ~ स्या०, अन्धुक्वेण्पृत्ता - रो० ! ७ परिवत्तन्ति 
-स्था०। 
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१४६ 
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१४८ 


१४९. ` 


१.५९ 


१५१. ““ 


९५२. 


चूढरथविमानवत्थु ९३ 


““सुभासिता अत्थवती, गायायो ते महामुनि। 


निज्छत्तोम्हि स॒भद्टुन, त्व चमे सरण भवा ति)। 


माम त्व सरणं गच्छ, तमेवं सरणे वज्‌। 


सक्यपृत्त महावीर, यमह सरण गतो. ति॥। 


कतरस्मि सो जनपदे, सत्था तुम्हाकं मारिस। 


अह पि दय्टु गच्छिस्स, जिन अप्पटिपुग्गल“ ति।। 


(“पुरत्थिमस्मि जनपदे, ओक्काककुलसम्भवो । 


तत्थासि' पुरिसाजञ्जो, सोच खो परिनिब्बुतो'' ति।। 


सचे हि बृद्धो तिदस्य, सत्था तुम्हाक मारिस। 


योजनानि सहस्सानि, गच्छेय्य पयिरुपासितु ॥ 


यतो च खो परिनिव्बृतो, सत्था तुम्हाक मारिस। 


निव्बत पिः महावीर, गच्छामि सरण अह।। 


उपेमि सरण बुद्ध, धस्मनञ्चा पि अनृत्तर। 
सङ्क च नरदेवस्स, गच्छामि सरण अह्‌ ।। 


पाणातिपाता विरसासि खिषप्प, 


लोकं अदिन्न परिवज्जयामि। 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकन दारेन च होमि तुद ति॥ 
सह्स्सरसीव यथा महप्पभो, 

दसि यथा भाति नभे अनुक्कम। 
तथापकारो तवायः महारथो, 
समन्ततो योजनसत्तमायतो ' ।¦ 


ˆ सुवण्णपदट्रंहि समन्तमोत्थटो,' 


उरस्स मृत्ताहि मणीहि चित्तितो। 
केला सुवण्णस्स च रूपियस्स च, 
सोभेन्ति* वेद्टुरियमया सुनिस्मिता ॥ 





१ सत्था पि-स्या०, रो०। २ गच्छे-स्या०, सो०। ३-३ परिमिन्बत्‌- रया० 


रो०। ४४ तथप्पकारो तवय-सी०, रो०, तथप्पकारो ० -स्य{०। ५ योजन 


भयतो -स्या०, रो०! ६ समन्तमोनटो - स्या०, से०। ७ सोभन्ति -स्या० रो०। 


10 


20 


89 
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8 90 १५३ “सीसञ्चिदं वेद्टुरियस्स निम्मित, 
0 युगञ्चिद लोहितकाय चित्तित । 
युत्ता सुवण्णस्स च रूपियस्स च, 
सोभन्ति अस्सा च इमे सनोजवा॥। 
१५४ सो तिद्रुसि हेमरथे अधिद्टितो, 
देवानमिन्दो व॒ सहस्सवाहनो । 
पृच्छामि ताह यसवन्त॒ कोविद, 
कथ तया द्धो अय उदारो" ति।॥ 
१५५ “सुजातो नामह्‌ भन्ते, राजपृत्ती परे अहु । 
7 त्वः च म अनुकस्पाय, सञ्जमस्मि निवेसयि ॥ 
१५६ "खीणायुक चम मत्वा, सरीर पादासि सत्थुनो । 
इम सुजात पूजेहि, त॒ते अलत्थाय हेहिति ॥ 
१५७ "ताह गन्धेहि माठेहि, पूजयित्वा समुय्युतो । 
पहाय मानुस देह, उपपन्नोम्हि नन्दनः 
15 १५८ “नन्दने च वने रम्मे, नानादिजगणायुते। 
रमामि नच्चगीतेहि, अच्छराहि पुरक्खतो'" ति ॥ 
चूवछरथविमान तेरसम । 


= (द 


१४. महार्थविमानवस्थु 


१५९ "सहस्सयुत्त॒हयवाहन सुभ, 
आरु्हिम सन्दन* नेकचित्त | 
उय्यानमूमि अभितो अनुक्कम, 

0 पुरिन्ददो भूतपतीव वासवो । 


१६० सोवण्णमया ते रथकूब्बरा उभो, 
फलेहिः असेहि अतीव सङ्खता । 


१-१ चिमे-स्या०, चमे-सी०, पि चिमे-रो०। २ त~-स्या०,रो०। 
३-२३ दोह ति-स्या०) ४ समृय्युको-स्या०। ५ नन्दने-स्या०, र०। ६-६ नन्दनोपवने 
-स०, ° पवरे~-स्या०, नन्दने पवने -रो०। ७ सन्दन~-स्या०, रो०। ठ थकेहि- 
सी०। ९ सद्धती-सी०। 


२.१४. १६६ | महारथविमानवत्थु ९५ 


सुजातगृम्बा नरवीरनिह्िता, 
विरोचती पच्रसे व॒चन्दो॥ 


१६१ “सुवण्णजालखावततोः रथो अय ४ 91 
बहूहि नानारतनेहि चित्तितो । 
स॒नन्दिघोसो च सुभस्सरो च, 5 
विरोचती चामरहत्थवाहुमि।॥। 


१६२ इमाच नाभ्यो मनसाभिनिसिमिता, 
रथस्स पादन्तरमज्छभूसिता । 
द्मा च नाभ्यो सतराजिचित्तिता, 
सतेरता विज्ज॒रिवप्पभासरे। 10 


१६२३ “"अनेकचित्तावततो रथो अय, 
पुथ्‌ च नेमी च सहस्सरसिको । 
तेस सरो सुय्यति' वग्गुरूपो, 
पञ्चद््धिक तुरियमिवप्पवादित ।। 
१६४ (सिरस्मि चित्त मणिचन्दकप्पितः, 15 पन 6 
सदा विसुद्ध रुचिर पभस्सर। 
सुवण्णराजीहि अतीव सङद्कत, 
वेदटुरियराजीव* अतीव सोभति। 
१६५ “इमे च वाटी मणिचन्दकप्पिता, 
आरोहकम्ब्‌ सुजवा ब्रहुपमा-॥ 20 
ब्रहा महन्ता बलिनो महाजवा, 
मनो तवञ्जाय तथेव सिसरे॥ 
१६६ इमे च सब्बे सहिता चतुक्कमा, 
मनो तवञ्जाय तथेव सिसरे। 
समं वहन्ता मुदुका अनुद्धता, 5 
आमोदमाना तुरगान समृत्तमा॥ 


१ सुवण्णजालाविततो -स्या०, रो०। २ मनसाहिनिम्मिता-स्या०। ३ सते- 
रिता -स्या०, रो०। ४ सहस्सरसियो -स्या०, रो०। ५ सूयति-सी०। ६ मणि- 
सन्दकप्पित -स्या०, रो०। ७ वेद्ुरियराजीहि-स्या०, रो०1 € ब्रह्मपमा -स्या०, रो०। 


20 
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१९७ “धुनन्ति वग्गन्ति पतन्ति चम्बरे,. 
अन्भुद्धूनन्ताः सुकते पिढन्धने । 
तेस सरो सुय्यति वग्गृरूपो, 
पञ्चद्धिकृ तुरियमिवप्पवादित॥। 

१६८ “रथस्स घोसो अपिठन्धनानः च, 
खुरस्स नादी अर्भिहिसनाय च| 
घोसो सुवम्ग्‌ समितस्सय सुय्यति, 
गन्धव्बतुरियानि विचित्रसवने ॥ 


९ “रथे ठव्ति ता मिगमन्दलोचना, 
आलारपम्हा हसिता पियवदा। 
वेटुरियजालावतताः तनुच्छवा , 
सदेवगन्धब्बसूरग्गपूजिता ।। 

१७० "ता रत्तरत्तम्बरपीतवाससा, 

विसारनेत्ता अभिरत्तरोचना | 

कुरे सुजाता सुतन्‌ सुचिम्ह्ता, 

रथे ठित पञ्जलिका उपद्विता। 


८८ १.१ 


१७१ “ता कम्बुकेयूरधरा सुवाससा," 
सुमज्क्िमा ऊरुथनूपपन्नाः । 
वटरुडगुख्यो ` सुमुखा सुदस्सना, 
रथे ठ्ति पञ्जल्िका उपद्भिता।॥। 

१७२ "अन्ना सूवेणी सुसु मिस्सकेसियो, 
सम॒ विभत्ताहि पभस्सराहि च 


१ 


(0 


१- १ धूनन्ति वत्तन्ति पवत्तन्ति अम्बरे - स्या०, धुनन्ति वत्तन्ति पवत्तन्ति अम्बरे - 
रो०। २ अन्भुद्धनन्ता -स्या०, रो०। ३ पिलन्धने -स्या०, रो० 1 ४-४ अपिदन्धनानि च - 
सीऽ, अपिलन्धनानि -स्या०, रो°} ५-५ नादी अभिससनाय च -स्या०, रो०, नादि ° - 
रो० ६ विचित्रसवने-स्या०। ७ ° वितता-स्या०, रो०}! ८ ° सुरभ्गपूजिता- 
स।°, स्था०, रोऽ । ९-९ रत्तारत्तम्बरपीतवाससा -स्या०, रो०। १० सुविम्हिता -स्या०, 
रोऽ ११-११ काकम्बुकायुरधरासुववाससा -स्या०, रो०। १२ उरूथनोपपन्ना ~ स्या०, 
रो०1 १३ वदटूडगुीथो - सी०। 
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अनुव्वता ता तव मानसे रता, 
रथे ठिता पञ्जल्िका उपट्टिता। 


१७३. “आवेलठिनियो पदुमुप्पक्च्छदा, 
अलद्खता चन्दनसारवासिता । 
अनुव्बताः ता तव मानसे रता, 5 आ 61 
रथे ठिता पञ्जलिका उपद्विता)) 


१७४. (ता मालिनियो पदुमुप्पल्च्छदा, 
अलङ्धता चन्दनसारवासिता। 
अनुब्बता ता तव मानसे रता, 
रथे ठिता पञ्जलिका उपदट्टिता॥ 10 


१७५ “कण्ठेसु ते यानि पिढठन्धनानि, 8. 9 
हत्थेसु पादेसु तथेव सीसे । 
ओभासयन्तीः दस सन्वसोः दिसा, 
अन्भूहय सारदिको व भाणुमा॥ 


१७९ “'वातस्स वेगेन च सम्पकग्पिता, 15 
भुजेसु माला अपिदन्धनानि च 
मुञ्चन्ति घोस रूचिर सुचि सुभं, 
सब्बेहि विजञ्जूहि सुतन्बरूप' ॥ 


१७७ ""उय्यानभूम्याः च दुवद्धतोः ठ्तिा, 

। रथा च नागा तूरियानि च सरो"। 20 
तमेव देविन्द पमोदयन्ति, 
वीणा यथा पोक्खरपत्तबाहुमि ।। 


१७८ “इमासु वीणासु बहस वग्गृसु, 
मनुञ्जरूपासु हदयेरितः पीति । 


१ ० वोसिता-स्या०, रो०। २ अनुपुन्बता -स्या०, रौ०। ३ पिद्छन्धनानि 
च -स्या०, रो०} ४-४ ओभासयन्ति दस सव्वतो -स्या०, रो०। ५ सुसत्तरूप-स्या०, 
री०। ६-६ उय्यान भूम्या च दुवद्ितौ -स्या०; उय्यान भुम्या० -सी०, उय्यानभुम्या 
च दुहत्थतौ -रो०। ७-७ तुरिथानि वा सरो -स्या०, रो०, तुरियानि चस्सरो ~ सी०। 
८-८ हदयेरितम्पि त ~ स्या०, रो०, ° पति ~ सी०। 


+¬, 9% 
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15 
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पवज्जमानासु अतीव अच्छरा, 
भमन्ति कञ्जा पदुमेसु सिक्खिता॥ 
१७९ यदा' च गीतानि च वादितानि च, 
नच्चानि चिमानि समेन्ति एकतो । 
अथेत्य नच्चन्ति = अथेत्थ अच्छरा, 
ओभासयन्तीः उभतो वरित्थियो ॥ 
१८० सो मोदसि तुरियगणप्पवबोधनो, 
महीयमानो वजिरावुधोरिव'। 
दमासु वीणासु बहुसु वग्गूसु , 
मनुञ्जरूपासु हदयेरित पीति॥। 
१८१ “कि त्व पुरे कम्ममकासि अत्तना, 
मनुस्सभूतो परिमाय जातिया। 
उपोसथं क वाः तुव उपावसि, 


९ 


कृ धम्मचरिय वतसाभिरोचपि। 


१८२ “नयीदमप्पस्स कतस्स॒ कम्मुनो, 
पुब्बे सुचिण्णस्स उपोसथस्स वा। 
इद्धानुभावो विपुलो अय तव, 
य॒देवसद्ध अभिरोचसे भुस॥ 
१८३ “'दानस्स ते इद फल, अथो सीलस्स वा पन। 
अथो अञ्जलिकम्मस्स, त मं अक्खाहि पुच्छितो'" ति।। 


१८४ सो देवपुत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पुच्छितो । 
पञ्ह्‌ पुद्रौ वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फलं ति।, 


१८५ "'जितिद्रि बृद्धमनोमनिक्कम, 
नरुत्तम॒ कस्सपमग्गपुग्गल । 
अवापुरन्त  अमतस्स द्वार, 
देवातिदेव सतपुञ्जरक्खण ॥ 
१ यथा-स्या०, रो०। २ चेमानि-सी०। ३ ओभासयन्ति-स्या9, रो०। 
४ वरत्तिया-स्या०, रो०। ५ वजिरावुबोव~-सी०। ६ वगगुसु-सी०। ७-७ किव~ 
स्या०, कि वा-रो०) ८ उपविसि~-स्या०, उपाविसि-रो०) ९ कि~-स्या०, रो०) 
१०. वतमाभिरोचसि -स्या०, से०। ११ अपापुरन्त~-स्या०, सो०। 


२. १४.१९१ | महारथविमानवत्थु ९९ 


१८६. “'तमदूसं कुञ्जरमोघतिण्ण, 
सुवण्णसिद्खीौनदविम्बसादिसं । 
दिस्वान त॒ खिप्पमहु सुचीमनो, 
तमेव दिस्वान सुभासितद्धज॥ 
१८७ “'तमन्नपान' अथवा पि चीवर, 5 
सुचिं पणीत रससा उपेत, 
पुप्फाभिकिकिणस्हि सकं निवेसने, 
पतिदट्ुपेसि स असद्खमानसो।, 
१८८ “तमन्नपानेन च चीवरेन च, 
खज्जेन मोज्जेन च सायनेन च। 10 
सन्तप्पयित्वरा द्िपदानमुत्तम , 
सो सग्गसो देवपुरं रमामह्‌।। 
१८९ “'एतेनुपायेन इम निरग्गठ, 
यञ्ज यजित्वा तिविध विसुदध। 
पहायह मानुसक ` समुस्सय, 15 
इन्दूपमोः देवपुर रमामह्‌ ॥ 
१९०. आयु च वण्ण च सुख बल च, 1 
पणीतरूपं अभिकल्कता मुनि । 
अल्ल च पान च बहु सुसद्खत, 
पतिटुपेतन्बमसद्धमानसे ॥ 20 
१९१ “नयिमस्मिः लोकं परस्मिवा पन, 
वृद्धेन सेदो व ससो व विज्जति। 
आहुनेय्याने परमाहूति गतो, 
पुञ्जत्थिकान विपुरुप्फङेसिन '* ति ॥ 
महारथविमान चुहसम । 
पुरिसविमाने महारथवग्गो पठमो । 


[1 


१ सचिमनो -स्या०; सुचिमनो-रो०। २ तम्ह्रपान -सी०। ३ निवासने- 
स्या०, रो०। ४ दिपदानमुत्तम -स्या० रो०। ५ मानुस्सक -स्या०, रो०। ६ इन्दसमो- 
स्या०, रो०। ७. ° मानसो-स्या०, रो०। ८ इमस्मि-स्या०, रो०। ९ च~-स्या०, 
रो०। १० न-स्या०, रो०। ११ परमाहुत ~ स्या०। १२ विपृरफकेसिन -सी०। 


१०० विसानवत्थु [ २. १५. १९२- 


तस्सुहानं 


मण्डको रेवती छत्तो, कक्कटोः द्वारपालको । 
दरे करणीया ढे सूचि, तयो नागा चदे रथा 
पूरिसान पठमो वग्गो पवृच्चतीः ति॥। 

भाणवार ततिय । 


न~ ~--------- ~ 


१५. पठमअगारियविसानवत्थु 


{{ 


४. 63 १९२. यथा वन चित्तकत पभासति 
6 उय्यानसेदु तिदसानमुत्तम । 
तथुपमं तुय्हमिदं विमानं, 
भमासय तिद्ुति अन्तलिक्खे ।। 
१९३. “देविदिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्जं, 
10 केनासि एव जल्ितानुभावो, 


भ 


वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती ति॥ 


४. 98 १९४ सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पृच्छितो । 
प्ट पुद्रौ वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फलं ॥ 
१९५. "अह्‌ च भरिया च मनुस्सलोके, 
16 भओपानभूता धरमावसिम्ह्‌' । 
अन्न च पान च पसश्चचित्ता, 
सक्कच्च दान विपुलं अदम्ह्‌। 


१९६ “तन मेताद्सि वण्णो पें० 
वण्णो च में सव्बदिसा पभासती ति।॥ 


पठमअगारियविमान परठमं | 


१ रेवति -सीण्रो०। २ कक्कटको-स्या० ३ सूची-स्या०, रो०1 ४-४ 
पुरिसान पञ्चमो वमौ ति पठमो वग्गो पवृच्चती ति -स्या०, पुरिसान पञ्चमो वग्गो ति 
पवृच्चती ति -रो०। ५ घरमावसिम्हा -स्या०, रो०। 


२. १७.२०५ | फलदायकविमानवत्थु १०१ 
१६. दुत्तियअगारियविमानवत्थु 


१९८ “यथा वन चित्तक्त पभासति, 
उय्यानसेदु तिदसानमुत्तम । 
तथूपम तुय्टमिद विमान, 
ओभासय तिद्रति अन्तक्िक्खे ।। 


१९९ 'देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 5 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज। 
केनासि एव जल्ितानुभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२०० सो देवपृत्तो अत्तमनो . पे० 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 10 
२०१. “अह च भरिया च मनुस्सलोके, 
ओपानभूता घरमावसिम्ह्‌ 
अघं च पान च पसच्चित्ता, 
सक्कच्च दान विपुर अदम्ह्‌ । ए 64 
२०२. “तेन मेतादिसो वण्णो पे. . 18 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
दुतियअगारियविमानं दुतिय । 


१७. फल्दायकविमानवत्थु 


२०४ ““उच्चमिद मणिथूण विमान, 8 9 
समन्ततो सोटस' योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 
वेव्युरियथम्भाः सुचकत्थताः सुभा ॥ 2 
२०५. (तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिन्बा च वीणा पवदन्ति वगगु। 


१ द्वादस -स्या०। २ वेद्ुरियत्थम्भा -स्या०, रो०। ३ रचिरत्थता-स्था०। 


98 


10 


20 


वमानवत्थु [ २. १७.२०५- 


अद्ुदुका सिक्खिता साधुरूपा, 
दिब्बा च कञ्ञा तिदसचरा उक्ारा। 
नच्चन्ति गायन्ति पसोदयन्ति 
२०६ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पूञ््। 
केनासि एव जल्ितान्‌ भावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२०७ सो देवपृत्तो अत्तमनो प° 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
२०८ (फलदायी फल विपुर रुभति, 
ददमुजुगतेसु पसन्नमानसो । 
सो हि पमोदति' सम्गगतों तदिव, 
अनुभोति च पुञ्जफट विपुर ॥ 
२०९ "“'तवेवाह महामुनि, अदासि चतुरो फटे। 
२१०. "तस्मा हि फल अलमेव दातु, 
निच्च मनुस्सेन सृखत्थिकेन । 
दिब्बानि वा पत्थयता सुखानि, 
मनुस्ससोभग्गतमिच्छताः वा" ॥ 
२११ "तेन मेतादिसौ वण्णो पेऽ 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 
फलदायकविमान ततिय । 


१८. पठ्मउपस्सयदाथकविमानवत्थु 


२१३. "चन्दो यथा विमतवखाहुकेः नभे, 
ओभासयं गच्छति अन्तख्िक्खे । 


१ तिदसावरसा-रो०। २ मुज्जुगतेनु-सी०) ३-3 मोदति सम्गप्पत्तो -स्या०, 
मोदति ° -सी०। ४ तथेवाह -सी०, स्था०। ५-५ मनुस्समोभाग्यतमिच्छिता वा ति- 
स्या०। ६ विग्गतवकाहुके -स्या०। ७ तिरति -स्या०। 


२.२०.२२५ | भिक्ादायकविमानवत्थ १०३ 


तथृपम तुय्ह॒मिद विसानं, 
जओभासय तटति अन्तलिक्खं ।। 


२१४ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावा 
मनस्सभूतो किमकासि पुञ्ञ । 7९ 05 
केनासि एव जल्ितानुभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति।। 
२१५ सो देवपृत्तो अत्तमनो १० 
यस्स कम्मस्सिद फट ।। 
२१६ “अह च भरिया च भनुस्सरोके, 
उपस्सय अरहतो अदम्ह्‌ | 10 
अन्न च पान च पसं्चचित्ता, 
सक्कच्च॒ दान विपुर अदम्ह्‌।। 
२१७ "तेन मेतादिसो वण्णो पे० 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती ति॥ 


पठमउपस्सयदायकविमान चतुत्य | 


१९. दुतियउपस्सयदायकविसानवत्थु 
२१९ सुरियो यथा विगतवलाहुके नभे पे० वि 
(यथा पुरिमविमान तथा वित्थारेतव्ब ) 
२२३. पे० वण्णो च मे सन्वदिसा पभासतीति॥ 
दुतियउपस्सयदायकविमान पञ्चम्‌ । 


२०. भिक्वादायकविमानवलत्थु 


२२५. ''उच्चमिद मणिथूण विमानं, 8. 99 
समन्ततो द्वादस योजनानि । 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 
वेद्टुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा] 


0 


तमना 





१ हदराविमान -सी०, स्या०। 


66 


100 


२२६ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनस्सभूतो किमकासि पुञ्ञ, 
केनासि एव जक्ितानुभावो, 
वण्णो च तें सब्बदिसा पभासती ति॥ 
२२७ सो देवपृत्तो अत्तमनो पे° 
यस्स कम्मस्सिद फल । 
२२८ “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 
दिस्वान भिक्खु तित किटन्त। 
एकाह भिक्ड॒ परटिपादयिस्स, 
समद्धि भत्तेन तदा अकासि। 
२२९ तेन मेतादिसो वण्णो पे० .. 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
भिक्लादायकविमान छदं । 


२१. यवपालकविमानवत्थु 

२३१ “उच्चमिद मणिथूणं विमानं .पे० . 

वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
२३३ सो देवपृत्तो अत्तमनो पे० 

यस्स कम्मस्सिद फल ।) 
२३४ "अह मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, अहोसि यवपालको । 

अहस विरज भिक्खु, विप्पसन्नमनाविर ॥ 
२३५ “तस्स अदासह भाग, पसन्नो संहि पाणिभि । 

कूम्मासपिण्ड दत्वान, मोदामि नन्दने वने ॥ 
२३६ "तेन मेतादिसो वण्णो पे० 

वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति।॥। 

यवपारकविमान सत्तमं । 


२२. पठमकुण्डलीविमानवत्थु 
२३८ “अलङ्कुतो मल्यधरो' सुवत्थो, 
सुकुण्डटी कपिितकंसमस्सु । 
१ माल्यधरो -स्याऽ। 


२२.२३.२४५] दुतियकुण्डल्ीविमानवल्थु १०५ 


आमुत्तहत्थाभरणो यसस्सी, 
दिन्बे विमानम्हि यथाः पिः चन्दिमा॥ 


२२३९ ्दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु, 
अदुदका सिक्खिता साधुरूपु । 
दिव्बा च कञ्ञा तिदसचरा उबारा, 5 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति। 


२४०. “'देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्च। 
केनासि एव जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 10 
२४१ सो देवपृत्तो सत्तमनो . पे०... 
यस्स कम्मस्सिद फट || 
२४२ “अह मनुस्संसु मनुस्सभूतो, 
दिस्वान समणे सीलवन्ते। 
सम्पद्चविज्जाचरणं यसस्सी, ॥ 
बहुस्सुते तण्हक्खयूपपसे । 
अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 
सक्क्च्च दान विपुर अदासि।। 
२४३. "तेन मेतादिसो वण्णो पे०.. 
वण्णो च में सनब्बदिसा पभासती' ति॥ र 
पठमकुण्डलोविमानं अद्म । 


२३. दुतियकुण्डलोविमानवत्थु 


२४५. "अलङ्धुतो मल्यधरो सुवत्थ,' 8 101 
सुकुण्डली कप्पितकंसमस्सु । 
आमुत्तहत्थाभरणो यसस्सी, 1२, 67 


दिव्बे विमानम्हि यथा पि चन्दिमा।। 





१-१ यथासि -सी०। २ सुवासो-रो०। 


१०६ विमानवत्थु [ २०.२३.२४६ 


२४६९ “दिन्ना च वीणा पवदन्ति वग्गु, 
अद्ुदुका सिक्खिता साधुरूपा | 
दिन्बा च कञ्जा तिदसचरा उदारा, 
तच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति ॥ 
8 २४७ “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्च। 
केनासि एव जक्ितानुभावो, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२४८ सो देवपृत्तो अत्तमनो प° 
10 यस्स कम्मस्सिदि फक ॥ 
२४९ “अह मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 
दिस्वान समणे साधुरूपे। 
सम्पञ्चविज्जाचरणे यसस्सी, 
बहुस्सुते सीलवन्ते पसच । 
15 अन्न च पान च पसन्चचित्तो, 
सक्कच्च दान विपुल अदासि।। 
२५० तेन मेतादिसो वण्णो पेऽ. 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति।। 
दुतियकुंण्डली विमानं नवम । 


२४. पायासिविमानवत्थु 


8 102 २५२ “या देवराजस्य सभा सुधम्मा, 
20 यत्थच्छतिः देवसङ्खो समग्गो । 
तथूुपम तुय्हमिद विमानं, 
ओभासय तिद्रुति अन्तलिक्खे | 
२५३. “ देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्जं । 





१ यत्यच्छरसि ~ स्या०) 


२.२५ .२५९ | चित्तलताविमानवत्थु १०७ 


केनासि एव जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२५४. सो देवपृत्तो अत्तमनो प° 
यस्स॒ कम्मस्सिद फल ।। 
२५५. “अह मनुस्सेसु॒मनुस्सभूतो, 
रजञ्मो पायासिस्स अहोसि' माणवो । 
लदा धन सविभाग अकासि 
पिया च में सीलवन्तो अहसु। 
अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दान विपुर अदासि॥। 10 
२५६. (तेन॒ मेतादिसो वण्णो पे० ए, 68 
वण्णो च में सन्बदिसा पभासती'' ति।॥ 
पायासिविमान दसम । 
पुरिसविमाने पायासिवग्गो दुतियो । 


तस्सुटानं 


दे अगारिनो फलदायी, द्वे उपस्सयदायी भिक्खाय दायी | 
यवपा्को चेव द्रः कुण्डलिनो पायासी ति।। 


२५. चित्तलताविसानवत्थु 


। 81 


२५८. `यथा वन॒ चित्तरुत पभासति, 15 2. 108. 
उय्यानसेद तिदसानमत्तम । 1. 
तथुपम तुय्हमिद विमान, 
ओभासय तिदुति अन्तलिक्खे 

२५९ देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ज। % 
केनासि एव जक्तानुभावो, 
वण्णो व ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
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१५८ 


चिमानवत्थु  २,२५.२६०- 


२६०. “सो देवपृत्तौ अत्तमनो 
यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 
२६१. “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 
दलिहो अत्राणो कपणो कम्मकरो अहोसिं। 
जिण्णे च मातापितरो अभारि, 
पिया च मे सीटवन्तो अहेसु। 
अन्न च पान च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दान विपुल अदासि॥ 
२६२. (तेन मेतादिसो वण्णो . पे० 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'" ति॥। 
चित्तरुताविमान पठम। 


२६. नन्दनविसानवत्थु 


२६९४. यथा वनं नन्दन पभासति, 
उय्यानसेट तिदसानमृत्तम । 
तथूपम तुय्टमिद विमान, 
ओभासयं तिद्रति अन्तकिक्खे ॥। 
२६५. "देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्च। 
केनासि एव जल्तानुभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 
२९६. सो देवपृत्तो अत्तमनो .. पे०.. 
यस्स॒ कम्मस्सिद फल ॥। 
२६७. अह॒ मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 
दलिहौ अताणो कपणो कम्मकरो अहोसि। 
जिण्णे च मातापितरो अभारि, 
पिया च मे सीलवन्तो अहेसु। 
अन्नं च पान च॒ पसन्नचित्तो, 
सकच्च दान विपुल अदासि॥। 
१ अभरि-सी०, स्या०। २ नन्दन चित्तलत -सी०, चित्तरत - स्या०। 


२, २७.२७६ | 


२६८. 


२७० 


९1 
2 
९1 


२७४. 


२९७५ 


२७६. 


सणिथूणविमानवत्यु १०९ 


तन मेतादिसि वण्णो . पे० 


स 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति।॥ 
नन्दनविमान दुतिय | 


२७. मणिथूणदिसानवत्थु 


ˆ'उच्चमिद मणिथूण विमान, 


समन्ततो द्वादस योजनानि । 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 5 
वेदुरियथस्भा रूचकत्थताः सुभा ॥ 


. “'तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 


दिब्बा च वीणा पक्दन्ति वेग्गु। 


दिब्बा रसा . कास्मुणेत्य पञ्च, ६ 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछल्ला । 


केन तेतादिसो वण्णो पे 


वण्णो च ते सव्बदिसा पभासती' ति 


सो देवपुत्तो अत्तमनो पे० .. 
यस्स कम्मस्सिदं फट ।। 


अह मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 16 ॐ 1 


विवने पथे सद्धमनः अकासि 

आरामरक्खानि च रोपयिस्स, 

पिया च में सील्वन्तो अहेसु। 

अन्न च पान च पसनच्चचित्तो, 

सक्क्च्च दान विपुर अदासि 20 


तेन॒ मेताद्सि वण्णो पे०. 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति।। 
मणिथूणविमान ततिय । 


१ रुचिरत्थता-स्या०, रो०। २ वम्मू-स्या०, वग्गु-सी०। ३ चद्धमन - 
सी०,; चद्धम -स्या०, रो०। 
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15 


११० विमानवत्थु [ २,२८.२७८ 
२८. सुवण्णविमानवत्थु 


२७८ “सोवण्णमये पव्बतरिम, विमान सनब्बतोपम । 
हेमजाल्पटिच्छन्न,' किङ्किणिः जाल्कप्पित ॥ 

२७९ “अउद्ुसा सुक्ता थम्भा, सब्बे वेद्युरियामया । 
एकमेकाय असया, रतना सत्त॒निम्मिता॥ 

२८० 'वे्रुरियसुवण्णस्स, फलिका रूपियस्स च । 
मसारगल्लमृत्ताहिः लोहितद्धमणीहिः च॥ 

२८१ “चित्रा मनोरमा भूमि, न तत्थुद्धसती रजो। 
गोपाणसीगणा पीता, कूट धारेन्ति निस्मिता॥। 

२८२ “सोपाणानि च चत्तारि, निम्मिता चतुरो दिसा। 
नानारतनगन्भेहिः आदिच्वो व विरोचति॥। 


२८३ “वेदियाः चतस्सो तत्थ, विभक्ता भागसो मिता। 
दहुल्टमाना आभन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥। 

२८४ “तस्मि विमानं पवरे, देवपुकत्तो महप्पभोः । 
अतिरोचसि वण्णेन, उदयन्तो व भाणुमा॥ 

२८५. 'दानस्स ते इद फल, अथो सीलस्स वा पन। 
अथो अजञ्जलिकम्मस्स, त मे अक्खाहि पूच्छितो''॥ 


२८६ सो देवपुत्तो अत्तमनो पे० 
यस्स कम्मस्सिद फट ॥ 
२८७ ` जह अन्धकविन्दस्मि, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
विहार सत्यु कारेसि, पसन्नो सहि ˆ पाणिभि ॥ 
२८८ "तत्थ गन्ध चं माल च, पच्चय* च विरेपनं। 
विहार सत्यु अदासि, विप्पसघ्रेन चेतसा। 
तेन॒ मय्ह॒ इद कद्ध, वस वत्तेमि नन्दने।॥ 
१ हेमजालकपच्छन्न -सी०। २ किङ्कुणिक -स्या०, क्िद्धिणिक-रो०। ३ 
लोहितङ्मणीहि - सी°०! ४ तत्यद्धसते -स्या०। ५ गापाणसेगणा-स्या०। ६ वेदिका 
-स्या०, रो०। ७ अभेन्ति-स्या०। ८८ देवपुत्ता महप्पभा -स्या०) ९ सत्थुनो 


-स्या०। १०-१० सकेटि पाणिहि -स्या०। ११ पच्चम्ग -सी०। १२-१२ सत्थुनो 
दासि-सी०, स्या०। 


२,२९.२९८ | 


२८९ 


(3. 


२९८ 


अंम्बविमानवत्थु १११ 


(नन्दने च वने रम्मे, नानादिजगणायुते। 


रमामि नच्चगीतेहि, अच्छराहि पुरक्खतो "' ति ॥ 
सुवण्णविमान चतुत्थं । 


२९. अम्बविमानवलत्थु 


('उच्चमिद मणिथूण विमान, 


समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कृटागारा सत्तसता उदारा, १ 
वेट्टुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा ॥। 


ˆ तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 


दिब्ब च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिव्बा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना | 10 


केन॒ ततादिसो वण्णो पे०. 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति।। 


सो देवपृत्तो अत्तमनो पे० 
यस्स कम्मस्सिद फट।। 


ˆ गिम्हान पच्छिमे मासे, पतपन्तेः दिवङ्कुरे। 15 ए 107 


परेस भतको पोसो, अम्बाराम असिञ्चह ॥। 


`अथ तेनागमा भिक्खु, सारिपृत्तो ति विस्सुतो । 


किटन्तरूपो कायेन, अकिटन्तो व चेतसा ॥ 


"त च दिस्वान आयन्त, अवोच अस्बसिञ्चको। 


साधु त भन्ते न्हापेय्य, य ममस्स सुखावह । 20 


ˆ तस्स मे अनुकम्पाय, निक्खिपि पत्तचीवर । 


निसीदि स्क्खमूरस्मि, छायाय एकचीवरो ॥ 


१-१ पवने -सी०, पवरे ~ स्या०, रो०। २-२ पुरक्खितो - स्या०। ३ पतापन्ते 
-स्या०। ४ अम्बाराममसिञ्चति-म०।५ पि-स्या०) ६ अवोच-स्या०। 


११२ विमानवत्थु [ २.२९.२९९ 


२९९ “त च अच्छेन वारिना, पसन्नमानसो नरो। 
न्टापयी' स्क्खमूरुस्मि, छायाय एकचीवर ॥ 


३०० “अम्बो च सित्तो समणो च नहापितो, 

मया च पुङ्ज पसुत अनप्पक । 
र इति सो पीतिया काय, सन्ब फरति अत्तनो ॥ 

३०१ “तदेव एत्तकं कस्म्‌, अकासि ताय जातिया । 
पहाय मानुस देह, उपपन्चाम्हि नन्दन ॥ 

२०२ “नन्दने च वने रम्मे, नानादिजगणायुते। 
रमामि नच्चगीतेहि, अच्छराहि पुरक्छतो'' ति॥ 

अम्बविमान पञ्चम। 


३०. गोपालविसानवत्थु 


9; ३०३ “दिस्वान देव पटिपुच्छि भिक्खु, 
उच्चे विमानम्हि चिरद्ितिके'। 
भ्रासुत्तहव्थाभरणः यसस्सि, 
दिन्बे विमानम्हि यथा पि चन्दिमा।। 

५, 
३०४. अलद्तौ मल्यधरो* सुवत्थो,' 
र 

15 सुकुण्डली कप्पितिकंसमस्सु 
आमृत्तहत्थाभरणो यसस्सी, 
दिन्बे विमानम्हि यथा पि चन्दिमा।। 


३०५. “दिन्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु, 
अटुदुका सिक्खिता साधृरूपा । 

दिन्बा च कञ्जा तिदसचरा उदारा, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति ॥ 


३०६ `देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्धभूतो किमकासि पुञ्च। 
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१ पसन्नमनसो-रो० २ येर-स्या० ३ नहापयि- स्या०। ४-४, 
नहापितो -स्या० रो०। ५ चिरद्ितीके - सी०। ६-६ ० भरणो यसस्सी - स्या०, सो०। 
“~^, स्या० पोत्यके नत्थि। ७-७ मालमारीसुवत्थो - सी०। 


२.३२०.३१३ | 


३०७ 


३०९ 


२११ 


२९३ 


भमनम 


गोयालविमानवलत्थु ११३ 
केनासि एव जकितान्‌भावो, 
वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति। 
सो देवपत्तो अत्तमनो पे० 
यस्य॒ कस्मस्सिद फन।। 


अह सनुर्सेसु मनुस्सभूता, 5 


सद्धम्म रक्खिस्स परस धेनुयो। 
ततो च जागा समणो ममन्तिके'। 
गावो च मासे अगमसु खादितु॥ 


"दरयज्ज किच्च उभय च कारिय, 


ट्च्चेवह भन्ते तदा विचिन्तयि। (0 
ततो च सञ्ज पटिरृद्धयोनिसो, 
ददामि न्ते ति खिपि अनन्तक।। 


सो मासखेत्च तुरितो अवासरि, 


पुरा जय भञ्जति यस्सिद धन। 
ततो च कष्टो उरगो महाविसो, 15 
अडसि पादे तुरितस्स मे उतो। 


स्वाह अटोस्हि दुक्खेन पीटितो, 8. 109 


भिक्खु च त सामः मुच्न्वित्वानन्तक। 
अहासि कस्मास ममानुकम्पया , 
ततो चतो कालकतोम्हिः देवता। %0 


तदेव कम्म कुसल कंतं मया, 


सुख च कम्म अनुभोमि अत्तना। 
तया हि भन्ते अनुकम्पित मुस, 
कतञ्जुताय अभिपादयामि त॥ 


सदेवकं लोके समारके च, 25 


अञ्जो मुनि नत्थि तयानुकस्पको। 


१ ममसन्तिके-रया० २ कस्स स्या०1 ३ विचिन्तय-स्या०) ४ अदासि 


-स्था०। ५ भुञ्जति-सी०। ६ अदसि-सी०। ७ स्या० पौत्थकं नत्थि। ८ मुल्चि- 
त्वनन्तकं -सो०। ९ अदससि-स्था०। १० ममाकम्पाय-स्या०, ममानुकम्पिया -रो०। 
११ कालमकतोम्हि-स्या०। 


११४ विमानवत्थु [ २.२३०.३१२३- 


तया हि भन्ते अनुकम्पितो भुस, 
कतञ्लुताय अभिवादयामि त॥। 
२१४ “मस्मि लोके परस्मि वा पन, 
अञ्जो मुनी नत्थि तयानुकम्पको । 
तया हि भन्ते अनुकम्पितो भुस 
प 1 कतञ्लुताय अभिवादयामि त'' ति॥ 
गोपारविमान छट । 


२१. कन्थकविमानवत्थु 


३१५ पुण्णमासेः यथा चन्दो, नक्खत्तपरिवारितो । 
समन्ता अनपरियाति, तारकाधिपतीः ससी ॥ 


२१६ "तथुपम इद व्यम्ह, दिब्ब देवपुरम्हि च। 
10 अतिरोचति वण्णेन, उदयन्तो व रसिमा॥ 


२१७ 'वद्लुरियसुवण्णस्स, फलिका रूपियस्स च । 
मसारगल्लमृत्ताहि, लोहितद्ध मणीहि च॥ 


३१८ "चित्रा मनोरमा भूमि, वलुरियस्स सन्थता। 
क्टागारा सुभा रम्मा, पासादो तें सुमापितो। 


8 110 15 ३१९ “र्स्मा च ते पोक्खरणी, पृथुखोमनिसेविताः। 
अच्छोदका' विप्पसन्ना, सोवण्णवाल्कसन्थता ॥ 
३२० (नानापदुमसञ्छन्चा, पुण्डरीकसमोतता' 
सुरभि सम्पवायन्ति, मनुञ्या माल्तेरिता ॥ 


३२१ "तस्सा ते उभतो परस्से, वनगुस्वा सुमापिता | 
20 उपेता पुप्फरुक्खेहि, फलस्क्खेहि चूभय ॥। 
३२२. ` सुवण्णपादे पल्लद्कु, मुदकं गोणकत्थते । 
निसिन्न देवराज व, उपतिद्रुन्ति अच्छरा। 
१ पुण्णमाये-स्या०। २ तारकाधिपति-स्या०। ३ व्यम्ह्‌-सी०। ४ पुथु- 
लामच्छमविता - स्य (०, रो० । ५ अच्छोदिका -सी०।६ ० वालृका० -स्या०। ७ पुण्ड 


रौकममोगता -स्या०। ८ सुरभि -स्या०। ९ चौलसन्थते-सी०, गाणसन्थते - स्या०, 
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२,३१.३३४ | 


३२३ 


क 


२९६ 


० 


२२३० 


२३१ 


0. 


२२३ 


२२४ 


[गरे 


१-१ देवपृत्तो० -सी०, 
३ कण्डको -म०, 


कन्थ कविमनवत्थु 


९.९९ 


` सन्बाभरणसञ्छन्ना, नानामालाविभूसिता 


रमेन्ति त महिद्धिक, वसवत्तीव मोदसि ॥ 
'भेरिसद्धमुदिद्ाहिः वीणाहि पणवेहि च। 

रमसि रतिसम्पन्नो, नच्चगीते सुवादिते॥ 
"दिव्बा ते विविधा रूपा, टिब्बा सहा अथो रसा। 

गन्धा च ते अधिप्पेता, फोट्रन्बा च मनोरमा । 


तस्मि विमाने पवरे, देवपुत्त महप्पभो । 

अतिरोचसि वण्णेन, उदयन्तो व भाणुमा ॥ 
ˆ"दानस्स ते इद फल, अथो सीटस्स वा पन। 

अथो अजञ्जलिकम्मस्स, त में अक्खाहि पुच्छितो''॥ 


सो देवपुत्तो अत्तमनो प° 
य॒स्स॒ कस्मस्सिद ए़ट॥ 


अह कपिलवंत्थुस्मि, साकियान पुरु्तमे। 

सुद्धोदनस्स पृत्तस्स, कन्थकोः सहजो अह ॥ 
“यदा सो अडूरत्ताय बोधाय' मभिनिक्खमि । 
सो म मुदूहि पाणीहि, जालितम्बनखेहि च॥ 


ˆसत्थि आकोटयित्वान, वह सम्मा ति चबरवि'। 
अह्‌ लोक तारयस्स, पत्तो सम्बोधिमृत्तम ।॥। 


त मे गिर सुणन्तस्स, हासो में विपुलो अहु । 
उदग्गचित्तो सुमनो, अभिसीसि तदा अह्‌ ॥ 
` अभिरूब्ह॒ च म मत्वा, सक्यपत्त महायस । 
उदग्गचित्तो स॒दितो, वहिस्स ˆ पुरिसृत्तम॥ 
` परेस विजित गन्त्वा, उग्गतस्मि दिवाकरे `| 


मम छ च ओहाय, अनपेक्खो 


देवपृत्ता महप्पभा - स्या०। 
कण्ठको -स्या०। ४ अहु -स्या०। ५-५ सम्बोधाय अभिनिक्मि ~ 
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सोः अपक्कमि || 


२ अभिसेचसि-स्या०। 


- रो०। ९ साक्थपृत्त-स्था०। १० वाहस्स -स्या०। ११ दिवकरे-स्या०। १२-१२ 
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३२५ 


२२१ 


२२७ 


३३८ 


२३९ 


२४० 


२४१ 


२४२९ 


२४३ 


२४४ 


विमानवत्थु [ २,३१.३३५- 


(तस्स तम्बनखे पादे, जिव्हाय परिरहिस । 
गच्छन्त च महावीर, रुदमानो उदिव्खिस ॥ 


“अदस्सनेनह तस्स, सव्यपुत्तस्स सिरीमतो । 


न 


अल्त्थ गरुकाबाध, खिप्प मं मरण अहु।। 


('तस्सेव आन्‌भावेन, विमान आवक्षामिद। 


सब्बकामगुणोपेत, दिव्ब देवपुरम्हि च॥। 


यच मे अह वा हासो, सह्‌ सुत्वान बोधिया। 


तेनेव कुसलमृलन, फसिस्स आसवेक्खय ॥ 


"सचे हि भन्तं गच्छेय्यासि, सत्थु बुद्धस्स सन्तिके । 


ममापि न वचनेन, सिरसा वज्जासि वन्दन ॥ 


अह पि दटटु गच्छिस्स, जिन अप्पटिपूम्गल । 


दुल्लमभ दस्सन होति, टोकनाधान तादिन'' ति॥। 
सो' कतजञ्चु कतवेदी, सत्थार उपसङद्धमि। 
सुत्वा गिर चक्खुमतो, धम्मचक्खु विसोधयि ॥ 
विसोधेत्वाः दिद्विगत, विचिकिच्छ' वतानि च। 


वन्दित्वा सत्थुनो पादे, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥ 
कन्थकविमान सत्तम । 


३२. अनेकवण्णःविमानवत्थु 


` अनेक्वण्ण दरसोकनासन, 
विमानमास्य्ह्‌ अनेकचित्त | 
परिवारितो अच्छरास्द्घणेन, 
सुनिम्मितो भूतपतीवं मोदसि ॥ 


 समस्समो नत्थि कुतो पनुत्तरो, 


यसेन पुञ्जेन च इद्धया च। 





१ उदिक्विस्स -स्या०। २ सव्पत्त- रो०, स्याक्यपुत्तस्स ~ स्या०। ३ सन्पका 
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विचिक्च्छि-स्या०। ८ अच्छरान गुणेन - स्या०, रो० | 


२ ३२.३५० | 


२४५ 


२५६ 


२४७ 


३४८ 


२४९. 


२५० 


अनेकवण्णविमानवत्थु 


११७ 


सब्बे च देवा तिदसगणाः समेच्च, 


त॒त नमस्सन्ति ससि व देवा। 
इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चन्ति गायन्ति पमौदयन्ति। 
 देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभृतो किमकासि पृञ्च। 
केनासि एवे जलितानुभावो, 


वण्णो च ते सनव्बदिसा पभासती'' ति 


सो देवयुत्तो अत्तमनौ पे० 
यस्स कम्मस्सिद फट ॥। 
अह भदन्ते अहुवासि पुच्बे, 
सुमेधनामस्स जिनस्स सावको। 
पुथुज्जनो अननुबोधोहमस्सि, 


सो सत्त वस्सानि परिव्वजिस्सह | 


“सोह सुमेधस्स जिनस्स सत्थुनो, 
परिनिब्बुतस्सोघतिण्णस्स तादिनो। 
रतनुच्चय हेमजारेन छन्न, 

वन्दित्वा थूपस्मि सन प॑सादयि।। 


10 


। 


15 


न मासि दान न च मत्थि दातु, 


परे च खो तत्थ संमादपेसिं 
पूजेथ न॒ सूजनीयस्संः धातु, 


20 


एव किर सम्गमितो गसिस्सय। 





तदेव कम्म कसर क्वं स्या, 


सुख च दिव्ब यन्‌भोसि अत्तना) 


१ तिदसागगा-स्या०। २ मम्मेच्च्‌-सौ०)\ ३ सीह पि-स्या०। ४ अह्रुतासिं 
-सी०। ५ अनववौोनोट्‌न॑स्मि-स.०, अषोधो ०-स्!०) 
उन्बजिसष्हु-रो०) ७ स्व्हु-सी०। ८ ग्प्रोतण्णस्स-स्य।०।९ च पन्‌ -स्या०) १० 
पुजने्यस्स -स्या०। 


न पनर शै णज स्य 
५९ पव्यजिस्सेह -स्वा०, 


११८ विमानवत्थु | २ ३२ ३५०- 


मोदामह तिदसगणस्स मज्ज 
न तस्स ॒पुजञ्जस्स खयम्पिः अज्छग'' ति॥ 
अनेकवण्णविमान अद्रुम | 


२३३. महुकुण्डटीविमानदत्थ्‌ 


३५१ “अलतो मदुकुण्डली , 
माल्धारीं हरिचन्दनस्सदो । 
6 बाहा पगगय्ह कन्दसि, 
वनमन्ये कि दुक्खितो तुव ति।॥। 
३५२ “सोवण्णमयो पभस्सरो, 
उप्पस्नो रथपञ्जरो मम। 
तस्स चक्कयुग न विन्दामि, 
10 तेन॒ दुक्खेन जहामि जीवित ' ति। 
३५३. ` सोवण्णमय मणिमय, 
लोहितकमय' अथ रूपियमय । 
ए, 76 आचिक्छ मं भहमाणव, 
चक्कयुग पटिपादयामिः ते" ति॥ 


15 ३५४ सो माणवो तस्स पावदि 
ˆ चन्दिमसुरियाः उभयेत्थदिस्सरे | 
सोवण्णमयो रथो मम, 
तेन चक्कयुगेन सोभती'' ति ॥ 


ए. 114 ३५५ वारो खो त्वं असि माणवं, 
20 यो त्व पत्थयसे अपत्थिय। 
मञ्ञामि तुब मरिस्ससि 
न॒हि त्व लच्छमि चन्दिमसुरिये'' ति॥ 


१-१ खयम्हि अन्स्रगा ति-स्या०। २ महुकुण्डली -सी०। ३ मालाधारी - 
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लोहितङ्खमथ -स्या०। ६ रूपियामय -सी०। ७ मेतुव -स्या०। ८ पटिलाभभामि- 
सी०, स्या०। ९ चन्दिसूरिया-म०। 
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३५६९ 


२५५७ 


२३५८ 


२५९ 


२६० 


३६१ 


२६२ 


२६ 


२३६४ 


१ पेतोपन-सी०,स्या०। २ नीध-स्या०। ३ काकुकताभिपत्थय -स्या०। 
४ अभ्बरूढह - स्या० ; अब्बरूढह - रो०! ५ सीतभूतोस्मि -स्या०)। & अदु-सी०, अदू 


मटुकुण्डल्मीदिमानवत्थु ११९ 


गमनागमन पि दिस्सति, 

वण्णधातु उभयत्थ वीधथिया। 

पेतोः कालकतो न दिस्सति, 

को नधः कन्दत बाल्यतरो'' ति।॥ 
स्च खो वदेसि माणव, 

अहमेव कन्दतं बाल्यतरो । 

चन्द विय दारको रुद, 

पेत कालकृताभिपत्थयि" ति ॥ 


"आदत्त वत म सन्त, घतसित्त व पावक। 

वारिना विय ओञ्च, सब्ब निबव्बापये दर॥ 
'"अन्बही' वत मं सल्ल, सोक हदयनिस्सित । 

यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक अपानुदि ॥ 

(“स्वाह अब्बृब्हसल्लोस्मि, सीतिभूतोस्मि' निन्बृतो | 
न सोचामि न रोदामि, वत सृत्वान माणवा ति॥ 
देवता नुसि गन्धन्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो । 

को वा त्व कस्स वा पुत्तो, कथ जानेमु तं मय ति॥ 
य च कन्दसिय च रोदसि, 

पुत्त आह्ने सय दहित्वा । 

स्वाह कुसर करित्वा कम्म, 

तिदसान सहव्यतः गतो '' ति॥ 
अप्प वा बहु वा नाहसाम, 

दान ददन्तस्स सके अगारे, 

उपोसथकम्म वा तादिस, 

केन कम्मेन गतोसि देवलोक ति॥ 


('आबाधिकोह दुक्खितो गिलानो, 
आतुररूपोम्हि ` सकं निवेसने । 


-स्या०। ७ उहित्वा -स्या०। ८ करित्वान -स्या०। ९-९ सहव्यत पत्तौी-सी०, 
० पत्तो ~स्या०, सो०। १० आतूररूपौम्हि-स्या०। 
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१२० विमानवत्थु [ २.३३. ३६४- 


लृद्ध॒विगतरजं वित्तिण्णक द्रु, 
अटह्विख सुगत अनोमपञ्ज॥। 
78, 77 २३९५ “स्वाह मुदितमनो पसन्नचित्तो, 
अञ्जलि अकरि तयागतस्स। 

6, ताह कुसल करित्वान कस्म, 
तिदसानं सहव्यत गतो ति।। 

२३९६ “अच्छरिय वत अन्भृत वत, 
अञ्जलिकम्मस्स अयमीदिसो विपाको 
अह पि मुदितमनो पसन्नचित्तो, 

10 अज्जेव बद्ध सरण वजार्मी ति॥ 

३९७ “अज्जेव बुद्ध सरणं वजाहि, 
धस्म च संद्ध॒ च पसच्चित्तो। 
तथेव सिक्खाय पदानि पञ्च, 
अखण्डफृल्लानि समादियस्सु ॥ 

15 ३६८ “'पाणातिपाता विरप्रस्सपु चखिप्प, 
लोकं अदिन्न परिवज्जयस्सु। 
अमज्जपो मा चं मुसा भणाहिः 
सकन दारेन च हौीहि दुद्र ति॥ 

३६९ "'अत्थकामोसि से यक्ख, हितकामोसि देवते 

20 करोमि तुह वचन्‌, त्वसि अचरियो सनातनि 

३७० ''उपेमि सरणं बुदधधम्मचा पि अनृत्तर। 
सद्ध॒ च नरदेवस्स गच्छामि सरणः अह्‌) 

8. 116 ३७१ 'पाणातिपाता विरसासि खिप्प, 
लोके अदिच् परिग्ज्जयामि। 

६ अमनज्जपो नौ चं सुसा भणासि, 
सकन दारेन च होमि तुद" ति॥ 

मद्ुकुण्डलीविमान नवम । 


१ अष्मूत -स्था०। २ सी° पौत्यके नत्थि। ३ अञ्जरीकम्मस्म-स्या०। ४ 
नो -स्या०। 
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२७६. 
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सेरीसकविमानवत्थु १२१ 


३४. सेरीसकविमानवत्थु 


. “सुणोथ यक्खस्स च वाणिजान च, 


समागमो यत्थ तदा अहोसि। 

यथा कथ इतरितरेन चापि, 
सुभासित त॒ च सुणाथ सब्बे॥ 

यो सो अहु राजा पायासि नाम,' 
भुम्मान सहव्यगतोः यसस्सी । 

सो मोदमानो व॒ सकं विमाने, 
अमानुसो मानुसं अज्करभासी'' ति॥ 
वङ्कः अरञ्जे अमनुस्सदाने,' 

कृन्तारे अप्पोदके अप्पभक्खे | 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्स मज्जः 

वद्कु भया नदुमना मनुस्सा॥ 
(नयिध फला मूलमया च सन्ति, 
उपादान नत्थि कुतोध भक्खोः। 
अञ्जत्र पसूहि च वाल्काहि च, 15 
तताहिः उण्हाहि च दारुणाहि चः।, 
'उज्जद्खर तत्तमिव ˆ कपाल, 

अनायस्र परलोकंन तुल्य । 

लृहानमावासमिदं पुराण; 

भूमिप्पदेसो अभिसत्तरूपो । 0 
(अथ तुम्हे कंन वण्णेन, 

किमासमाना इम पदेस दहि। 

अनुपविद्राः सहसा समेच्च, 

लोभा भया अथ वा सम्पमृन्हा"" ति। 


१ इतरीतरेन -सी०। २ नामो-सी०। ३ सहव्यगतो-सी०। ४ सङ्कु-स्या०। 
५ अमनुस्सठाने -स्या०। ६ वनपथस्स -स्या०। ७ गिक्खा~-स्या०।८ तत्ताहि-स्या०, 
सी०। ९ स्या० पौत्थकं नत्थि। १० तत्तमिद -स्या०। ११ केननु-स्या०। १२ अनुप्प~ 


विद्रा -सी०। 
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१२२ 


२७८ 


२७९ 


२८० 


२८५ 


२८३ 


२८४ 


विमानवेत्थु [ २.३४. २७८- 


मगधेसु अद्धसु च सत्यवाहा, 


आरोपयित्वा पणिय पथृत्त । 
ते यामसे सिन्धुसोवीरभूमि, 
धनत्थिका उह्य पत्थयाना ॥ 


"दिवा पिपास नधिवासयन्ता, 


योगगानुकस्प च समेक्ठमाना, 
एतेन वेगेन आयाम सब्बे, 
रत्तिं मग्ग परिपन्ना विकारे।। 


ते दुप्पयाता अपरद्धमग्गा, 


अन्धाकूखा विप्पनद्ा अरञ्मे। 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्स मच्छ, 
दिस न जानाम पमृन्हृचित्ता।। 


. इद च दिस्वान अदिदुपुव्ब, 


विमानसेदर च तव च यक्ख। 
ततुत्तरि जीवितमासमाना,' 
दिस्वा पतीता सुमना उदग्गा' ति।॥ 


पार समुदस्स इम च वण्णु 


वेत्ताचर सडकूुपथः च मग्ग । 
नदियो पन पव्बतान च दुग्गा, 
पुथुटिसाः गच्छथ भोगहतु ॥ 


ˆ'पक्खन्दियान* विजित परस, 


वेरज्जकं मानुसे पेक्डमाना । 
यवोसुतवा अथवापि दिद, 
अच्छेरक त वो सुणोम ताता" ति॥ 


इतो पि अच्छेरतर कुमार, 


ततो सुत वा अथ वापि दिदु। 


१-१ आरोपियम्ह्‌ पपनिय पहृत्त - स्या०, आरोपयिस्स० -सी०। २ उदय -स्या०। 
३ तेरत्ति-स्या०। ४ तुव -स्या०। ५ जीवितमासिसना-स्या०। ६ इद-सी०। ७ 
वन -स्या०। ८-८ वेत्तपर सकुपथचञ्च -स्या०। ९ पुथुदिसा - स्या०। १० पक्वन्दियान ~ 
स्था०। ११ स्या पौत्थके नत्थि। 


२,३४.३९० | सेरीसकविमानवत्थु १२३ 


अतीतमानुस्सकमेव सन्ब, 
दिस्वान तप्पाम अनोमवण्ण | 


३८५ “'वेहायस पोक्खरञ्बो सवन्ति, 
पहूतमल्या बहुपुण्डरीका | 
दुमा चिमे निच्चफलूपपन्ना, 
अतीव गन्धा सुरभिः पवायन्ति।। 


३८६. (वेद्रियथम्भा सतमुस्सितासे, 
सिलापवालस्स च आयतसा, 
मसारगल्ला सहखोहितद्खा , 
थम्भा इमं जोतिरसामयासे' ॥ 


३८७ ` सहस्सथम्भ अतुखानुभाव, 
तेसूपरि* साधुमिद विमान । 
रतनन्तर कञ्चनवेदिमिस्स, 
तपनीयपदटरहि च साधुछन्न ॥ 


३८८. ""जम्बोनदुत्ततमिदः सुमद, 
पासादसोपाणफलृपपन्नो । 
दब्हो च वण्गु च सुसङ्खतो च", 
अतीव निज्ज्ञानखमो मनुञ्जो॥ 


३८९ “"रतनन्तरस्मि बहुञन्नपान, 
परिवारितो अच्छरासद्धणेन। 
~. ११ 


मुरजञआङुम्बरतूरियघदुा 
अभिवन्दितोसि युतिवन्दनाय ॥ 


२९० सो मोम नारिगणप्पबोधनो, 
विमान पासादवरे मनोरमे, 


१ चते-स्या०। २. सुरभी-स्या०। ३ सिलप्पवालस्स-स्या०। ४ सह- 
लोर्हितद्ा - सी ०, सहरोहितका -स्या०। ५-५ चिमे जोतीरसामथासे -सी०। ६ सह्‌- 
स्सत्थम्भ -सी०, स्या०। ७ तेसूप्परि-स्या०। ८ जम्बोनदृत्तमिद-स्या०। ९ सुमुखो 
-सी०। १० सी० पोत्थके नत्थि। ११ मुरज्जकूम्बर तुरियघुदु - सी ०, ° तुरियसधटरो - 
स्या०। १२ यृत्तिवन्दनाय-स्या०। 
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१२४ विसानवलत्थु [ २,३४.३९०- 


अचिन्तियो सब्बगुणुपपन्नो, 
राजा यथा वेस्सवणो नन्या ॥ 


२९१ देवो नु आसिः उदवासि यक्खो, 
उदाह देविन्दो मनुस्सभूतो । 
पृच्छन्ति त वाणिजा सत्थवाहा, 
आचिक्ख को नाम तुवसि यक्खो' ति॥ 

३९२ सेरीसकोः नाम अहम्हि यक्खो 
कन्तारियो वण्णुपथम्हि गृत्तो। 
इम पदेस अभिपाख्यामि, 
वचनकरो' वेस्सवणस्स रञ्सो ति॥ 

२३९३ “अधिच्चद्ध परिणामज ते, 
सय कत उदाहु देवेहि दिच्न। 
पृच्छन्ति त वाणिजा सत्थवाहा, 
क्थ तया लद्धमिद मनुञ्ज ति॥ 

२३९४ !नाधिच्चलद्ध न परिणामज मं, 
नसय क्त न हि देवेहि दिच्च। 
सकंहि कम्मेहि अपापकहिः 
पूञ्जेहि मं लद्धमिद मनुञ्ज'“ ति॥ 

३९५ (कि ते वत कि पन ब्रहमचरिय, 
किस्स॒सुचिण्णस्स अय विपाको। 
पुच्छन्ति त वाणिजा सत्थवाहा, 
कथ तया लद्धसिद विमान ति॥ 

३९६ "मम पायासी ति अहु समञ्जा, 
रज्ज यदा कारयि कोसखान। 
तत्थिकदिद्वि" कदरियो पापधम्मो, 
उच्छेदवादी च तदा अहोसि॥। 





१ नक्ष्य -सी०। २ आसी-सी०। ३ वाणिज-स्या०। ४ सेरिस्सको- 
सी°, स्या ५ वाच करो-सी०) ६ वेस्सवण्णस्स-स्या०। ७ वाणिज-स्या०। ८ ते 
-स्५०। ९ मम सीम स्यार । १० नत्थिकुदिष्टि-स्या०। 


२.२३४.४०२ | सेरीसकविमानवत्थु १२९५ 


३९७ “समणो च खो आसि कुमारकस्सपो, 
बहुस्सृतो चित्तकथी उदारो । 
सो मे तदा धघम्मकथ अभासि, 
दिदिविसूकानि विनोदयी' मे। 


३९८ "ताह तस्स धम्मकथ सुणित्वाः 
उपासकत्त ॒ पटिवेदयिस्स । 
पाणातिपाता विरतो अहोसि, 
लोके अदि परिवज्जयिस्स। 
अमज्जपो नो च मुसा अभाणि, 
सकन दारेन च होमि तुद ।॥ 


३९९ "त मेवत त पन ब्रहमचरिय, 
तस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 
तेहेव कम्मेहि अपापकहि, 
पुञ्जेहि मे लद्धमिद विमान” ति॥ 

४०० “सच्च किराहुसु नरा सपजञ्जा, 
अनञ्बथा वचन पण्डितान। 
यहि यहि गच्छति पुञ्जकम्मो 
तहि तहि मोदति कामकामी ॥ 


४०१. ध्यहि यहि सोकपरिहवो च, 
वधो च बन्धो च परिककिरसो। 
तहि ताहि गच्छति पापकम्मो, 
न॒मुच्चति दुग्गतिया कदाची'ति॥ 


४०२ “सम्मृन्हरूपो व॒ जनो अहोसि 
अस्मि मुहूत्ते करटीकतो व । 
जनस्सिमस्स॒तुय्ट च कुमारः 
अप्पच्चयो' केन नु खो अहोसी'' ति॥ 


१ अकासि-सी०, स्थ[०\२ विनोदगि -स्या०।३ अहोसि-सी०, अदहौसि- 
म०। ४ च-स्या०। ५ अपन्वधो-स्या०। 
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१२६ विमानवत्थु [ २.३४.४०३- 


२ 81 ४०३ रमे च सिरीसवनाः ताता, 
दिब्ब गन्धा सुरभी सम्पवन्ति। 
ते सम्पवायन्ति इम विमान, 
दिवा च रत्तो च तम निहन्त्वा॥ 


8९ 5 ४०४ मेस च खो वस्सस्ततच्वयेन, 
सिपारिका फलति एकमेका । 
मानुस्सक वस्ससत अतीत, 
यदग्गे कायम्हि इधूपपन्नो ॥ 


४०५ “"दिस्वानह' वस्ससतानि पञ्च, 
10 अस्मि विमाने स्तवान ताता, 
आयुक्खया पृञ्जक्खया चविस्स, 

तेनेव सोकेन पमुच्छितोस्मी' ति॥। 


४०६ क्थ नु सोचेय्य तथाविवो सो 
लद्धा विमान अतुल चिराय'। 
15 ये चा पि खो इत्तरमुपपन्ना,' 


क, 


ते नून सोचेय्यु परित्तपुञ्मा' ति॥ 


४०७ (अनुच्छवि ओवदिय च मे त, 
य॒ म॒ तुम्हें पेय्यवाच वदेथ। 
तुम्हं च खो ताता मयानुगुत्ता, 

% येनिच्छकं तेन पठथ सोत्थि' ति॥ 


४०८ “गन्तवा मय सिन्धुसोवीरभूमि, 
धनत्थिका उदय ` पत्थयाना। 
यथापयोगा परिपुण्णचागा, 
काहाम सेरीसमह उद्टार' ति॥। 


१-१ सिरीसूपवना च -सी०, सिरिसपवना -स्या०, पिसिरीसवना च-रो। 
२ दिव्बाच-रो०। ३ सुरभि-सी०) ४ पवन्ति-स्या०। ५ इद-स्या०, रो०। 
९ फर्न्ति-स्या०। ७ दिव्बानह-स्या०। ८ विमानम्हि-स्या०। ९ समुच्छितोस्मी 
-रो०। १० चिराय-स्या०। ११ इत्तर उपपन्नो -स्या०। १२ सोचे -स्या०। १३ 
व -स्या०) १४ तात~-स्या०) १५. उहय-स्या०! १६ सेरिस्समह-सी०, स्या०। 


२.३६४.४१५ | सेरीसकविभानवत्थु १९७ 


४०९ मा चेव सेरीसमह अकत्थ, 
सब्ब च वो भविस्सति य वदेथ। 
पापानि कम्मानि विवजञ्जयाथ, 
धस्मानुयोग च अधिदुहाथ।। 


४१० उपासको अत्थि इमण्हि सद्धं, 5 
वहुस्सुतो सीख्वतूपपन्नो । 
सद्धो च चागी च सुपेसलो च, 
विचक्छणो सन्तुसितो म॒तीमा ॥ 


४११ "सञ्जानमानो न मुसा भणेय्य, 8. 12 
परूपघाताय न चैतयेय्य। 10 
वेभूतिक पेसुणः नो करेय्य, 
स्ह च वाच सखिर भणेथ्य।। 


४१२ सगारवो सप्पटिस्सो विनीतो, 
अपापको अधिसीरे विसुद्धो। 
सो मातर पितर चा पि जन्तु, 15 ए 8 
धम्मेन पोसेति अरियवृत्ति॥ 


४१३ मञ्मे सो मातापितून कारणा, 
भोगानि परियेसति न अत्तहतु । 
मातापितून च यो अच्चयेन, 
नेक्खम्मपोणो चरिस्सति ब्रह्मचरिय।॥ २0 


४१४ “उज्‌ अवद्ध असो अमायो, 
न॒ ठेसकप्पेन च वोहुरेय्य । 
सो तादिसो सुकतकम्मकारी, 
धम्मे रस्ति किन्ति लभे दुक्ख।। 
४१५ “तकारणा पातुकतोम्हि अत्तना, 5 
तस्मा धम्म पस्सथ वाणिजासे। 


१ हेव -स्या० २ पिसुण-स्या०। ३ मातापितुन्न -सी०, मतापितून हि 
-स्या०। ४ सुक्कत०-सी०, ५ च म~-स्या०। 
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१२८ विमानवत्थु [ २.३४.४१५- 


अञ्जत्र तेनिहः भस्मी भवेथ, 
अन्धाकुला विप्पनद्रा अरञ्ले। 
त॒ चिप्पमानेन लहु परेन, 
सुखो हवे सप्पूरिसेन सङ्गमो ति॥ 
४१६ कि नाम सो कि च करोति कम्म, 
कि नामधेय कि पन तस्स गोत्तं। 
मय पि न दट्ट्कामम्ह यक्ख, 
यस्सानुकम्पाय इधागतोसि । 
लाभा हि तस्स, यस्स त॒व पिहुसी' ति॥ 


४१७ शयो कप्पको सम्भवनामधेय्यो, 
उपासको कोच्छफटूपजीवी' । 
जानाय न तुम्हाक पेसियो सो, 
मा खो न हील्त्थ सुपंसलो सो ति॥ 

४१८ “जानामसे य त्व पवदेसि यक्ख, 

न खो नः जानाम सं एदिसोः ति। 
मय पि न पूजयिस्साम यक्ख, 
सुत्वान तुय्ह॒ वचन उदार ति॥। 

४१९ ये केचि इमस्मि सत्ये मनुस्सा, 
दहरा महन्ता अथ वा पि मज्ज्िमा। 
सब्बे व॒ ते आरम्बन्तु विमान 
पस्सन्तु पुञ्जान* फल कदरिया'' ति, 


(4 वि 


४२० ते तत्थ सब्बेवं अह पुरेति, 
त॒ केप्पकं तत्थ पुरक्खत्वा । 
सव्बेव ते आलम्बिसु विमान, 
मसक्कसार विय वासवस्स॥ 


१-१ तेन हिभस्मि-स्या०, तेनीह० -सी०) २ अद्धाकुला-स्या०। ३ त्व 
-स्या०।! ४ कोच्छमण्डूपजीवी-स्या० ५ पेससि यो-स्या०। ६ च खो-स्या०। 
७ वदेसि-सी०, स्या०। ८ त~-स्या०। ९-९ जानामसे-स्या०। १० ईदिसो-सी०। 
११ सव्वे-स्या०। १२ आलभन्तु-स्या०। १३ पृञ्जान-सी०। १४ पुरव्खिपित्वा - 
मी०, पुरक्छित्वा-स्या०। १५ अगलमियु -स्या०। 


९ , ३५.४२६ | 


४२१. 


४२३२. 


४२५. 


४२६. 


सुनिक्वित्तविमानवत्थु १२९ 


ते तत्थ सब्बेव अहं पुरेति, 
उपासकत्त॒ पटिवेदयिसु' । 
पाणातिपाता विरता अहेसु, 
लोकं अदिन्ल परिवज्जयिसु। 
अमज्जपा नो च मुसा भणिसु, 
सकन दारेन च अहेसु तुदरा॥ 
ˆ ते तत्थ ॒सब्बेव अह पूरे ति, 
उपासकत्त॒ पटिवेदयित्वा । 

पक्कामि सत्थो अनुमोदमानो, 
यक्खिद्धिया अनुमतो पुनप्पुन ॥ 
“गन्त्वान ते सिन्धुसोवीरभूमि, 
धनत्थिका उटह्यः पत्थयाना । 
यथापयोगा परिपुण्णलाभा, 
पच्चागमु पाटलिपृत्तमक्खत ॥ 


. “गन्त्वान ते सद्धर सोत्थिवन्तो, 


पुत्तेहि दारेहि समद्धिभूता । 

आनन्दी वित्ता सुमना पतीता, 

अकसु सेरीसमह उदार । 

सेरीसक तेः परिवेण मापयिसु।॥। 

एतादिसा सप्पूरिसान सवना, 

महत्थिका- धम्मगुणान सेवना । 

एकस्स अत्थाय उपासकस्स, 

सब्बेव सत्ता सुखिता अहेसु" ति॥ 
सेरीसकविमानं दसम । 


३५. सुनिक्खित्तविमानवत्थु 
''उच्चमिद मणिथूण विमान, 
समन्ततो इादस योजनानि । 


१ पटिदिसयिसु -स्या०। २ स्या० पोत्थकं नत्थि। ३ सत्था-स्याऽ} ४ उदयं 
-रो०। ५ पातकलि० -स्या०। ६-\ आनन्द चित्ता-स्या०। ७ स्या० पोत्थके नल्थि। 
८ महिद्धिया -स्या०। ९ सुखिनो -रोऽ०। 


10 


15 


1, 


[भं 
[५ 
(५ 


+ 8 


१३० 


४२० 


४२१ 


विमानवत्थु | २,३५.४२६- 


कूटागार सत्तसता उदारा, 
वेदुरियथम्भा स्चकत्थता सुभा ॥। 


““तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिव्बा रसा कासगुणेत्थ पञ्च 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछल्ना। 


“केन तेतादिसो वण्णो, कन ते इध मिज्सति। 
उप्पञजन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया। 


““पुच्छामि त देव महानुभाव, 
मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्ज। 

केनासि एव जट्तानुभावो, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 


सो देवपुत्तो अत्तमनो, मोग्गल्खानेन पुच्छितो । 
पञ्ह॒ पूद्रो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल । 


“दुचिक्वित्त माल सुनिक्खिपित्वा, 
पतिटुपेत्वा सुगतस्स थुपे। 

महिद्धिको चम्हि महानुभावो; 
दिब्बेहि कामेहि समद्धिभूतो ॥ 


, 9 ८ 


तेन॒ मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्रति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया।। 


अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूतो यमह अकासि । 
तेनम्हि एव जक्ितानुभावो, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 
सुनिक्खित्तविमान एकादसम । 
पूरिसविमाने सुनि्खित्तवग्गो ततियो । 


२,३५.४२६ | सुनिक्वित्तविमानवत्थु १२१ 
तस्सुहानं 


टे दलिहा वनविहारा, भतको गोपालकन्थका । 
अनेकवण्णमदुकुण्डली' सेरीपको सुनिक्खित्त । 
पुरिसान' ततियो वगो पवृच्चती ति'॥ 


भाणवार चतुत्थ । 
विमानवत्थुपालि निद्रता । 








१ द्वेविहयरया-सी०, स्या०। २ गोपालकण्डको -म०, गोपालकण्ठको -स्या०। 
३ अनेकवण्णमषटरकण्डलो - सी०। ४ सेरिस्सको -स्या०। ५-५ पुरिसान ततियो वग्गे 
ति-सी०; पुरिसानं सत्तमौ वग्गो ति -स्या०। 


सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 
पेतवत्थु 


नमो तस्स भगवती अरहतो सम्मासम्बद्धस्स 


पेतवत्थुपालि 


१. खेत्तपमपेतवत्थु 


१ “खेत्तपमा अरहन्तो, दायका कस्सकूपमा । ह 
बीजूपम देय्यधस्म, एत्तो निव्बत्तते फ ॥ 
२ “एत बीज कसि खेत्त, पेतान दायकस्स च । 
त पेता परिभृञ्जन्ति, दाता पुञ्मेन वडंति ॥ 
३ ““इधेव कसर कत्वा, पेते च पटिपूजिय । 5 
सग्ग च कमतिद्रान, कस्म कत्वान भटूक'' ति ॥ 
खत्तपमपेतवत्थ्‌ पठम । 
२. सूकरमुखयतवत्थु 
४. “कायो ते सब्बसोवण्णो, सब्वा ओभासते दिसा। 
मुख ते सूकरस्सेव, कि कम्ममकरी ` पुरे। 
५ “कायेन सञ्बतो आसि, वाचायासिमसञ्जतो । 
तेन मेतादिसो वण्णो, यथा पस्ससि नारद ॥। 10 
६९ ˆत त्याह नारद ब्रूमि, साम दिद्ुमिद तया। 3 18 


माकासि मुखसा पाप, मा खो सूकरमुखो अह्‌ ति॥ 
सूकरमुखंपेतवत्थु दुतिय । 


१-१ एत वौज कसी खेत्त -सं\०, ओघबीज कसीखेत्त -रो०। २ ०्ठान~-स्या०, 
३ केम्ममकरा -स्या०। 


१२६ 


+ 4 


185 


3. 129 


पेतवलत्थु [ १.,३.७- 


३ . पूतिमुखपेतवत्थु 


७ ““दिन्ब सुभ धारेसि वण्णधातु, 


वेहायस' तिदुसि अन्तलिक्खे । 
मुख च ते किमयो पूतिगन्ध, 
खादन्ति कि कम्ममकासि पुग्बे""॥। 


८ “समणो अह पापोतिदुदुवाचो, 


९ 


९० 


९९. 


१३ 


तपस्सिरूपो मुखसा असञ्जतो । 
द्धा च मे तपसा वण्णधातु, 
मुख च मे पेसुणियेन पृूति॥ 


तयिद तया नारद साम दिद 


अनुकम्पका ये कुसला वदेयु 

मा पेसृण माच मुसा अभाणि, 

यक्खो तुव होहिसि कामकामी" ति॥ 
पूतिमुखपेतवत्थु ततिय | 


४. पिटधीतलिकपेतवत्थु 


"धय किञ्चारम्मण कत्वा, दज्जा दान अमच्छरी। 


पुज्बपेते' च* आरब्भ, अथ वा वत्थुदेवता ॥ 


““चत्तारो चः महाराजे, लोकपारे यसस्सिने" । 


कुवेर धतरद्रु च, विरूपक्ख विरूब्हक , 
ते चेव पूजिता होन्ति, दायका च अनिप्फला।॥ 


न हि रूण वा. सोकोवा, या चञ्जा परिदेवना। 


न त पेतस्स अत्थाय, एवं तिद्रुन्ति जातयो ॥ 


अयच खो दक्खिणा दिन्ना, सद्धम्हि सुप्पतिटिता। 


दीघरत्त हितायस्स, ठानसो उपक्प्पती'' ति ॥ 
पिटुधीतलिकपेतवत्थु चतुत्थ । 


१ वेहासय -सी०। २ किमियो-स्या०, रो०।३ °दृक्छवाचो -स्या०, रो० , दुदुवाचो 
~ सौ ०। ४ तपस्सीरूपो ~ सी°, रो०। ५-५ पृब्बेपेते व -स्या०, पृम्बे पेते च-रो०1६ व 
~ स्या०। ७ यसस्तिन -सी०, स्या०1 ८ व~ सी०, रो०। ९ वञ्ञा- स्या०। 


१.५ २४ | 


५ 


१६ 


१७ 


१८ 


. 


९० 


(91 


१ तिरोकुह्सु-सी०, स्या०, रो० २ कयाक्कय-सी०; कयक्कयथ-रौ०। 


तिरोकुद्पेदवत्थु 


५. त्िरोकुटुपेतकत्यु 


'तिरोकृदरेसु' तिद्रुन्ति, सन्धिसिद्धाटकंसु च। 


दारबाहास्‌ तिद्ुन्ति, आगन्त्वान सकं घर।॥ 


(पहूते अच्वपान॑म्हि, खन्जभोज्जे उपद्ते । 


न तेस कोचि इरति, सतालं कस्मपस्चया । 


(एव ददन्ति जातीन, ये होन्ति अनुकस्पका | 


सुचि पणीत कारेन, कप्पिय पानभोजने | 

इद वो जातीन हीत्‌, सुखिता हन्तु जातयो" ॥ 
"ते च तत्थ समागन्त्वा, जातिपेता समागता । 
पहूते अन्नपानम्हि, सक्कच्च अनुमोदरे | 

चिर जीवन्तु नो यती, पेम हेतु र्भामसे। 
अम्हाक च कता पूजा, दायका च अनिप्फला'॥ 
(न हि तत कृसि अत्थि, गोरक्खेत्थ न विज्जति। 
वणिञ्जा तादिसी नत्थि, हिरिञ्येन केयाकय' । 
इतो दिघ्वेन यापेन्ति, पेता कालद्धता तहि ॥ 
''उन्नमे उदक वृद, यथा निच्न पवत्तति। 
एवमेव उतो दि, पेतान उपकप्पति । 


. “यथा वारिवहा पूरा, परिपूरेन्ति सागर। 


एवमेव इतो दिन, पेतान उपकप्पति । 


. अदासि मे अकासि म्‌, जातिपित्ता सखा च मे) 


पतान दक्विण दज्जा, पु्बे कतमनुस्सर ॥ 


नहि रूण का सोको वा, या चञ्या परिदेवना। 
न त पेतानमत्थाय,' एव तिदुन्ति मातयो ॥ 


अयं च खो दक्खिणा दिन्ना, स्धम्हि सुप्पतिद्विता। 


दीघरत्त हितायस्स, ठानसो उपक्प्पति ।। 


३ कालकता -सी०, स्या०, रो०1 ४ वदु -सी०। ५ पेतस्स अत्थाय-स्या०। 


25 


४8 130 
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ए, 19 


10 


15 


१३८ 


२९६ 


२० 


२९ 


२३३ 


२३४ 


पेतवत्थु [ १.५.२५- 


“सो जातिधम्मो च अयं निदस्सितो, 

पेतान पूजा च कता उद्रारा। 

बल च भिक्खूनमनुप्पदिन्न, 

तुम्हेहि पुञ्ज पसुत { .अनप्पक' ति | 
तिरोकूदुपेतवत्थु पञ्चम । 


६ पञ्चपुत्तखादपेतिवत्थु 


८ 


नगगा दुल्बण्णरूपासि, दुग्गन्धा पूति वायसि। 
मक्खिकाहि' परिकिण्णा, कानु त्व इध तिद्रुसी' ति॥ 
अह भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गता ॥ 

“कालेन पञ्च॒ पृत्तानि, साय पञ्च पुनापरे। 
विजायित्वान खादामि,वते पिना होन्ति मे अल॥ 
('परिडय्हति धूमायति, खुदाय हदय मम। 
पानीय न लभे पात्‌, पस्स म व्यसन गत“ ति॥। 
कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटः कत। 
किस्स कम्मविपाकन, पृत्तमसानि खादसी' ति॥। 
सपत्ती मे गबन्मिनी आसि, तस्सा पाप अचेतयि। 
साह पदटूदुमनसा, अकरि गन्भपातन।॥ 

“तस्सा द्वेमासिको गन्भो, लोहितञ्बेव पग्घरि। 
तदस्सा माता कुपिता, मय्ह॒ जाती समानयि। 
सपथ च म कारेसि, परिभासापयी च म।॥ 


साह घोर च सपथ, मुसावाद अभासिस'। 
पृत्तमसानि खादामि, सवे त पक्त मया॥ 
तस्स कम्मस्स विपाकेन, मुसावादस्स चूभय। 
पृत्तमसानि खादामि, पृन्बलोहितमक्खिता' ति1। 
पञ्चपुत्तखादपेतिवत्थु छद | 


१-१ मक्छिका परिकिण्ण व-सी०, मव्खिकापरिकिण्णाव-रो०। २ न~-स्या०, 
रो०1 ३ दुक्कत-सी०) ४ अकारेसि- स्या०। ५ अभासिय-स्या०। ६ कम्म-स्या०, रो०। 


१.८.४६ | 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


४२ 


ठ्ठ 


ठद् 


४६ 


१-१. अगिग.ड दव - सी ०, स्या०, से०। २ सम्पन्नयोन्बना ~ सी०। 3 अतिमनञ्जिस्स 


गोणपेतवत्थु 


१३९ 


७. सत्तपुत्तखादपेतिवत्थ 
` नगगा दुव्बण्णरूपासि, दुग्गन्धा पूति वायसि। 
मक्खिकाहि परिकिण्णा, कानु त्वे इध तिदुसी'' ति॥। 
पेतीम्हि, दुग्गता यमलखोकिका। 


अह भदन्त 


पापकस्म करित्वान, 


पेतलोकं इतो गता 


कारेन सत्त ॒पृत्तानि, साय सत्त पुनापरे। 
विजायित्वान खादामि, तेपिना होन्ति मे अल, 


 परिडय्हति धूमायति, 


खुदाय हदय सम। 


निव्बुति नाधिगच्छामि, अग्गिदड़' व आतपे" ति। 
कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 


किस्स कस्मविपाकंन, 


अहु म्ह 


पुत्तमसानि खादसी' ति।। 


दुवे पुत्ता, उभो सस्पत्तयोव्बनाः | 


साह पुत्तवलूपेता, सामिक 
ततो मं सामिको कुद्धो, सपति मय्हमानयि 
सा च गन्भ अरुभित्थ, 
` साहं पद्दुमनसा, अकरि 
तस्सा तेमासिको गब्भो 
तदस्सा माता कुपिता, मण्हं जाती समानयि। 
सपथ च म कारेसि, 
च सपथ, मुसावाद अभासिस। 


"साह घोर 


पुत्तमंसानि खादामि, सचे 
“तस्स कम्मस्त विपाकन, मसावादस्स वचूभय। 
खादामि, पृन्बलोहितमव्खिता'' ति।। 


पुत्तमसानि 


८. गोणपेतवत्थु 


अतिमस्यिस' । 
तस्सा पाप अचेतयि।॥ 
गठ्भपातन । 
पुन्बलोहितको' पति ॥ 


परिभासापयी च म 


त॒ पक्त म्या 


सत्तपूत्तखादपंति्वेत्थु सत्तम । 


“कि नु उम्मत्तरूपो व, लायित्व! हरिति तिण। 


सलाद सा 


ति खपसि, 


गृतसत्त  जरग्मव | 


~ स्या०, अतिमञ्जसि-रो०। ४-४ ० मजञ्जमानयि -सी०, सपति मचञ्जमानयि -स्या०, 
सपति अञ्जमानयि ~ रो०। ५. पतिलोहितको ~ सी०, रो०। €-\ च भासिस्स-स्या०। 
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१४० पेतव॑त्थु [ १,८.४७- 


४७ “न हि अघ्रेन पानेन, मतो गोणो समुदुहे। 
त्वसि बालो च दुम्मेधो. यथा तच्जोव दुम्मती'“ ति॥ 
४८ ष्टम पाडा इदः सीस, अय कायो सवालधि। 
तेत्ता तथेव दिरिः, अजय गणो समुदरहे॥ 
6 ४९ 'नाय्यकस्स' हत्यपादा, कायो सीसर च दिस्सति । 
रुद मत्तिकथुर्पास्मि, ननु त्वञ्नेव दुस्सती' ति ॥ 


५० “आदत्त वत म सन्त, चतसित्त वं पावक । 
वारिना विय आसिञ्च, सब्ब निन्बापयें दर ॥ 
५१ “अब्बही' वत पे सल्ल, सोकं हदयनिस्सित । 
10 यो मे सोकपरेतस्स, पितुसोकं अपानुदि 


५२ “स्वाह अब्बृन्हसल्लोस्मि, सीतिभूतोस्मि निन्बृतो । 
न॒ सोचामि न रोदामि, तवं सत्वान माणव॥। 
५२ “एव करोन्ति सप्पञ्जा, यं होन्ति अनुकस्पका | 
विनिवत्तयन्ति' सोकम्हा, सुजातो पितर यथाः ति ॥। 
गोणपेतवत्थु द्रुम । 


९. सह पिदिकारपेविवल्थु 


15 ५४ "गूथ च मुत्त रुहिरं च पयुञ्ब, 
परिभुञ्जति किस्स जय बिपाको। 
अय नु छि कस्ययकासि नारी, 
या स्वदा गोहितपुव्बभक्षा।। 

५५ “नवानि वत्थानि सुभानि वेव, 

20 मुदूनि सुद्धानि उ सोमसानि) 
दिन्नानि मिस्सा किटका भवन्ति 
अय नु कि कम्ममकाति नारी" ति॥ 


१ त्वपि-स्या०। २ जञ्बौ च-स्य०, तञ्जेव-रो०। ३ इम्‌ -स्\० 
रा०। ४ नय्यकस्स-स्या०, रो०। ५ -ष्वृढह्‌-सी०, स्।०, रो०। ६ अब्बटहसल्लो- 
स्मि-स्या०, रोऽ। ७ निवत्तथन्ति-स्या०। ८ सविर स्मा० । ९ कितका-रसं\° 
किटका व~ से०। 


१,१०.६२ | खल्लाटिथपेतिवत्थु १४१ 


५९ (भरिया ममेसा अहः भदन्त, 
अदायिका मच्छरिनी कदरिया) 
सा म ददन्त समसणब्राह्मणान, 
अक्कोसति च परिभासत्ति च॥। 

५७ "गथ च मुत्त रूहिर च पुव्ब, 
परिभुञ्ज त्वं असुचि सब्बकाल। 
एतः तें परललोकस्मि टोत, 
वत्था च ते किटक्समा भवन्तु । 
एतादिस दुच्चरित चरित्वा, 
इधागता चिररत्ताय खादती'" ति।। 

महपिसकारपेतिदत्थु नवम | 


१०. खल्लाटियपेतिदत्थु 


५८ का नु अन्तोविमानस्मि, तिदुन्ती नूपनिक्वमि । 
उपनिक्खमस्सु भह, पस्सामः तं बहिद्ित'' ति ॥। 
५९ "'अद्रीयामि हरायामि, नम्गा निक्खमितु बहि। 
कृ सेहम्हि पटिच्छ्चा, पुञ्ज मे अप्पक कत" ति॥ 
६० “हन्दतरीय- ददामि ते, इदः दुस्सं निवासय। 
इद' दुस्स निवासेत्वा, एहि निक्खम सोभने। 
उपनिक्खसस्सु भरे पस्साम त॒ बहिद्ित'' ति) 
९१ "'हत्थेन हत्थेते दिन्न, न मय्ह उपकृष्पति। 
एसेत्थुपासको सद्धो, सम्मासम्बृद्धद्ावको ।। 
एत अंच्छादयित्वान, मम दक्खिणमादिस। 
तथाह सुखिता हेस्स, सन्नकामंसतपिद्धिनी'" ति॥ 





६४) 
९1 


१-१ अहु° -स्थ(०, अहु भहन्ते -रो०। २ सं\°, स्य{०, रो० पोत्धकसुनत्थि। 
३ प्मिसती-स)० ४ एत्ञ्व-सी०) ५ किटकां-स्या०, रोौ०, किक. 
सं।०। ६ भवन्ति-रो०) ७-9 त्व पस्पामतं महिद्धक ति -सी०, रो०, पस. त 


महिद्धिकनि ~ स्या०। ८-८ हन्दुत्तरीतव दामि ते इन स्वार, रोऽ, ०्इूम-सा९। ˆ उर 


-रसः०, स्या०, रो०। १० वहि-सी)० स्य०, रो०। ११ अयाह-सी०, तदह रः०। 
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१४२ पेतवत्थु [ १,१०.,६३- 


९२ त च ते न्हापयित्वान, विलिम्पेत्वान वाणिजा। 
वत्थेहच्छादयित्वान, तस्सा दक्खिणमादिसु ॥ 

६४ “समनन्तरानुद्िट्रु, विपाको उदपज्जथः। 
भोजनच्छादनपानीय, दक्खिणाय इद फंट॥ 

5 ६५ “ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिक्रुत्तसधारिनी । 

हसन्ती विसाना निक्खमि, दक्खिणाय इद फल'' ति ॥ 

६९ “सुचित्तरूप रुचिर, विमान ते पभासति 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिद फर'' ति ॥ 


ए. 9 ९७ “भिक्खुनो चरमानस्स, दोणिनिम्मज्जनिः अह । 
10 अदासि उजुभूतस्स , विप्पसन्नेन चेतसा ॥। 


६८ "तस्स कम्मस्स कसलस्स, विपाक दीघमन्तर। 
अनुभोमि विमानस्मि, त च दानि परित्तक॥। 
९९ “'उद्ध चतूहि मासेहिः काज्दङ्धिरिया भविस्सति। 
एकन्तकट्क* घोर, निरयˆ पपतिस्सह्‌ ॥ 
15 ७० “व्चतुक्कण्ण॒ चतृद्रार, विभक्त भागसो मितं) 
अयोपाकारपरियन्त, अयसा परटिकूज्जित ॥ 
8 25 ७१ “तस्स अयोमया भूमि, जलता तेजसा युता । 
समन्ता योजनसत, फरित्वा तिद्रुति सब्बदा।। 
७२ "तत्थाह्‌ दीघमद्धान, दूबख वेदिस्स* वेदन । 
20 फल च पापकम्मस्स, तस्मा सोचामह्‌ ` मुस ' ति॥ 
खल्छाटियपेतिवत्थु दसम । 


~~~ ------~----~+न न 


१९१. नागपेतवत्यु 


७३ पुरतो व सेतेन पटेति हत्थिना, 
मञ्चे पन अस्सतरीरथेन । 


१-१ नहपयित्वान विम्पित्वान्‌ -स्या०, रो०, ° विङिम्पित्वान~-सी०। २ 
उपपज्जथ -सी०, स्या०, रो०। ३ चभासति-स्या०, रो०। ४ दोगणिनिम्मज्जन ~ सी०, 
दोणिनिम्मुज्जनी ~ स्या०, दोणिनिम्मिञ्जन-रो०। ५ चे-सी०। ६ कारकिरिया-सं\°, 
स्था०,रो०। ७ एकन्त कटुक -सी०, स्या०, रो०। ८ निस्य -स्य।०, रौ! ९ युत्ता 
-स्या०। १० वेदिस्त-स्या० रो०। १९-११ सौचामिद भूत ति~-स्या०, सोचामीद 
भूतन्ति -रो०। १२ च-स्या०। 


१. ११.७८ | नागपेतवत्थु १४३ 


पच्छा च कञ्ञा सिविकाय' नीयति, 
ओभासयन्ती दस सन्बतोः दिसा।। 


७४ "(तुम्हे पन मुम्गरहत्थपाणिनो , 
रुदमुखा चिन्न पभिन्चगत्ता । 
मनुस्सभूता किमकत्थ पाप , £ 
येनञ्जमजञ्बस्स पिवाथ लोहितः ति।। 
७५ “पुरतो व॒ यो गच्छति कुञ्जरेन, 
सेतेन नागेन चतुक्कमेन | 
अम्हाक पुत्तो अह जेदरुपोसो , 
दानानि दत्वान सुखी पमोदति। 10 
७९. शयो सो मनज््े अस्सतरीरथेन, 
चतुव्भि यत्तेन सुवग्गितेन। 
सम्हाक पुत्तो अहु मज्किम सो, 
अमच्छरी दानवतीः विरोचति ।। 


७७ यासा च पच्छा सिविकाय नीयतिः, ॥ि 
नारी " सपञ्जा मिगसन्दलोचना । 
अम्हाके धीता अहु सा कनिका, 
भागडभागेन , सुखी पमोदति ॥ 


७८ “एते च दानानि अदसु पल्वे, 8 196 
पसन्नचित्ता समणब्राहमणान । 20 
मय पन मच्छरिनो अहूुम्ह्‌ , 
परिभासक्व समणब्राहमणान। 
एते च दत्वा परिचारयन्ति, 
मय च सुस्साम नखो व छिल्लोः'' ति॥ 








९- १ सिविकाय निय्याति -स्या०, रो०। २ सन्वसौ -सी०। ३ भिन्नपमिच्रगत्ता - 
सी ०, स्या०, रो०। ४ अम्हाक -स्या०, रो०। ५ जेद्रुकोसो -सी०,सो पजेटुको -स्या०; 
सो जेदुको -सो०। ६ सुखि -स्या०, रो०। ७ दनपती -सी०, स्या०, दानपति--रो०। 
८ स्या०., रो० पोत्थकेसु नत्थि। ९ निय्यति-सी०, निय्याति -स्या०, रो०! १० दारी 
-रो०। ११ मिगमण्डलोचना-स्या०। १२ कनिटरूा-सी०, स्या०, रो०। १३ अहुम्हा 
-मी०, स्या०, सोऽ] १४१४ पदत्वा-सी०, रो०। १५ चित्तौ -सी०, दित्तौ- 
स्या०, रो०। 


10 
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१४४ पेतवल्थु [ १. ११.७९- 


७९ कि तुम्हाक भोजन क सयान, 
कथ च यापेथ सुपापधस्मिनी। 
पहूतभोमेसु अनप्पकेसु , 
सुखं विराधाय दुक्ज्ज पत्ता ति।। 
८० (अञ्जमञ्ज वधित्वान, पिवाम पुव्बलोहित। 
बहु पित्वा न धाता' होम, नच्छादिम्हुसे मय॥ 
८१ “इच्चेव सच्दा परिदेवन्ति, 
अदायका पेच्चे यसस्स॒ ठायिनो। 
ये ते विदिच्च अधिगम्म भोगे, 
न भृञ्जरे नापि करोन्ति पुञ्ल॥ 
८२ "ते खुप्पिपासूयगताः परत्थ, 
पच्छा चिर स्चायरे" उय्हमाना। 
कम्मानि कत्वान दखुद्रानि , 
अनुभोन्ति दुक्छ कटुकप्फखानि ॥ 
८३ “इतर हि धन धञ्ज, इत्तर इध जीवित। 
इतर इत्तरतो जत्वा, दीप कयिराय पण्डितो | 


(4 2 


८४ ये ते एव पजानन्ति, नरा धस्मस्स कोविदा, 
ते दाने नप्पमज्जन्ति, सुत्वा असहत वचो ति ।। 
नागपेतवत्थु एकादसम । 


[1 


१२. उरगपेतवत्थु 





८५ “उरगो व तच जण्ण, हित्वा गच्छति सन्तनु । 
एव सरीरे निव्भोगे, पेते कालद्धुते सति ॥ 
८९६ “डय्हमानो न जानाति, बजतीन परिदेवित। 
तस्मा एत न रोदामि, गतो सो तस्स या गति॥ 

१ सथन -स्या०,रो०। २ सु-रसीः०, रौो०। ३ विरागाय-स्या०,रो०) ४ 
दुखज्ज -स।०। ५ द्ता-स्या०,रो०। ६ अदापिका-स्या०,रो०।७ विदित्वा-सी०, 
प्विच्चा -स्या०, रोऽ)! ८ सुप्पिपासुपगता -स्या०। ९ पेता-सी०, रो०) १० ज्लाधिरं~ 
स्-1०, धायिरे-रो०। ११ दुखुद्रयानि --सीः०, दुक्सुद्रयानि ~ स्या०, दुक्खन्दरियानि ~ रो०। 
१२ १२ धनधञ्ज-स्या०, रो०। १३ कालकते -सी०, स्या०, रो०) १८ एवं -रो०) १५ 
सोचामि-स्या०, रो०। 


१,१२.९४ | 


८७ 


८८८ 


८ ९ 


९0 


९१ 


९२ 


९३ 


९४ 


उरगपेतवत्थ १४५ 


“अनन्भितो ततो आगा, नानुञ्जातो इतो गतो । 


यथागतो तथा गतो, तत्थ का परिदेवना ।॥ 


““डय्मानो न जानाति, जातीन परिदेवित। 


तस्मा एत न रोदामि, गतो सो तस्या गति 


“सचे रोदे किसा अस्स, तत्थ मे कि फल सिया । 5 


नातिमित्तिसृहज्जान, भिय्यो नो असती सिया।। 


''उय्हमानो न जानाति, जातीन परिदेवित। 


तस्मा एत न रोदामि, गतो सो तस्स या गति॥ 


यथा पि दारको चन्द, गच्छन्तमनुरोदति। 


एव सम्पदमेवेत, यो पेतमनुसोचति ॥ 10 


"'उय्हमानो न जानाति, बातीन परिदेवित | 


तस्मा एत न रोदामि, गतो सो तस्स या गति॥ 


यथा पि ब्रह्मो उदकुम्भो, भिन्नो अप्पटिसन्धियो । 


एव॒ सम्पदमेवेत, यो पेतमनुसोचति ॥ 


“"उय्हमानो न जानाति, जातीन्‌ परिदेवित। 15 


तस्मा एतं न रोदामि, गतो सो तस्स या गती ति॥ 
उरगपेतवत्थु द्वादसम । 


उरगवग्गो पठमो । 


तस्सुदानं ' 


खेत्तः च सूकर पूति, पिदर चापि तिरोकुटः। 
पञ्चा पि सत्तपृत्त च, गोण पेसकारकं च। 
तथा खल्लाटिय नाग, द्वादस उरगञ्चेवा ति* ॥ 


१ अनद्धितो -सी०। २ आग-सी०, अगा-रौ०। * रो० पौत्थके नत्थि। ३ तिरोकुडु 
- सी०। *-‡ खेतूपमावण्णदुवे धीत्ीक तिरोकुड पृत्तखादिका गोण गूथ पासाद नागोरग- 
दादसा ते वत्थूनि वग्गे पठमे उदान -स्या०। 


१४६ पेतवत्थु [ १. १३.९५ 
१३. संसारमचकयपेतिवत्थु 


९५ “नगगा दुन्बण्णरूपासि, किसा धमनिसन्थताः । 
उप्फासुलिके किसिके, का नुत्व इध तिदुसी '" ति, 


९६ “अह्‌ भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पंतलोक इतो गता'' ति।, 


5 ९७ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 
किस्य कम्मविपाकेन, पेतलोक इतो गता'' ति॥ 
९८ “अनुकम्पकाः मय्ह नाहेसु भन्ते, 
पिता च माता अथवा पि जातका। 
ये म नियोजे्य्‌ ददाहि दान, 
॥ पसन्नचित्ता समणब्राह्मणान ॥ 
९९ दूतो अह वस्ससतानि पञ्च, 
य एवरूपा विचरामि नम्गा। 
खदाय तण्हाय च खज्जमाना, 
पापस्स कस्मस्स फरक ममेद॥ 


1 १०० “वन्दामि त अय्य पस्नचित्ता, 
अनुकम्पय म वीर महानुभाव, 
दत्वा चमे आद्सिय हि किञ्चि, 
मोचेहि म॒ दुग्गतिया भदन्ते' ति॥ 


१०१ साधू ति सो पटिस्सुत्वा, सारिपृत्तोनुकम्पको। 
20 भिक्खून आरोप दत्वा, पाणिमत्त च चोट । 
थालकस्स च पानीय, तस्सा दक्खिणमादिसि। 

१०२ समनन्तरानुद्टु, विपाको उदपज्जथः। 
भोजनच्छादनपानीय” दक्खिणीय इद फल ।। 


१-१ कौसा धमनिसण्ठिता -स्य।०, ० धमनिसल्ति -रो०। २ कीसिके-स्या०। 
३ अनुक्कम्पका -स्या०) ४ धीर~-सी०, रो०। ५ या-स्या० रो०। ६ तस्सा 
पटिमुणित्वा ~ स्या ० रो०। ७ उपपनज्जथ - सी०, स्या०, रोऽ 1 ८ भोजनच्छादन पानीय 
- स्या०। 


१.१३. ११४ | 


१०३ 


११० 


०. 


१९ 


९९३ 


१९४ 


संसारमोचकपेतिवत्थु 


ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकूत्तमधारिनी । 
विचित्तवत्थाभगणा, सारिपृत्त उपसङ्धमि॥ 
'अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिदटुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा स्व्वा, ओसधी विय तारका,, 
कंन तेतादिसो वण्णो, केन तें इध सिज्छति। 
उप्पजञ्जन्ति च ते भोगा, ये कंचि मनसो पिया॥ 
“'पुच्छामि त॒ देवि महान्‌भावे, 

मनुस्सभूला किसकासि पुञ्ञ । 

केनासि एव जल्िनानुभावा, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति ॥ 
“उप्पण्डकि किस्त छात, नग सम्पतितच्छवि । 
मुनि कार्णिकये सकं, त म अहक्खि दुम्गत ।\ 
` भिक्खून आलप दत्वा, पाणिमत्त चं चटक | 
थारक्स्स च पानीय, . मम॒ दक्खिणमादिसि।। 
"'आलोपस्स फल पस्स, भतत वस्ससत दस । 
भुञ्जामि कामकामिनी, अनेकरसब्यञ्जन || 


` पाणिमत्तस्म चोटस्स, विपाक परस्स यादिस। 
यावता नन्दराजस्स, विजितस्मि पटिच्छदा |, 
` ततो बहुतरा भन्ते, वत्थानच्छादनानि से। 
कमसेय्यकम्बलीयानि, खोमकप्पासिकानि च॥ 
विपुला च महग्घा च, तेपाकासेवलम्बरे। 
साह त परिदहामि, य य हि मनसो पिय॥ 
'थारुकस्स च पानीय, विपाक पस्स॒ यादिस। 
गम्भीरा चतुरस्सा च, पोक्खरजञ्मो सुनिम्मिता ॥ 
'सेतोदका सुप्पतित्था, सीता अप्पटिगन्धिया । 
पदुमुप्परसजञ्छच्ा, वारिकिञ्जक्खयपरिता ॥ 


१४७ 


5 


15 


(क| 
टा 


१ केना पि-स्था०। २-२ उपकण्डकि किस चात नग अप्परिच्छवि-रो०, ० 
अपतितच्छवि - सी ०, ० न्ग समुटितच्छवि - स्या०। ३ अदव्खि - स्या०, दक्खसि - सो०। 
४, पोक्खरञ्च्मा ~ स्या०, रो०। 


8 139 


ए 14 


8 140 


10 


16 


१४८ पेतवत्थु [ १.१२३.११५ - 
११५. “साह रमामि कीठामि, मोदामि अकूतोभया | 
मुनि कारुणिक लोके, भन्ते वन्दितुमागता ' ति ॥ 
ससारमोचकपेतिवत्थु परम । 


१४. सारिपुत्तव्थेरमातुपेतिवत्थु 
११६ “नगगा दृब्बण्णरूपासि, किसा धमनिसन्थता। 
उप्फासुलिके किसिके, कानु त्व इध तिदुसि'॥ 
११७ “अह्‌ ते सकिया माता, पुव्बे अञ्जासु जातीसु। 
उपपन्नाः पेत्तिविसय, खुप्पिपाससमप्पिता ॥ 
११८ “छड्ित खिपित खेठ, सिद्धाणिक सिकेसुम । 
वस॒ च उय्हमानान, विजातान च लखोहित।, 
११९ “वणिकान' च य घानसीसच्छिन्नान लोहित, 
खुदापरेता भुञ्जामि, इत्थिपुरिसनिस्सित ॥ 
१२० “'पुब्बरोहित भक्खामि, पसून मानुसान' च। 
अलेणा अनगारा च, नीलमञ्चपरायणा"॥ 
१२१ "देहि पुत्तक मे दान, दत्वा अन्वादिसाहि में! 
अप्पेव नाम मुच्चेैय्य, पुन्बलोहितभोजना'' ति॥। 
१२२ मातुया वचन सुत्वा, उपतिस्सोनुकम्पको । 
आमन्तयि मोग्गल्लान, अनुरुद्ध चं कप्पिन ॥ 
१२३ चतस्सो कूटियो कत्वा, सद्धं चातुदिसे * अदा । 
कुटियो अन्नपान च, मातु दक्खिणमादिसी ॥ 
१२४ “समनन्तरानुिदु, विपाको उदपज्जथ। 
भोजन पानीय वत्थ, दक्खिणाय इद फल ॥ 





१-१ उप्पन्ना पित्तिविसय सुप्पिपासासमपिता - स्या०, उप्पन्ना० -सी०; उपपन्ना 
पेत्तिविसथ सुप्पिपासासमप्पिता -रो०। २ खेर -सी०। ३-३. वणितान च य घान सीस- 
च्छिन्न च -स्या०, वगितान० ~ सी ०, वणितान चय घान सीसच्छिन्नञ्च ~ रो० | ४-४ पुञ्न्‌- 
लोहित भक्लास्मि - सी०। ५ मनुस्सान -स्या०। ६ अलेणा च -स्या०, अकेना -सी० ¦ 
७ निल्लमनज्चपरायना-स्या०, नीलामञ्चपरायना ~ से०। ८-८ दत्वान उहिसाहि ~ सी °, 
° उदिसाहि -स्या०, रो०। ९ मुञ्चेय्य ~ सी०, स्या०, रो०। १० चतुदहिसे - स्या०, रो०। 


१.१५. १३५ ] मत्तापेतिवलत्थु १४९ 


१२५ ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकृत्तमधारिनी । 
विचित्तवत्थाभरणा, कोक्िति उपसङ्धमि।। 


१२६ “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व तिद्रुसि देवते । ४ 141 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसखधी विय तारका ।, 
१२७ "कंन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 5 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
१२८ `पुच्छामि त॒ देवि महानुभावे, 

मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज, 

कनासि एव जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती' ति। 10 
१२९ “सारिपृत्तस्साह माता, पुव्बे अञ्जासु जातीसु। 

उपपन्ना पेत्तिविस्य, खुप्पिपाससमप्पिता ॥ 


१३० "छड्ित खिपित खेठ, सिङ्खाणिक सिलेसुम । 
वस च उय्ह॒मानान्‌, विजातान च लोहित ॥ 


१३१ 'वणिकान च य घानसीसच्छि्ान लोहित। 15 
खुदापरेता भुञ्जामि, इत्थिपूरिसनिस्सित ॥ 


१३२ “पुल्बलोहित भक्खिस्स, पसून मानुसान च। 
अरेणा अनगारा च, नीलमञ्चपरायणा ॥ 


१३३ “सारिपृत्तस्स दानेन, मोदामि अकुतोभया । 
मुनि कारुणिक लोके, भन्ते वन्दितुमागता'“ ति॥ 


सारिपृत्तत्थेरस्स मातुपेतिवत्थु दुतिय । 


१५. मत्तपेतिवत्थु 


१३४ ''नग्गादुव्बण्णरूपासि, किसा धमनिसन्थता । 
उप्फासुलिकं किसिके, कानु त्व इध तिद्रुसी " ति॥। 

१३५ "अह मत्ता तुव तिस्सा, सपत्ती ते पुरे अहु । 
पापकम्म करित्वान, पेतलखोक इतो गता'* ति | 


१ मुच्जिस्स-स्या०। २ साह्‌-स्या०। 


0 


{4२ 


१५० पेतवत्थ्‌ | १.१५. १३६- 
१३६ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। 
किस्स कम्मविपाकेन, पेतलोक इतो गता'' ति॥। 
१३७ “चण्डी च फरसा चासि, इस्सुको मच्छरी सा । 
ताह ॒दुरुत्त वत्वान, पेतसरेक इतो गता” ति॥ 
१३८ "सच्च परह पि जानामि, यथा त्वं चण्डिका अहु । 
अञ्वच खो त पृच्छामि केनासि पसुकून्थिता' 
१३९ “सीसन्ाता तुवं आसि, सुचिवत्था अलङ्धुता। 
अह च खो' अधिमत्त, समलद्धततराः तया॥ 
१४० “तस्सा मे पेक्मानाय, सामिकंन समन्तयि । 
ततो भे इस्सा विपुरा, कोधो गे समजायथ ॥ 
१८१ "ततो पसु गहैत्वान, पसृना त हि सोकिरि । 
तस्स कम्मविपाकेन, तेनम्हि पसुकुन्थिता ति ॥ 
१४२ “सच्चं अह पि जानामि पसुना म त्वमोकिरि। 
अञ्ज च खो त पृच्छामि, केन खज्जसि कच्छुया'” ति ॥ 
१४२३ "भेसज्जहारी उभयो, वनन्त अगमिम्हसे । 
त्व च भेसज्जमाहरि, अह च कपिकच्छुनो ॥ 
१४४ “तस्सा त्याजानमानाय, सेच्य त्याह समोकिरिः। 
तस्स कम्मविपाकंन, तेन खज्जामि कच्छुया'' ति ॥ 
१८५ (सच्च अह्‌ पि जानामि, सेय्य मे त्व समोकिरि। 
भञ्ज च खो त पुच्छामि, केनासि नम्गिया तुव” ति ॥ 
१४६ 'सहायान समयो आसि, जातीन समिती अहु । 
त्व च आमन्तिता जासि, ससामिनी" नोच खो अह) 


१४७ ` तस्सा त्याजानमानाय, दुस्स त्याह अपानुदि। 
तस्स कम्मविपाकेन, तेनम्हि नग्गिया अह "' ति॥ 


ति। 


१ सठी-सी०,रो०। २ मन्व -सी०,रो०। ३ पसुकर्िता~स्या०। ४ सीस 
नहाना -सीःगस्याण्रो०। ५ खोत-सी०,रो०। ६-६ विकीरिह्‌ -स्या०, पिओकिरि- 
रो०। ७ खञ्जासि-स्या०। ८८ तथाह समोकिरि -स्या०, ° समोकिरि-सो०। ९ 
समिति -स्या०, रो०। १० ससामी-स्या०, रो०। 


१. १५. १५८ |] मत्तापेतिवत्थु १५१ 


१४८. "सच्च अह्‌ पि जानामि, दुस्स मे त्व अपानुदि। 
अञ्ज च खो त पृच्छामि, केनासि गृथगन्धिनी'" ति॥। 
१४८९ “तव गत्थ च माल च, पञ्चस च दिरेपन्‌ । 
गथकूपे अधारेसि, त पाप पक्त मया 
तस्स कम्मदिपाकंन, तेनम्हि मूथगन्धिनी'' ति ॥ £ 
१५० "सच्च अह पि जानामि, त पाप पकत तया । 
अज्य चखो त पृच्छामि, केनासि दुगगता तुव'' ति॥ 
१५९ "'उभिनच्न समक आसि, य गेहे विज्जते धन। 
सन्वेसु देय्यधस्मेसु, दीप नाकासिमत्तनो । 
तस्स कम्मविपाकेन, तेनम्हि दुम्गता अह्‌ ॥ 10 
१५२ “तदेव म त्वे अवच, पापक्म्म्‌ निसेवसि । ष 16 
न हि पापेहि कम्मेहिः सुलभा होति सुग्गती'' ति॥। 
१५२३ “वामतो मं त्व पच्चेसि, अथो पि म उसूयसि । 
परस्स पापान कम्मान, विपाको होति या्सि।। 


८८.१.८८ 


१५४ “'ते* घरा ता च दासियो, तानेवाभरणानिमे। 15 
ते" अञ्ये परिचागेन्ति, न भोगा होन्ति सस्सता ॥ 
१५५ “इदानि भूतस्स पिता, आपणा गेहमेहि ति। 
अप्पेव ते ददे किञ्चि, मासु तावं इतो अगा“ ति॥ 
१५६ नगगा दुब्बण्णरूपाम्हि, किसा धमनिसन्थता | 
कोपीनमेत इत्थीन, भा म भूतपिताहसा' ति॥। 20 
१५७ “हन्द कि वा त्याह दम्मि, कि वाः तेध कृरोमह । 
येन त्वे सुखिता अस्स, सन्बकामसमिद्धिनी' ति ॥ 
१५८ ""चत्तारो भिक्खू सद्धतो, चत्तारो पन पुग्गखा। 
अदु भिक्ख्‌ भोजयित्वा, मम दक्खिणमादिस। 
तदाह सुखिता हैस्स, सव्बकामसमिद्धिनी' ति॥। % 


8 {43 


१ अतारेसि -सी०, अथारेसि -रो०। २-२ ० सुगति -स्या०, होसि सुग्गति - 
रो०। २३ उसूय्थासि-सी०,रो०, उस्सुय्यति -स्या०। ४-४ ते घरदासियो असु-सी०, 
स्या०, रो० । ५-५ ते चञ्जे० -सी०, ° परिवारेन्ति-स्या०,रो०। ६ गता-स्या०। 
७ ताह्‌-सी०, रो०। ८~-८ चते करोम्यहु-सी०, चतेऽ -स्या०,चतेकरोमिह्‌-रो०। 
९ पुन-सी०) १० दक्लिणमादिसि-स्या०, रो०)। 
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10 


15 


20 


१५२ 


९ 


© 


१६ 


१६४ 


१६५ 


१६९ 


९१६५७ 


१६८ 


पेतवत्थु | १.१५. १५९- 
साध ति सा पटिस्सुत्वा, भोजयित्वा भिक्खवो। 
वत्थेहच्छादयपित्वान', तस्सा दक्खिणमादिसी ॥ 
समनन्तरानुद, विपाको उदपज्जथ | 
भोजनच्छादनपानीय , दक्खिणाय इद फट ॥ 


ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकृत्तपधारिनी । 
विचिततवत्थाभरणा, सपत्ति उपसद्धमि।, 


अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्व॒तिद्रुसि देवते। 


ओभासेन्ती दिसा सन्बा, आओसधघी विय तारका।। 


“कन्‌ तेतादिसो वण्णो, कंन तें इध मिज्ज्ति। 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि समनसो पिया॥ 


(“पुच्छामि त देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज। 
केनासि एव जल्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति।। 


"अह मत्ता तुवे तिस्सा, सपत्ती ते पुरे अह । 


पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गता 


(तव दिल्वेन दानेन, मोदामि अबुतोभया। 


चीर जीवाहि भगिनि, सह सब्बेहि जातिभि। 
असोक विरज ठान, आवास वसवत्तिन'॥ 


“इध धम्म चरित्वान, दान दत्वान सोभने। 


विनेय्य मच्छरमल समूल, अनिन्दिता सम्गमुपेहि ठान" ति ॥ 
मत्तापेतिवत्थु ततिय। 


१६. नन्दापेतिवत्थु 


` काढी दुब्बण्णरूपासि, फरुसा भीरुदस्सना । 
पिद्धलासि कठारासि, न त मज्जामि मानुसि'' ति॥ 





१ पटिसुत्वा -स्या०, रो०। २ अत्थेहि०-स्या०, वत्थेहि०-रो०। ३ केनापि - 
स्या०। ४ चिर-सी०, स्या०। ५ वसवत्तीन ~-स्या०। 


१,१६.१८० | 
१९६९ 


१७० 


१५७१ 


१७३ 


१७४ 


९१\७५. 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


नन्दापेत्ितत्थु १५३ 


“अह नन्दा नन्दिसेन , भरिया ते पुरे अहु । 


पापकस्य करित्वान, पेतलोक इतो गता" ति ॥ 

{कि नु कायेन चाप्ययं, सनसा दुक्कटं कत । 

किस्स कस्सविपारेन, पेतछोक इतो गताः ति॥ 

चण्डः चं फत्या दार, तयि चापि अगारवा। 5 
ताह दुर उलन, पेतलेक इतो गता ति ॥ 


ए. 145 


(८ १ (न ~ ~ (ज न ट्य २ [ 
“"हन्द्तरीय दव्य ते, इम दुस्स निवासय | 


टम्‌ दुस्त नदासेतवा, एहि नेस्सामि त घर॥। 


“वत्य च अन्नपान च, क्च्छसि त्व घर गता। 


पुतं च ते पस्सिस्ससि, सुणिसायो च दक्खसी'' ति।॥ 1 


“"हत्थेन हत्थं ते दिच्च, न मय्ह्‌ उफकप्पति । 


भिक्ू च सीरुसम्पन्ने, वीतरागे बहुस्सुते ।। 


"तप्ये अद्नपिन, सम' दक्खिणमादिस' । 


तदाहं सुखिता हेस्, सन्बकामसमिदधिनी' ति ॥ 

साधू ति सौ पटिस्सुत्वा, दान विपृलमाकिरि | 1 
ञन्न' पान खाढ्नीय, वल्थसेनासनानिः चं। 

छतत गन्ध च॑ मार च, विविधा च उपाह्ना ॥ 

भिक्ख्‌ च सीखदस्पघ्वे, वीतरागे बहुस्सुतं । 

तप्पेत्न च्रपानेन, तस्सा दक्खिणमादिसी । 

समनन्तरान्‌ हिट, विपाको उदपज्जथ। 0 
भोजनच्छादगपानीय, दविखगःय इद फल || 

ततो राख लविवराना, कासिकूतमधारिनी । 


भ्व 


विचि्तदत्यीभरणा, सामिकं उपसद्मि।, 
अधिषकछन्तन पष्णृनं, या त्वं तिदट्सिं देवते। 
ओभारन्ती दिसा सव्या, आसी विय तारका। 25 


१ नन्दसेन - सी०, स्या०, रौ०। २-२ ° फरुसवाचा च तयि चासि-सी०, ° चासि 
-स्या०, चण्डफरुसाकाचा तथिर्घास-रो०) ३ इद-सी० ४ सुणिसाये-स्या०, 
सूतिसाये -रो०1 ५-५ सम दक्विगपादिपि -स्पर०, रो} ६-९ ततो साधृनि मो पटिसु- 
गित्वा दानं विपुलमाकरी -स्म्रा०, ततो साधूनि मो पटिसुधित्वा दान विपुरुमाकिरि-रो०। 
७ अन्न ~-स्था० ८ वत्थ सेनासनानि -स्या०, रो०। 


१५४ पेतवत्थु | १.१६. १८१ 


१८१ "केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्सति । 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये कंचि समनसो पिया ॥ 
8 146 १८२ `“'पुच्छामि त॒ देवि महानुभावे, 
मनस्सभ्‌ता किमकासि पृञ्च। 
¢ केनासि एव॒ जलितानुभावा, 
वण्णो च तं सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
१८२३ “अह नन्दा नन्दिसेन, भरिया ते पूरे अहु । 
पापकस्म करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 
१८४ “"तवं दिच्वेन दानेन, मोदामि अकुतोभया । 
10 चिर जीव गहपति, सह सन्बेहि अतिभ ! 
ए, 18 असोक विरज खेम, आवास वसवत्तिनः ॥ 
१८५ "इध धम्म चरित्वान, दान दत्वा गहपति। 
विनेय्य मच्छेरमर समूल, अनिन्दितो सम्गसुपेहि ठान" ति ॥ 
नन्दापेतिवत्थु चतुत्थ । 


१७. सदटुकुण्डलीपेतंवत्थु 


१८६ ''अलद्धूतो मद्ुकुण्डली , 
15 मारुधारी हरिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पम्गय्ह॒ कन्दसि , 
वनमज्ज्े फि दुक्खितो तुब" ति॥ 
१८७ “सोवण्णमयो पभस्सरो , 
उपपन्नो रथपञ्जरो मम। 
%0 तस्स चकव्कयुग न विन्दामि, 
तेन दुक्खेन जहासि जीवित ति॥ 
१८८ “सोवण्णमय मणिमय , 
खोहितकमय' अथ रूपियमय | 


१ ठन सीरः स्या०। २ वसवत्तान-स्या०। २३ सट्करुण्डटी-सी०। ४ 
जिस्म -सी०। ५ लोहितद्धमय -सी०, लोहितद्धमय - स्या०। 


१, १७. १९७ | मटुकुण्डलोपेतवत्थु ९५; 


आचिक्ठ मे भह्ूमाणव, 
चक्कयुग॒ पटिपादयामि ते ति॥ 


१८९ सो माणवी तस्स पावदि, 8. 147 
चन्दिमसुरिया उभयेत्थं दिस्सरे। 
सोवण्णसयो रथो मस, 6 


तेन चक्कयुगेन सोभती'' ति॥ 


१९० वालो खो त्व असि माणवं, 

यो त्व पत्थयसें अपत्थिय। 

मज्जामि तुव मरिस्सक्षि, 

न॒हि त्व लुच्छसि चन्दिमसुरियं' ति॥ 10 
१९१. “गमनागमन पि दिस्सति, 

वण्णधातु उभयत्थ वीधिया। 

पेतो कालकतो न दिस्सति, 

को निध कन्दत वाल्यतरो' ति॥ 


१९२ “सच्च खो वदेसि माणव, 15 
अहमेव कन्दत॒ बाल्यतरो । 
चन्द विय दारको रुद, 
पेत काटकृताभिपत्थयि'' ति॥ 
१९३ "आदत्त वत म सन्त, घतसित्त व पावक | 
वारिना विय ओसिञ्च, सब्ब निन्बापयं दर॥, त 
१९४ “'अब्बही' वतं मे सल्ल, सोकं हदयनिस्सित । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं अपानुदि ॥ 
१९५ “स्वाह अब्बृन्हसल्लोस्मि, सीतिभूतोस्मि निव्वृतो । 
न सोचासि न रोदामि, तव सुत्वान माणवा“ ति। 


१९६ "देवता नसि गन्धव्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो, 25 
कोवा त्व कस्स वा पुत्तो, कथ जानम्‌ त मय'' ति॥ 


१९७. श्य च कन्दसि य च रोदसि, 
पुत्त आलाहने सय दहित्वा । 


१९ पटिलाभयामि-रस)०, २ अन्वह्‌ -स्या०) ३ आदु-सी०, आदू-स्या०। 
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10 


15 


१५६ 


१९८ 


९१९९ 


९१०९ 


२०५४ 


भमाना 


पेतवत्थु | १. १७. १९७- 


स्वाह कुसल करित्वा कम्म, 
तिदसान सहव्यत'ः गतो ति ॥ 


अप्प वा बहु वां नाहसाम, 


दान ददन्तस्स सकं अग्‌रे। 
उपोसथकम्म्‌ वा तादिस, 
केन कम्मेन गतोसि देवलोक" ति।। 


आवाधिकोह दुक्छितो भिरानो, 


आतुररूपोम्हि सके निवेसने । 
तुद्ध विगतरज वित्तिष्णकट्ु ; 
अह््खि सुगत अनोमपञ्ञ |! 


(स्वाह मदितसनो पसन्नचित्तो, 


अञ्जलि अकारि तथागतस्स | 
ताह कुसल करित्वान कस्य, 
तिदसान सहव्यत गतो ति, 


. "अच्छरिय वत अन्भुत वत, 


अञ्जलिकम्मस्स अयमीदिसो विपाक 
अह पि मुदितमनो पसन्नचित्तो, 
अज्जेव बुद्ध सरणं वजासी'' ति।। 


अज्जेव बुद्ध सरण वजाहि; 


धम्मं च सङ्क च पसघलचित्तो। 
तथेव सिव्खाय पदानि पञ्च, 
अखण्डफुत्लानि स्षमादियस्सु ।। 


- ' पाणातिपाता विरमस्स॒ लिप्प, 


लोके अदिन्न परिवञ्जयस्सु । 
अमज्जपो मा च मुस्ण भंणाहि, 
सकंन दारेन च होहि तुद ति॥ 


`अत्थकामोसि से यक्ख, हितकामोसि देवते 


करोमि तुय्ह्‌ वचन, त्वक्षि याचरियौ मसा ति॥ 


१-१ सहव्यत पत्तो -सौ०। २ सौ० पोत्थुक नदिय) 


१,१८.२१४ | 


२०५ 


(4 


२०७ 


{ ( {~ 


कण्ट्पेतवत्थु १५७ 


“'उपेमि सरण बद्ध, धम्म चा पि अनुत्तर। 


सङ्घ च नरदेवस्स, गच्छामि सरण अह्‌ ।) 


“'पाण््तिपाता विरसासि प्प, 8 149 


लोके अदिन्न परिवनज्ययामि)। 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि # 
रसकेन दारेन च होमि तुद ति॥ 

सदकुकु ग्डल्ीपेतवत्थु पञ्चम । 


२८. केण्ट्पेतवत्यु 


''उदुहि कण्ह कि सेमि, कौ अटः} सुषनेन ते । 
यो च तुय्ह्‌ घको भाता, हृदेप्रं चक्खु च दक्खिणं। 


तस्व वाता बीयन्ति, घले जप्पति केसवा'' ति ॥ 


ˆ तस्स त वचन सुत्वा, रोहिणथ्यस्सं कंसवो । 10 


तरमानलूपो वुद्धासि, भातुसोकंन अट्िती ॥ 


कि नु उम्मत्तरूपो व, केवर दारकं इम) 
ससो ससो ति लपसि, कीदिसं ससमिच्छसि ॥ 


ˆसोवण्णमय मणिमय, लोहमयं अथ रूपियसय । 


सद्ुसिरापवाठमय, कारयिस्सामि ते सस॥ 15 


सन्ति अन्मे पि ससक, अरञ्जवनगोचरः' 
तं पि ते जानयिस्सामि, कौदिसर सद्सिच्छसमी'' ति॥ 


ˆ नाहर खसे इच्छे, ये खसा पथविस्तिता' 1 


चन्दतो सपसिच्छामि, त मे ओह्र केसवा'“ ति ॥ 


"सो नून मधुर आति, जीषित विजरहिस्ससि। % 


अपल्थिय' पत्थयसि, चन्दतो संथभिच्छस '` ति ।। 


एव चे कण्ट जानासि, यथञ्जमनुसाससि । न 


कस्मा पुरे मत पुत्त, अज्जा पि मनुसोचसि।) 


णे 


१ चक्खु-सी° स्या० र'०। २ सस -सी०।! ३ जद्धिरो ति-स्या०, संऽ। 
६ 


४ रूियीमय- सऽ, रू्पिमथ-रो०) ५ अरन्नेवनगोवराः-रस,०) 


वठ्‌, निस्सिति। 


~ स्या०, रो०। ७ अपत्यय -सी०, स्या०, रो०। 
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१५८ पेतवत्थु | १. १८.२१५- 


८ ८.१ 


२१५ नः यं क्न्भा मनस्सेन, अमनुस्सेन वा पन। 
जातो मं मा मरि पुत्तो, कृतो रव्मा अरुम्भिय ।! 
२१६ न मन्ता मूभेसज्जा, ओसधेहि धनेन वा । 
सक्का आनयतु कण्टु, य पेतमनुसोचसि ॥ 
महदढना महाभोगा, रद्रवन्तो पि खत्तिया । 
पहतधनधञ्जासे,ते पिनो अजरामरा॥ 
२१८ ` खक्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुहा चण्डारपुक्कृसा । 
एते चञ्मे च जातिया, ते पिनो अजरामरा॥ 
२१९ “यें मन्त परिवत्तेन्ति, छद्ध॒ब्रह्मचिन्तित । 
एतेचञ्मे च विज्जाय,तेपि नो अजरामरा॥ 
२२० “रायो वा पि ये सन्ता, सञ्ञतत्ता तपस्सिनो। 
सरीर ते पि कालेन, विजहन्ति तपर्सिनो ॥ 
२२१ "भावितत्ता अरहन्तो, कतकिच्चा अनासवा । 
निक्खिपन्ति इम देह, पुञ्जपापपरिक्खछया' ति॥। 
२२२ 'आदित्त वत म सन्त, घतसित्त व पावक। 
वारिना विय ओसिञ्च, सब्ब निन्बापयं दर॥ 
२२३ '"अन्बही वत मे सल्ल, सोक हदयनिस्सित । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक अपानुदि॥ 
२२४ "स्वाह अब्बृब्हसल्खोस्मि, सीतिभृतोस्मि निब्बतो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान भातिकः॥ 
२२५ `एव करोन्ति सप्पञ्जा, यें होन्ति अनुकम्पका । 
निवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जेदु व भातर॥ 
यस्स ॒एतादिसा होन्ति, अमच्चा परिचारका"। 
सुभासितेन अन्वेन्ति, घटो जेदु व॒ भातर'' ति॥ 
कण्टुपेतवत्थु छट । 


९ 
[+ 9 
© 


९1 
९1 
€) 


१-१ येन --सी०, रोऽ, नत~स्या०। २ मरी-सी०, स्या०, रो०। ३ ओस- 
येहि -स्या०। ४ प्हुनवनधञ्वये-सी०, पहूतघनधलञ्चासो -सो०।! ५ परिवत्तन्ति 
-स्या०। ९ यासित-स्या०, सो०। ७ विनिवत्तयति-रो०। ८ घतो-सी०, रो०। 
९ परिचारिफा-स्या०, रोऽ। 


१. १९.२३७ | घनपार सेद्िपेंट वत्थु १५९ 
१९. धनपालसेद्िपेतवत्थु 


२२७ “नम्गो दुब्बण्णरूपोसि, किसो धमनिसन्थतो । 7. 151, 
उप्फासुलिको किसिको, को नु त्वमसि मारिस। १ 
२२८ “अह भदन्ते पेतोम्हि, दुग्गतो यसमलोकिको । 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गतो ॥। 
२२९ कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत। ¢ 
किस्य कम्मविपाकेन, पेतलोक इतो गतो।\ 
२३० नगर अत्थि पण्णान, एरकच्छ ति विस्सुत। 
तत्थ सेदि पुरे आसि, धनपालोति म॒ विदू ॥ 
२३१९ “असीति सकटवाहान, दहिरञ्जस्स अदौसि मे। 
पहूत मे जातरूप, मुत्ता व्ुरिया बहु| 
२३२ “ताव महदढनस्साः पि, न मे दात्‌, पिय अहु 
पिदहित्वा द्वार भ॒ञ्जि,' मा म याचनकाद्सु।। 
२३२ “अस्सद्धो मच्छरी चासि, कदरियो परिभासको। 
ददन्तान करोन्तान, वारयिस्स वहु जने "\। 


२२४ “विपाको नत्थि दानस्स, सयमस्स कुतो फल । ४ 
पोव्खरञ्योदपानानि, आरामानि च रोपिते। 
पपायो च विनासेसि, दुग्गे सद्धमनानि च।॥ 


२३५ "स्वाह अकतकल्याणो, कतपापो ततो चूतो 
उपपन्नो पेत्तिविसय, खुप्पिपाससमप्पितो ˆ ॥ 


` पञ्चपण्णासवस्सानि, ` यतो काल्द्तो अह। 2 
नाभिजानामि भृत्तवा, पीत वा पन पानिय॥। 


२३७ यो संयमो सो विनासो, यो विनासो सो सयमो। 
पेता हि किर जानन्ति, यो सयमो सो विनासो॥ 


१ दसन्नान -सी०, स्था०, रो०। २ विदु-सी०, विदु-रो०। ३ सक्टव।टन 
-स्य(०। ४ महाधनस्सा-स्या०,रो०। ५ भुञ्जामि -सी०, स्यार, रौ०। ६ वामि - 
रया०, रो०। ७-७ बहुज्जमं -सी०, स्।०, वहुजन - रो०। ८ सञ्नगस्स -रम\० । ९-4 
उत्पन्नौ पित्तिविसय -स्या०, उप्पन्नौ पेनविसय-रौ०। १० वुपिपासासमणिलो ~ मी ०। 
११-११ पञ्चपञ्जासवस्सानि ततो कालकतो -स्या०। 


९1 
१.4 
0 
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१६० पैतथत्थ्‌ [ १. १९.२३८- 


२३८ “अह पुरे सयमिस्स, नादासिं बहुके धने । 
सन्तेमु देय्यधम्मेसु, दीप नाकासिमत्तनो । 
स्माह पच्छानुतप्पानि, अत्तकस्मफलूपगो । 
२३९ ““उद्ध चतूहि मासेहि, कारङ्िरिया' भविस्सति। 
एकन्तकट्कः घोर, निरय पपतिस्सह्‌ ।। 
२४० “'चतुक्कण्णं चतुद्टार, विभत्त भागसो भित। 
संयोपाकारपरियन्त, अयसा परिकुञ्जित | 
२४१ "तस्स अयोमया भूमि, जलति तेजसा य॒ता 
समन्ता योजनसत, फरित्वा तिदुति सब्बदा | 
२४२ “तत्थाहु दीघमद्धान, दुक्खं वेदिस्सं वेदन) 
फर पापस्स कम्मस्स, तस्मा सोचामह्‌ भुस ।। 
२४३ त वो वदामि मह्‌ वो, यावन्तेत्य ससागता। 
माकत्थ पापकं कम्म, आवि वायदिवा रही 
२४४. “सपे त॒ पापक कस्म, करिस्सय करोथ वा। 
न वो दुक्खा पमुत्यत्थि, उप्पच्चापि पलायत्त' । 
२४५ "मत्तेय्या हथ पेत्ते्या, कुरे जं्ापचायिका । 
सासजञ्सा हथ ब्रह्मज्ञा, एवं सम्ग गसिस्या'' ति।; 
। धनपालसेद्िपेतदत्थूः सत्तम्‌ | 


२०. चूढसेद्टिपेतवत्थु 


२४६ “नम्गो किस पन्बचितोसि भन्ते, 
रति कहि गच्छसि कस्स हतु| 
ञचिक्छ मे त अपि स्क्कुणैमु, 
सब्बेन वित्त पटिपादये पुव" ति।॥ 


१ कारकरिरिया-सी०, स्या०, रो०। २ एकन्त कट सी०, रय्प०, रो०। ३ 
वृत्ता -स-.०) ४ अवी-सी०, अवि-स्वा०, आवि-रो०। ५-५ परमुततिि उच्छा 
पि पकात्‌ -स्या० रो०, पसुत्तत्थि ० -सी०, सोऽ! € पष्शदा-ची०। ' नयन्त 
लिनिवै पेऽ मुञ्चेय्यपापर्न्याती ति अथ गाया स्या०, रो° पत्यकेसु एवा अधिका [दस्दते। 
७ धनपाल्पेतकेत्य -सी०. स्या०. रो०। 


१.२० २५२ | चूट्टसेद्विपेतवत्थु १६१ 


२४७ वाराणसी नगर दूरघुदुः 8 158 
तत्थाह गहपति अङ्को अहु दीनो । 
अदाता गेधितमनो आमिसस्मि, 
दुस्सील्येन यमविसयम्हि पत्तो ।\ 


२४८ “सो सूचिकाय किलमितो तहि, 5 2 2 
तेनेव जातीसु यामि आमिसकिञ्चिक्खहेतु' 
अदानसीलखा न च सहहन्ति, 
दानफलः होति परम्हि लोके 


२४९ "धीता च मय्ह॒ लकपते अभिक्खण, 
दस्सामि दान पितून पितामहान, 10 
तमुपक्खटˆ परिविसयन्ति ब्राह्मणा, 
यामि अह अन्धकविन्द भोत्तु“ ति॥ 


२५० तमवोचं राजा अनुभवियान तंपि, 
एय्यासि खिप्प अहमपि कस्स पूज । 
आचिक्ख मे त॒ यदि अल्थि हेतु, 15 
सद्धायित हेतुक्चो सुणोमाः '' ति॥ 


२५१ तथा ति वत्वा अगमासि तत्थ, 

भुञ्जिसु भत्त न च दक्खिणारहा'। 

पच्चागसि  राजगह्‌ पुनापर, 

पातुरहोसि पुरतो जनाधिपस्स॥ 20 
२५२ दिस्वान पेत पुनदेव आगतं, 

राजा अवोच "अहमपि कि ददामि। 

आचिक्खछ मे त यदि अत्थि हतु, 

येन तुव चिरतर पीणितो सिया'' ति ॥ 


१ बाराणसि-स्य(०रो०। २ दिन्नौ-स्या०। ३ गथितमनो~-स्या०,रो०। 
४ बातिसु-सी०। ५ अमिसकिच््विहुतु-सी०, स्या०, रौ० € दानंफर~ स्या०। 
७ पितुन्च -स्या०, रोऽ, पितुन ~ सी०! ८ उपक्छट -सी ०, उपक्छत - रो०, उपद्वित - 
स्या०। ९ ब्राह्मणे -सी०। १०-१० अन्धकाविन्द मुतु -स्या०, रो०। ११ तवमनुभ- 
वियान-स्या०, रो०। १२ करिस्स-स्या०, रो०। १३ सुणोभि-सी०, सुणोम- 
स्या०, रो०। १४ च पन-सरी०, पन-रो०, स्या० पोत्थके नत्थि। १५ पदक्खिणारहा ~ 
स्या०। १६ पच्छागमी -स्या०, रो०। १७ पूनरेव -सी०, रो०। 
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५५ 


५८ 


पेतवत्थु [ १ २०.२५३- 


बद्ध च सद्ध॒ परिविसियान राज, 


अघेन पानेन च चीवरेन। 
त॒ दक्खिण आद्िसि मे हिताय, 
एव अह्‌ चिरतर पीणितो सिया" ति॥ 


ततो च राजा निपतित्वाः तावदे, 
दान सहत्था अतु ददित्वाः सद्धे'। 
आ रोचसि पकतः तथागतस्स, 

तस्स च पेतस्स दक्खिण आदिसित्थ॥ 
सो पूजितो अतिविय सोभमानो, 
पातुरहोसि पुरतो जनाधिपस्स। 


"यक्खोहमस्मिः परमिदधिपत्तो, 


नः मय्हमत्थि समा सदिसा मानुसा" ॥ 


` पस्सानुभाव अपरिमित ममयिदः 


तयानुदद् अतुरु दत्वा सद्धुं। 
सन्तप्तो सतत सदा बह हि, 
यामि अह सुखितो मनुस्सदेवा' ति ॥ 


चूठसेदिपेतवत्थु'* अदुम । 


भाणवार पस्म | 





[न 


२१. अङ्कु रपेतवत्थु 


“यस्स अत्थाय गच्छाम, कम्बोज धनहारका । 


अय कामददे यक्छो, इम यक्ख नयामसे `| 


(“इम यक्ख गहेत्वान, साधकेन पसय्ह वा । 


यान आरोपयित्वान, खिप्प गच्छाम द्वारक" ति। 


१ पि-सी०, स्या० रो०। २ निपतित्व-सी०। २३ तावदेव -स्या०, रो०। 
४ च दत्वा-स्या०।५ सङ्खं च-स्या०। ६-६ रोचय पकति-स्या०, रो०, आरोचयी 
पकति ~ मी ०। ७-७ स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ८ पक्खोहमस्मि -स्या०, रो० । ९- 
९ न मय्हूमिद्धि सम-सी०, स्या०, रो०। १० मनुस्सा-सी०, रो०, स्या०। ११ 
तयानुद्िद्र - सी ०, तयनुसिदु-रो०। १२ ददित्वा-सी०, स्या०। १३ चुत्लसेद्िपेतवत्थु 
-सी०। १४ नियामसे -स्या०, से°। 


१ २१.२६७ | अङकुरपेतवत्थु १६३ 


२५९ "यस्स स्क्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 
न तस्स साख भजञ्जेय्य, सित्तदुव्भो हि पापको ति॥ 
२६० “यस्स स्क्खस्स दछायाय, निसीदेस्य सयेय्य वा! 
खन्ध पि तस्स चछ्छिन्देय्य, अत्थो चे तादिसो सिया'' ति) 
२६१ “यस्स म्क्छस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा, ६ 8 155 
न॒ तस्स पत्त भिर्देय्य, मित्तदुन्भो हि फापको'' ति ॥। 
“यस्स सुक्खस्स॒छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा, 
समृरु पि त अत्वृहे, अत्थो चेः तादिसो सिया" ति॥ 


ए, । 
८१ 
९1 


२६३ “"यस्सेकरत्ति पि घरे वसेय्य, 
यत्थच्रपान पुरिसो ल्भेथ । 10 
न॒-तस्स पाप मनसा पि चिन्तय, 
कतञ्जृता सप्पुरिसेहि वण्णिता ॥! 


२६४ ““यस्सेकरत्ति पि धरे वसेय्य, 
अघेन पानेन उपद्ितो सिया। 
न॒तस्स पाप मनसा पि चिन्तये, 15 
अदुन्भपाणी दहते मित्तदुन्भि 


२६५ “यो पुव्बे कतकल्याणो, पच्छा पापेन ह्सिति। 
अल्लपाणिहतो पोसो, न सो भद्रानि पस्सती'' ति।। 

२६६ "नाह देवेन वा मन्‌स्सेन वा, ष 24 
इस्सरियेन वाह सुप्पसय्हो | 2 
यक्खोहमस्मि परमिदधिपत्तो, 
दूरद्घमो वण्णवलृपपन्नो' ति॥। 


२६७ "पाणि ते सब्बसो वण्णो, पञ्चधारो सधुस्सवो। 
नानारसा पग्रन्ति, मचञ्बेह त पुरिन्दद' ति॥। 


१ अब्वुहेय्य -मी०, अब्बृय््‌ -स्या०,रो०। २ वे~-स्या०, पि-रो०। ३ हि 
-स्या०, रोऽ ४ चेतये -स्यः(०, रो०। / यौ अप्णदुद्रस्स पे० पतिवातवचित्तौतीनि 
अथ गाथा स्या०, रो पौत्थकसु एका अधिका दिस्सति! ५ नसुप्पसय्हौ ~ सी°। 


2 156 


10 


15 


%0 


१६४ पेतवत्यु | १.२१.२६८- 


9 


२६८ “नाम्हि' देवो न ` गन्धब्बो, ना पि सक्को पूरिन्ददो | 
पेत म अडकूर जानाहि, रोरुवम्हा इधागत'* ति ॥ 


२६९ (किसीरो किसमाचारो, रोरुवस्मि पुरे तुव। 


केन ते ब्रहाचरियेन, पुञ्ज पाणिस्हि इज्क्ती'' ति॥ 
२७० “तुन्रवायो* परे आसि, रोरुवस्मि तदा अह। 
सुकिच्छवृत्ति क्पणौ, न मे विज्जति दातवे 
२७१. 'निवेसनः च मे आसि, असग्हुस्स उपन्तिकं। 
सद्धस्स॒ दानपतिनो, कतपुञ्जस्स  टञ्जिनो ॥ 
२७२ "तत्थ याचनका यन्ति, नानागोत्ता वनिन्बका। 
ते च म॒ तत्थ पृच्छन्ति, असथ्टस्स निवेसन। 
२७३. कत्थ गच्छाम भह वो, कत्थः दान पदीयति। 
तेसाह पृद्ो अक्खामि, अस्षय्हस्स निवेसन ॥ 
२७४ ('पग्गय्ह॒ दक्खिण बाहु, एत्थ गच्छथ भह वो। 
एत्यदान पदीयति, असण्हस्स निवेसने ।॥ 
२७५. "तेन पाणि कामददो, तेन पाणि मधुस्सवो। 
तेन मे ब्रह्मचरियेन, पुञ्ज पाणिम्हि इञ््ती''ति॥ 
२७६. न किर त्व अदा दान, सक्पाणीहि कस्सचि। 
परस्स दान अनुमोदमानो, पाणि पग्गण्ह्‌ पावदि॥। 


२७७ "तेन पाणि कामददो, तेन पाणि मधुस्सवो। 
तेन ते ब्रह्मचरियेन, पुञ्ज पाणिम्हि इज्ज्ति।। 
२७८ यो सो दानमदा भन्ते, पसन्नो सकपाणिभि""। 
सो हित्वा मानुस देह, किं नु सो दिसत गतो" ति॥ 
२७९ "नाह पजानामि ` असय्ह॒साहिनो, 
अद्खोरसस्स गति आगति वा। 


१ नम्हि-सी०, स्या०,रो०। २ न~-सी०, स्थ्‌ा०,रो०।! ३ स्था० पोत्थके नप्यि। 
४ भेरुवम्ह्‌। -पी०,रो० 1 ५ तन्तवायौ -स्या०,रो०। ६९ अआवेसन-सी०, रसो०) ७ तत्थ 
-स्था०। ८ वक्छमि-सी०,रो०। ९ पदीयते-सी०। १० मे-स्या०, रो०। ११ सक- 
पाणीहि -स्थ(°, रोऽ, सक्पाणिहि -सी०। १२ जानामि -स्या०, रो०। 
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सुत च से वेस्सवणस्स सन्तिके, 
सक्कस्स॒ सहव्यतः गतो असय्टो' ति॥। 

२८० “अलमेव कातु कल्याण, दान दातु यथारह | 
पाणिः कामदद दिस्वा, को पुञ्ज न करिस्सति।। 


२८१ सो हि नून इतो गन्त्वा, अनुप्पत्वान द्वारक, 5 
दान पटुपयिस्सामि, य ममस्स सुखावह्‌ ॥ 


ˆदस्सामल्र* च पान च, वत्थसेनासनानि च। 
पपं च उदपान च, दुग्गे सङ्धमनानि चाः ति।। 
२८३ (केन ते अडगुखी कणा, मुख च कुण्डलीकत । 8 150 
अक्खीनि च पर्घरन्ति, कि पाप पकत तया''ति। 10 
२८४ “अद्धीरसस्स गहपतिनो, सद्धस्सं घरमेसिनो । 
तस्साह दानविस्सग्गे, दाने अधिकतो अहु ॥ 
२८५ “'तत्थ याचनकं दिस्वा, आगते भोजनत्थिके । 
एकमन्त अपक्कम्म, अकासि कुण्डलि" मुख \¦ 
२८६ तेन मे अडगुखी कुणा, मुख च कुंण्डलीकतं । 15 
अक्खीनि मेः पग्घरन्ति, त पाप पक्त मयाति॥ 
२८७ धम्मन ते कापुरिस, मुख च कुण्डलीकत्‌। 
अक्छीनि च पग्घरन्ति, य त परस्स दानस्स। 
अकासि कुण्डलि मुख ॥ 


२८८ (कथं हि दान ददमानो, करेय्य परपत्तिय । 0 
अन्न पान खादनीय, वत्थसेनासनानि च॥ 


२८९ “सो हि नून इतो गन्त्वा, अनुप्पत्वान द्वारक । 
दान पदुपयिस्सामि, य ममस्स सुखावह्‌॥ 


२९० “'दस्सामन्नं च पान च, वत्थसेनासनानि च। 
पप च उदपान च, दुर्गे सङ्कमनानि चा'' ति। 25 
१ सहव्यत -सी०, रो०। २ पाणि-स्या०, रो०। ३ त पट्रापयिस्सामि-स्या०, 
रो०, पदुपयिस्सामि-सी०। ४४ उस्सामि अन्न -स्या०, रो०। ५ कुण्ठा-सी०, 
कुण्डा -स्या०, रो०। ९ कुणलीकत -म ।७ कुणलौ -म०। ८ च~-सी० स्या०रो०।९ 
त्व -सी०, स्या०, रो०। १० अन्न -स्या०, रो०। 


९ 
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ततो हि सो निवत्तित्वा, अनुप्पत्वान द्वारक । 
दान पटरुपयि अडकुरो, य तुमस्स सृखावह॥ 


अदा अन्न च पान च, वत्थसेनासनानि च। 
पप च उदपान च, विप्पसच्लेन चेतसा |, 


को छातो को च तसितो, को वत्य परिदहिस्सति । 
कस्स ॒सन्तानि योग्गानि, इतो योजेन्तु वाहन ॥ 


को छत्तिच्छति गन्ध च, को माल को उपाहन। 
इतिस्सु तत्थ घोसेन्ति, कप्पका सुदमागधा । 

सदा साय च पातो च, अडकुरस्स निवेसने॥ 
सुख सुपति अब्कुरो, इति जानाति म॒ जनो, 
दुक्खं ॒सुपामि सिन्धक, य नत पस्सामि याचकं॥ 


सुखं सुपति अडकुरो, इति जानाति म जनो, 
दुक्ख॒सिन्धक सुपामि, अप्पके सु वनिब्बकं ति॥ 


| 


सक्को च ते वर दञ्जा, तावतिसानमिस्सरो। 
किस्स॒सन्बस्स लोकस्स, वरमानो वर वरे" ति 


सक्को चै में वर॒ दज्जा, तावतिसानमिस्सरो। 
कालृट्ितस्स मे सतो, सुरियग्गमनः पति। 
दिव्बा अक्खा पातुभवेय्यु, सीलवन्तो च याचका ॥ 


ददतो मे न खीयेथ, दत्वा तानुतपेय्यह'। 


दद चित्त पसादेय्य एत सक्कः वर वरे" ति॥ 
न॒ सब्ववित्तानि परे पवेच्छे, 

व्देय्य दान च धन च रक्खे। 

तस्मा हि दाना धनमेव सेय्यो, 

अतिप्पदानेन कुला न होन्ति 


१ पट्ुयि-सी०,रो०, पदटुपयिं -स्या०। २-२य त अस्स-स्या०, रो०। ३ 
परिवस्सति -सी०, रोऽ । ४ इतिसु -स्या०, रो०। ५ सिन्धुक -स्या०। ६ सुरियस्सुग्ग- 
मन -सी०, रोऽ, सूरियुम्गमन -म०।! ७ नानुतप्पेय्याह्‌ ~ स्या०, रोऽ 1 ०-८, पसादेय्य 
एव सक्कं -स्या०, रो०, ° एव्‌ ० -सी°। 
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३०१ "'अदानमतिदान च, नप्पससन्ति पण्डिता, 
तस्मा हि दाना धनमेव सेय्यो, 
समेन वत्ते्य स धीरधम्मो' ति। 

३०२ “अहो वत रे अहमेव दज्ज, 
सन्तो च म सप्पूरिसा मजेय्यु । 
मेघो व॒ निन्लानि परिपूरयन्तो , 
सन्तप्पये सव्ववनिव्वकान । 

२०३ “यस्स याचनकं दिस्वा, मुखवण्णो पसीदति | 
दत्वा अत्तमनो होति, त घर वसतो सुख ॥ 


एमा 


३०४ “यस्स याचनको दिस्वा, सुखवण्णो पसीदति । 10 
दत्वा अत्तसनो होति, एसा यञ्यस्स सम्पदा । 
२०५ “'पुव्वेव दाना सुमनो, दद चित्त पसादये। 8 158. 


दत्वा अत्तमनो होति, एसा यज्जस्स सम्पदा" ति॥५ >» 


२३०९६ “सद्वि वाहसहस्सानि, अङकरस्स निवेसने । 
भोजन दीयते निच्च, पुञ्जपेक्खस्स जन्तुनो 15 
३०७ "तिसहस्सानि सुदानि हि अमृत्तमणिकुण्डला । 
अडक्‌र उपजीवन्ति, दाने यञ्जस्स वावटा ॥ 
३०८ “सद्वि पुरिससहस्सानि, ञआसृत्तमणिकुण्डला । 
अड.कूरस्स महादानं, कटु फाटेन्ति माणवा ॥ 
३०९ "सोढसित्थिसहस्सानि, सब्बालङ्कारभूसिता । 20 
अडःकुरस्स महादान, विधा पिण्डन्ति नारियो। 
३१० "सोठसित्थिसहस्सानि, सन्बाल द्ारभूसिता । 
अडकूरस्स महादानं, दब्बिगाहा उपद्ता ॥ 
३११ "बहु बहुन“ पादासि, चिर पादासि खत्तियो"। 
सक्कच्च च॒ सहत्था च, चित्तीकत्वा ` पुनप्पून | ॐ 


१ न पसमन्ति-स्या०, रो०। २ वता-सी०, स्या०,रो०1 ३ हि~-सो०, स्या०, 
रो०। ४ भजेग्य-स्या०, रो०। ५-५ निन्नानमि पूरयन्तो -सी०, ° हि पूरयन्तो -स्या०, 
रो०। ६ पुञ्जस्स-सी०, रो०। ७-७ सृदाहि-सी०, सूदा-रो०, सूदनि-स्या०। ८ 
व्यावटा -सी०, पावटा -स्या०, रो०। ९ दव्विग्गाहा-स्या०। १० बहुन्न-सी०। ११ 
खत्तिये -स्या०, रो०। १२ वित्तिकत्वा ~ स्या०, रो०। 
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१-१ बहुमासे -स्या०, रो०) ^ महादान तया दिन्न पे० अगच्छ मम सन्तिके ति 
अय गाथा सी०, स्या०, रो° पोत्थकसु अधिक! दिस्सति । २ पारिछत्तकमूकम्हि ~ स्या०, रो ० । 
३ अधिगय्ह्‌-सी०, रोऽ। ४-४ चेव-स्या०, रो०। ५ पभावन्तो-सी०, सो०। ६ 
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बहु मासे च पक्खे च, उतुसवच्छरानि च । 


महादान पवत्तेसि, अङंकूरो दीघमन्तर ।। 


एव दत्वा यजित्वा च, अङकूरो दीघमन्तर। 


सो हित्वा मानुस देह, तावतिसूपगो अहु ॥ 


“कट च्छृभिक्छ॒ दत्वान, अनुरुदढधस्स इन्दको । 


सो हित्वा मानुस देह, तावतिसूपगो अहु । 


“'दसहि ठउनेहि अङ्कूर, इन्दको अतिरोचति | 


रूपे सहे रसे गन्धे, फोटुव्बे च मनोरमे ॥ 


"आयुना यससा चेव, वण्णेन च सुखेन च। 


आधिपच्चेन अडकूर, इन्दको अतिरोचति ॥ 


४) 
“ तावतिसे यदा बृद्धो, स्िलाय पण्ड्कम्बले। 


पारिच्छत्तकमूरम्हि, विहासि पुरिसुत्तमो॥ 


"दसमु खोकधातूसु, स्निपतित्वान देवता । 


पयिरुपासन्ति सम्बुद्ध, वसन्त ॒नगमुद्धनि।। 


न कोचि देवो वण्णेन, सम्बद्ध अतिरोचति। 


सब्बे देवे अतिक्कम्म, सम्बुद्धो व॒ विरोचति । 


न 1 


(योजनानि दस द्वे च, जडक्‌रोय तदा अहू। 


अविदुरेव बुद्धस्स, इन्दको अत्िरोचति ।॥। 


` जोलोकेत्वान सम्बुद्धो, अडकूर चा पि इन्दक। 


दक्खिणेय्य सम्भावेन्तो, इद वचनमब्रवि'\) 


महादान तया दिन, अंडक्‌र दीघमन्तर। 
अतिदूरे निसिन्नोसि, जगच्छ मम सन्तिके” ति॥ 


चोदितो भावितत्तेन, अडकूरो इदमब्रवि | 


कि मय्ह्‌ तेन दानेन, दक्खिणेय्येन सुञ्जत' 


वचनमन्ुवि -सी०, रो०, वचनमत्रूवि -स्या०। ७ सन्तिकि -स्या०, रो०। 


१ २२ ३३३ | उत्तरमातुपेतिवत्थ्‌ १६९ 


२३२४ “अय सो इन्दको यक्खो, दज्जा दानं परित्तक। 
अतिरोचति अम्हेहि, चन्दो तारगणें यथा ति ।। 
२३२५ “उज्ज ङ्करे यथा खेत्ते, बीजं बहू" पि रोपित । 
न विपुलफल' होति, न पि तोसेति कस्सकं । 
३२६ "तथेव दान बहुकः, दुस्सीकेसु पतिद्ित। 6 
न विपुरुफल होति, न पि तोसेति दायक ।॥ 
३२७ “यथा पि महक खेत्ते, बीज अप्पं पि रोपित । 
सम्मा धार पवेच्छन्ते, फल तोसेति कस्सक ॥ 
३२८ तथेव सीलवन्तेसु, गुणवन्तेसु तादिसु | 
अप्पक पि कत कार, पुञ्ज होति महप्फल"' ति ॥ 10 
२३२९ ““विचेय्य दान दातन्ब, यत्थ दिन्न महप्फल। 
विचे्य दान दत्वान, सग्गं गच्छन्ति दायका | 
३३० “विचेम्य दान सुगतप्पसत्थ, 8 161 
ये दक्खिणेय्या इध जीवलोके । 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि, 15 
बीजानि वृत्तानि यथा सुखेत्ते' ति॥ 
अड रपेतवत्थु नवम । 


२२. उत्तरमातुपेतिवल्थु 


३३१ दिवाविहारगत भिक्खु, गद्कातीरे निसिन्नक। 
त॒पेती उपसद्खम्म, दुब्बणा भीरुदस्सना 


३३२ कंसा चस्सा अतिदीघा, यावभूमावलम्बरे । 
केसेहि सा पटिच्छ्वा, समणं एतदब्रति ॥ 20 


२३३ ` पञ्चपण्णासवस्सानि, यतो कालङ्कता अह्‌ । ए 29 
नाभिजानामि मुत्त वा, पीत वा पन पानिय'। 
देहि त्व पानिय भन्ते, तसिता पानियाय मे" ति॥ 
१ वहुक-सी०रो०। २ विपुर फल-सी०, फल विपुरु-स्या०, न विपुकन 


फल -रो०। ३ यावभुम्मावलम्बरे - स्या०, रो० 1 ४ एतमनब्रूवीति - स्या०; एतदन्रवी ~ सी ०; 
रो०। ५ पनीय-स्या०, रो०। 


१७० पैतवत्थु | १,२२.३३४ 


३३४ “अय सीतोदिका' गद्खा, हिमवन्तावसन्दति । 
पिव एत्तो गहेत्वान, कि म याचसि पानिय'' ति॥ 
२३५ “सचाह भन्ते गद्धाय, सय गण्हासि पानिय । 
लोहित मे परिवत्तति, तस्मा याचामि पानिय ति॥ 
6 ३३६९ “कि नु कायेन वाचाय, समनसा दुक्कट कत 
किस्स कम्मविपाक्न, गङ्घा ते होति खोहित'' ति॥। 
३३७ “पुत्तो मे उत्तरो नाम, सद्धो आसि उपासको । 
सो च मय्ह अकामाय, समणान पवेच्छति ।। 


३३८ “चीवर पिण्डपात च, पच्चय सयनासन | 
तमह परिभासामि, मच्छेरेन उपद्दता ॥ 


२३९ य त्व मय्ह अकामाय, समणान पवेच्छसि। 
चीवर पिण्डपात च, परच्चय सयनासन ।। 


8 152 ३४० “एतं ते परलोकस्मि, लोहित होतु उत्तर । 
तस्स कम्मस्स' विपाकंन, गद्धामेहोति लोहित'' ति॥ 
उत्तरमातुपेतिवत्थु दसम । 


२३. सुकत्तपेतवत्थु 


॥ ३४१ “अह पूरे पव्बजितस्स भिक्खुनो, 
सुत्त अदासि उपसद्म्म' याचिता। 
तस्स विपाको विपुकफलूपक्ब्भति, 
वहूका च मे उप्पञ्जरेः वत्थकोटियो ।॥ 

३४२ “पुप्फाभिकिण्णं रमित विमान, 

ध अनेकचित्त नरनारिसेवित । 
साह भुञ्जामि चं पारुपामि च, 
पहूतवित्ता न च ताव खीयति॥ 


१ सीतौदका-स्या०, रो०) २ हियवन्ततौ०-सी०, स्या०,से०। ३ कम्मस्सविपा- 
केन -सी०। ४-४ कम्मविपाकेन -स्या०, रो०। ५-५ अदासि उपगस्म ~ स्या०, सो०, 
अदासि उपगम्म -सी०। ६ विपल फलूपल्ब्भति -स्या०, विपुर फटूपरब्भति -रो०। ७ 
बहु - सी०, स्या०, रो०। ८ उपपज्जरे- सी०। 


१.२४.२३४९ | कण्णमुण्डपेतिवत्थु १७१ 


३४३ “तस्सेव कम्मस्म विफकमन्वथा, १२. 30 
सुख च सातं च इधूपचुव्भति। 
साह गन्त्वा पुनदेव मानुस, 
काहामि पुञ्जानि सयस्ययृत्त म" ति।| 

३४४ "सत्त तुव ॒वस्ससता इधागना, 6 
जिष्णा चनु च र्ताहि मविस्समि। 
सन्वेव ते क्रारुकता च जातका, 
कि" तत्थ यन्त्वान इतो करिस्सस्ी'' ति। 

३४५ “सत्तेव वस्सानि इधागताय मं, 
दिन्व च मुख च समप्पिताय। 10 
साह गन्त्वान पृनदेव मानुस, 
काहामि पुञ्यानि नयस्यपत्त म'' ति॥ 

३४६ “सो त गहेत्वान पसय्ह बाहाय्‌, 
पच्चानयित्वान भेरि सुदुल्वल। 
वज्जेसि अज्य पि जनं इधागत, 15 
करोथ ॒पुञ्जानि सुखूपर्न्भति । 

३४७ "दद्रा सया अकतेन साधुना, 8. 169 
पेता विहजञ्जन्ति तथेव सनुस्स । 
कम्म च कत्वा सुखवेदनीय, 
देवा ननुस्सा च सुखं सिता पजा'' ति॥ 20 

सुत्पेतवत्थु एकादसम । 


२४. कण्णसुण्डयेतिदत्यु 
३८८. “सोण्णसोपानफलका,' सोण्णवाङ्कसन्थता । 
तत्थ सोगन्धियाः वश्य, सुचिगन्धा मनोरमा || 
३४९. "नानारक्खेहि सज्छद्ा, नानागन्धसमेरिता । 
नानापदूमसञ्छब्ल, पुण्डरीकसमोदता ॥ 


१ त्वे -स्या०, रौ०। २. गन्त्वा-सी०,स्या० रौ) ३ मानुसा-सी०, स्या०, 
रो०। ४ सौवण्णसोपानफलका -स्या०, रो०। ५ सोगन्धियो-स्या०; रो०। ६ पुण्ड- 
रीकसमोहता - स्या ०, पुण्डरीकसश्धता ~ रो०। 


2, 164 
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१७२ पेतवत्थु [ १,२४.३५९- 


# 


३५० सुरभि" सम्पवायन्ति, मनुञ्जा माटतेरिता । 
हसकोञ्चाभिरुदाः च, चक्कवक्काभिकू्‌जिता ॥ 
३५१ “नानादिजगणाकिण्णा, नानासरगणायुता । 
नानाफल्धरा स्क्खा, नानापृप्फधरा वना ॥। 
२५२ “न मनुस्सेसु ईंदिस, नगर यादिस इद । 
पासादा बहुका तुण्ह, सोवण्णरूपियामया ` । 
दहल्लमाना आमेन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥ 


२५३ “पञ्च दासिसताः तुय्ह, या तेमा परिचारिका, 
ता कम्बुकायूरधरा,* कञ्चनावेठभूसिताः ॥ 

३५४ “पल्लङ्खा बहृका तुह, सोवण्णरूपियामया । 
कदलिमिगञ्छच्ला, सज्जा गोनकसन्थता ॥ 

३५५ ““यत्थ त्व॒वासूपगता, * सब्वकामसमिद्धिनी | 
सम्पत्तायडरत्ताय, ततो\,उद़ाय गच्छसि ॥ 

३५६ ““उय्यानभूमि गन्त्वान, पोक्छरञ्जा समन्ततो । 
तस्सा तीरे तुव ठासि,“ हरिते सद्र सुभे ॥ 

३५७ “ततो ते कण्णमुण्डो सुनखो, अद्धमङ्गानि खादति। 
यदा च खायिता आसि, अरदसह्भटिका कता । 
ओगाहसि पोक्वरणि, होति कायो यथा पुरे॥। 

३५८ “ततो त्व अद्खपच्चद्धा, ` सुचारु पियदस्सना । 
वत्थेन पारुपित्वान, आयासि मम सन्तिक ॥। 

३५९ "कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत । 
किस्स कम्मविपाकंन, कण्णमुण्डो सुनखो तव ` । 

अद्खमद्धानि खादती'' ति॥। 


१ सुरभि-सी०, सुरभी-स्या० रौ०। २-२ हसाकोञ्चाभिरुदा-सी०। ३ 
चव्कवाकाभिकूजिता -स्या०, रो०, चक्कावाकाभिकूनिता-सी०। ४ नानामाख्धरा- 
स्या०, नानाफल्धरा -रो०।! ५ सोवण्णरूपियमया -स्या०, रो०। ६ दासीसता -स्या०, 
रो०। ७ कम्बुकेयुरधरा-सी० ८ कञ्चनाचेरुभूसिता - स्या०, सो०। ९. कादकिमि- 
गञ्छन्ना - सी०, कदलीमिगज्छन्ना-रो०। १० वासुपगता-स्या०! ११ थासि-स्या०, 
रो०। १२ कण्णमण्डो च -स्या०, सी०, कण्णमुण्डो च -रो०। १३ अङ्खपच्चद्धी-सी०, 
स्या०, उग्च्छन्ति ~ रो० १४ सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि 


१.२५.३६९ | 


२९६० 


३९९ 


३९८२ 


२६३ 


३६४ 


२६५ 


२९७ 


२६८ 


५. 


उञ्बरिपेतवत्थु १७३ 
किमिलाय' गहपति, सद्धो आसि उपासको । 
 तस्साह भरिया आसि, दुस्सीला अतिचारिनी॥ 


सोः म॒ अतिचरमानाय, सामिको एतदब्रवि। 
नेत छन पतिरूप, य त्व अतिचरासि म। 


साह घोर च सपथ, मुसावाद च भासिसः। ¢ 

नाह त अतिचरामि, कायेन उद चेतसा 

सचाह त॒ अतिचरामि, कायेन उद चेतसा। 

कण्णमुण्डो य सुनखो, अद्धमद्खानि खादतु 1 

` तस्स कम्मस्स विपाक, मुसावादस्स चूभय। 

सत्तेवः वस्ससतानि, अनुभूत यतो हि में 10 

कण्णमुण्डो च सुनखो, अद्धमद्धानि खादति॥। 

त्व च देव वहुकारो, अत्थाय मं इधागतो। ६ ॐ 

सुमत्ताह कण्णमुण्डस्स, असोका अकुतोभया ॥ 

ताह देव नसस्सामि, याचामि पञ्जटलीकता*। 

भुञ्ज अमानुसे कामे, रम देव मया सहा'” ति। 15 

मुत्ता अमानुसा कामा, रमितोम्हि तया सह्‌ । 1, 165 

ताह सुभगे याचामि, लिप्प पटिनयाहि म ति॥ 
कण्णमुण्डपेतिवल्थु द्ादसम्‌ । 


८८ 


२५. उञ्बरिपेतवत्थु 
अह राजा ब्रह्मदत्तो, पञ्चालान रथेसभो। 
अहो रत्तानमच्चया, राजा कालमक्रून्बथ ॥। 


तस्स आबव्ठाह्न गन्तवा, भरिया कन्दति उब्बरी । 
ब्रह्मदत्त अपस्सन्ती, ब्रह्मदत्ता ति कन्दति॥ 


१ किम्विलाय-स्या० रो०। २ असि-स्या० रो०। ३-२ एवंमातिचरमानाय 
-स्या०, रो०' ४ नप्पतिरूप - सी०, पटिरूप -स्या०, रो०। ५-५ मुसावादमभासिस - 
पी०, मुसावाद अभासिस्स ~ स्या०, रो०। ६-६ सत्त वस्ससतानि च -स्या०, रो०1 ७ पि- 
स्या०,रो०। ८ बहूपकारो-स्या०,रो०। ९ नाह्‌-स्या०, रो०। १० अचञ्जलीकता- 
स्या०, रो०। ११ कालद्धुरी तदा-सी०, कालद्खुरितदा-रो०। 
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१७४ पेतवत्थु | १. २५.३७० 


३७० इसि च तत्थ आगच्छि, सम्पन्नचरणो मुनि। 
सो च तत्थ अपुच्छित्थ, ये तत्थ सुसमागता ॥ 
३७१ “कस्स इद आाहन, नानागन्धसमेरित। 
कस्साय कन्दति भरिया, इतो दूरगत पति। 
ब्रहादत्त अपस्सन्ती, ब्रह्मदत्त ति कन्दति || 
३७२ तं च तत्थ वियाकसु, ये तत्थ सुसमागता। 
"ब्रह्म दत्तस्स॒ भदन्ते, ब्रह्मदत्तस्य मारिस।। 
३७३ "तस्स इद अआटखाहन, नानागन्धसमेरित । 
तस्साय कन्दति भरिया, इतो दूरगत पति। 
व्रह्मदत्त अपस्सन्ती, ब्रह्मदत्ता ति कृन्दति'' | 
३७४ 'छल्टासी तिसहस्सानि, ब्रह्मदत्तस्सनामका । 
इ्मस्मि आह्ने दड़ा, तेस कमनुसोचसी'' ति। 
३७५ "यो राना चृछनीपृत्तो, पञ्चालान रथेसभी | 
त॒ भन्ते अनुसोचामि, भत्तार सन्बकासद'' ति॥ 
३७६ “खन्बेवाहेसु' राजानो, ब्रह्मदत्तस्पनामका । 
सञ्बेवचूठनीपुत्ता, पञ्चालान रथेसभा ॥ 
२३७७ “सन्बेस अनुपुव्बेन, महेसित्तमकारयि । 
कस्मा पुरिमके हित्वा, पच्छिम अनुसोचसी'" ति॥। 
३७८ "'आतुमे इत्थिभूताय, दीघरत्ताय मारिस्। 
यस्सा मे इत्थिभूताय, ससारे बहुभाससी' ति ॥। 
३७९ "अहु इत्थी अहु पुरिसो, पसुयोनि पि आगमा । 
एवमेत अतीतान, परियन्तो न दिस्सती'' ति॥ 
३८० आदत्त वत म॒ सन्तं, घतसित्त व पावक्‌ । 
वारिना विय आसिञ्च, सम्ब निन्बापये दर॥ 
३८१ ''अब्वही वत में सल्छ, सोकं हदयनिस्सित | 
यो मे सोकपरेताय, पतिसोक अपानुदि।। 
१ अआगच्छि-सी०। २ सम्पश्चवरण -स्या०, रो०।३ कस्सचिद-सी०, स्या०, 


रौ०। ४ भहृन्ते-सी०, रो०) ५ सब्बे वहसु-सी०, स्ा०, रो०। ६ अब्बूटह, -सी०, 
रो०, अब्बूचिह्‌ ~ स्या०। 


१ २६.२८७ | अभिज्जम्‌ानयेतवत्थु १७९५ 


३८२ “साह अव्वृब्हसल्लास्मि, सीतिभूतास्मि निव्वुता। 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वा महामुनी' ति) 
२३८३ तस्स॒त वचन सुत्वा, समणस्स सुभासित। 
पृत्तचीवरसादाय, पन्वजि अनगारिय ॥ 
२३८४ सा च पठ्वबजिता सन्ता, अगारस्मा अनगारिय, ६ 
मेत्ताचित्त अभावेसि, ब्रहल्मेकूपपत्तिया ॥। 
३८५ गामा गाम विचरन्ती, निगमे राजधानियो | 
उरूवेखा' नाम सो गामो, यत्थ कारमक्रुव्वथ |, 
३८६ मेत्ताचित्त आभावेत्वा, ब्रहुलोकूपपत्तिया । 
इत्थिचित्तः विराजेत्वा, ब्रह्मखोकृपगा अह ति॥ 
उव्वरिपेतवत्थु" तेरसम । 
उव्वरिवग्गो दुतियो । 


10 


तस्सुहालं 


मोचकः साता मत्ता च, नन्दा कुण्डलीना घटो। 


५ 


दे संदी तुन्नवायो च, उत्तर सुत्तकण्ण उब्बरी ति" || 


२६. अभिञ्जमानपेतवत्थु 


२८७ ''अभिज्जमाने वारिम्हि, गद्धाय इध गच्छसि । 8 167 
नग्गो पृव्बद्धपेतो व, माख्धारी अलङ्कृतो । 
कहि गसिस्ससि पेत, ' कत्थ वासो भविस्सती'" ति।। "5 


१ मेत चित्त -सी०, स्या०, रो०। २ ब्रह्यरोकुपपत्तिया - स्या०, सो०। ३ उर 
वेल -स्या०, रो° , उरुवे्ा - म०। ४ कारमकुव्वथ -सी०, रो०। ५ मेत्तचित्त--सी०, 
स्या०, रो०। ६ इत्थीचित्त -सी०, स्या०। ७ उन्वरीपेतवत्थु -सी०, स्या०, रो०। 

८-८ पण्डु माता च पिति च नन्दा कुण्डलिने घटो। 

द्रे सेदि तुच्रवायौ च विहार सुत्त सोपाण उन्वरी ति।।-- सी०, रो०। 
पण्डु माता पतिया च नन्दिकण्डलिना वत्तौ 
द्रं सेद तन्तवायो विहार सृत्त सोवान उव्वरी ति--स्या०। 


९ पुव्व्पेतो -स्या०, रोऽ! १० मालाधारी -सी०, स्या०, रो०। ११ पेतो- 
स्पा९ । पेत भ रो० 1 


{६ स्व 


8 168 


15 
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३८८ 


२८९ 


३९० 


२९१ 


११९ 


२९३ 


२९४ 


२९५ 


२९६ 


२९४७ 


१ चुन्दत्थिके - सी, चुन्दत्थिय -रो०। २-२ बाराणसिया च -सी०, बाराणसिया 
व्‌ -स्या०, बाराणसिया -रो०। ३-२३ सत्तु°-स्या० रो०। ४ पेतस्यु-सी०। ५ 
साहुन्नवासिनो - स्या०, रो०। ६ कंसनिवासिनो ~ स्या०, रो० 1 ७-७ दूरे पकं - स्या०। ८ 
१० परतिसम्मिता -स्या०। ११-११९ कंचि 
सी०, केचि तत्थ च पतिता -स्या०, रो०। १२ धरणि ~स्या०, धरणियो 
-रो०। १२ हि-स्या०, रो०। १४ समग्गते -स्या०, समागते - रो०। १५ परिभासिता 


च -स्या०,सी०, रोऽ ९ गन्त्वा-स्या०। 
तत्य पपतित्वा - 


= स्या०। 


(“चुन्दद्िर' गमिस्सामि, पतो सो इति भासति, 
अन्तरे वासभगाम, बाराणसिः च सन्तिके ॥ 


त च दिस्वा महामत्तो, कोलियो इति विस्सुतो। 
स्त॒ मत्त च पेतस्स, पीतक च युग अदा॥। 


नावाय तिद्रुमानाय, कप्पकस्स अदापयि। 
कप्पकस्स पदिन्नम्हि, ठाने पेतस्स दिस्सथ ।। 


“ततो सुवत्थवसनो, मालधारी जलङ्धतो । 


ठाने ठितस्स पेतस्स, दक्खिणा उपकप्पथ । 
तस्मा दज्जथ पतान, अनुकम्पाय पुनप्पून ॥ 
(सातुन्नवसना' एके, अञ्मे केसनिवसनाः | 

पेता मत्ताय गच्छन्ति, पक्कमन्ति दिसोदिस ॥ 
"दुरे एके" पधावित्वा, अद्धा व निवत्तरे। 
छाता पमुच्छिता भन्ता, भूमिय पटिसुम्मिता॥ 
ते च तत्थ पपतिता,' भूमिय परिसुम्भिता। 
पुब्ब अकतकल्याणा, अग्गिदडा व॒ आतपे ॥ 
मय पुन्बे पापधम्मा, घरणी कुरुमातरो। 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकम्ह॒ अत्तनो ॥ 
` पहूत अन्नपान पि, अपिस्सु अवकिरीयति। 


क 1 


सम्मग्गतें ` पव्बजिते, न च किञ्चि अदम्हसे। 


अकम्मकामा अलसा, सादुकामा मह्ग्चसा । 
आलोपपिण्डदातारो, परिग्गहं परिभासिम्हसे ` ॥ 


१.२७ ४०८ | साणवासीथेरपेतवत्थु १७७ 


३९८ ते घरा ता च दासियो, तानेवाभरणानि नो) 
ते अज्ञे परिचारेन्ति, मयं दुक्खस्स भागिनो ॥ 
३९९ “वेणी वा अवज्ञा होन्ति, रथकारी च दुन्भिका । 
चण्डाली कपणा होन्ति, कप्पका' च पुनप्पून्‌ ॥। 
४०० “यानि यानि निहीनानि, कूल्ानि कपणानि च। 
तेसु तेस्वेव जायन्ति, एसा मच्छरिनो गति ॥ 
४०१ “पुन्बे च कतकल्याणा, दायका वीतमच्छरा । 
सम्ग ते परिपूरेन्ति, ओभासेन्ति च नन्दन ॥ 
४०२ “वेजयन्ते च पासादे, रमित्वा कामकामिनो । 
उच्चाकुरेसु जायन्ति, सभोगेसु ततो चृता।। 
४०३ (कृटागारे च पासादे, पल्लद्कं गोनकत्थतेः । 
बीजितङ्खाः मोरहत्थेहि, कुरे जाता यसस्सिनो ॥ 
४०४ “अङ्खतो अद्ध गच्छन्ति, मारुधारी अलद्धता | 
धातियो " उपतिद्ुन्ति, साय पातं सुखेसिनो ॥ 
४०५ “'नयिद अकतपुञ्जान, कतपुञ्यानमेविद 
असोकं नन्दन रस्म, तिदसान महावन ॥ 
४०६ “सुख अकतपूञ्जान, इध नल्थि परत्थ च। 
सुख च कतपुञ्जान, इध चेव परत्थच॥ 
४०७ ("तेसं सहव्यकामान, कत्तव्ब कुसरु बहू । 
कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सम्गे भोगसमद्धिनो'' ति।। 


अभिज्जमानपेतवत्थु पठम । 


२७. साणवासीथेरपेतवत्थु 


४०८. कुण्डिनागरियो ` थेरो, साणवासिनिवासिको'. । 
पोटुपादो ति नामेन, समणो भावितिन्द्रियो ॥ 


१ व~-स्या०, रोऽ! २ अच्जो-स्या०, रो०। ३ परिहारन्ति-रो०। ४ वेणि 
- स्या०, रो०। ५ न्हापिका-सी०, नहामिनी-रो० ६ व-सी ०1 ७ गोणत्थते- 
स्या०; गौणससिति -रो०। ८ वीजितद्धा-सी०, विजितद्धा-स्या०, रो०। ९-९ अद्खतो 
अद्ध -स्या०) १० जातियो -स्या०, रौो०। ११ कुण्डिनिगरियो -स्या०, रो०। १२. सानु- 
वासी ० -सी०, सानुवासिनिवासिनो - रो०, सनवासि० -स्या०। 
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१७८ पेतवत्थु | १,२७.४०९- 


४०९ तस्स माता पिता भाता, दुम्गता यमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 


४१० ते दुग्गता सूचिकटा, किटन्ता नग्गिनो किसा। 
उत्तसन्ताः महत्तासा, न दस्सेन्ति कुरूरिनो ॥ 
४११ तस्स भाता वितरित्वा, नग्गो एकपथेकको । 
चतुकुण्डिको भवित्वान, थेरस्स दस्सयि तुम ॥ 
४१२ थेरो चामनसिकत्वा , तुण्टीभूतो अतिक्कमिः। 
सो च विज्ञापयी- थेर, “भाता पेतगतोः अह्‌ ॥ 
४१२ “माता पिता च ते भन्ते, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गता ॥ 


४१४ “ते दुग्गता सूचिकटूा, किलन्ता नग्गिनो किसा। 
उत्तसन्ता महत्तासा, न दस्सेन्ति कुरूरिनो ॥ 


४१५ “अनुकम्पस्सु कारुणिको, दत्वा अन्वादिसाहि नो । 
तव दिन्वेन दानेन, यापेस्सन्ति कुरूरिनो'" ति ॥ 


४१६ थेरो चरित्वा पिण्डाय, भिक्खू अञ्मे च द्वादस। 
एकञ्ज् सच्तिपतिसु, भत्तविस्सम्गकारणा ` ॥ 
४१७ थेरो सन्बेव ` तें आह्‌, 'यथालद्ध ददाथ मे। 
सद्धभत्त करिस्सामि, अनुकम्पाय मातिन "| 
४१८ निय्यादयिसु थेरस्स, थेरो सद्ध निमन्तयि । 
दत्वा अन्वादिसि थेरो, मातु पितु च भातुनो। 
"उद मे जातीन होतु, सुखिता होन्तु जातयो ` ॥ 
४१९ समनन्तरानृदिद्रुः भोजन उदपज्जथ* । 
सुचि पणीत सम्पन्न, अनेकरसन्यञ्जन ।! 


१ सूचिकट़ा -स्या०, रो०। २ गौत्तप्पन्ता ~स्या०) २३ माहतासा - सी ०, रो०। 
४ देस्सन्ति-स्या०। ५ दस्सयी०-म० ६ सामनसिकत्वा-स्या०, रो०, चामन- 
सीकत्वा - सी०। ७ अपक्कमि -सी०, रो०। ८८ विञ्व्यपयि यथेर-स्या०, रो०। ९ 
पेतगतो -स्या०, पेतागतो - रं ०। १० भत्तविस्सत्तकारणा-स्या० रो० ११ सन्वेपि 
-स्या०। १२ तीन -स्या०, रो०। १३ उन्वरादिसी-सी०। १४ उपपज्जय-सी०, 
स्या०, रसो०। 


१,२७.४३० | साणवासीथेरपेतवत्थु १७९ 


४२०. ततो उदस्सथी भाता, वण्णवा बलवा सुखी । 
ˆपहूत भोजन भन्ते, पस्स नग्गाम्हसे मय । 
तथा भन्ते परक्कम', यया वल्य लभामसे'“ ति॥। 
४२१ थेरो सङ्धारकूटम्हा, उच्चिनित्वान नन्तकं । 
पिलोतिक पट कत्वा, सद्धे चातुदिसें अदा)) 
४२२ दत्वा अन्वादिसी थेरो, मातु पितु च भानो, 
“इद मे जातीन होतु, सुखिता होन्तु जातयो" ॥ 
४२३ समनन्तरानृदिदरु, वत्थानि उदपल्जिसु। 
ततो सुवत्थवसनो, थेरस्स दस्सयि तुम॥। 
४२४ ` “यावता नन्दराजस्म, विजितस्मि पटिच्छदाः । 
ततो बहुतराः भन्ते, वत्थानच्छादनानि नो॥ 
४२५ “कोसेय्यकम्वटीयानि, खोमकप्पासिकानि च। 
विपुला च महग्चा च, तेगाकासेवलम्बरे ` ॥! 
४२६ “तें मय प्रिदहाम, य य हि मनसो पिय। 
तथा भन्ते परक्कस , यथा गेह कुभामसे'' ति ।। 
४२७ थेरो पण्णक्रुटि कत्वा, सद्धं चातुदहिसे अदा, 
दत्वा अन्वादिसी ` थेरो, मातु पितु च भातुनो। 
इद मे वातीन होतु, सुखिता होन्तु जातयो ॥ 
४२८ समनन्तरानुदिद्रु, घरानि उदपज्जिसु । 
कृटागारनिवेसना , विभत्ता भागसो मिता॥ 
४२९ न मनुस्सेसु इदिमा, याद्सि नो घरा इध। 
अपि दिव्बेसु यादिसा, तादिसा नो घ्रा इध॥। 
४३० दहल्छमाना आभेन्ति, समन्ता चतुरो दिसा। 
` तथा भन्ते परक्कम, यथा पानीय ` रुभामसे' ति॥ 
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१ उदहिसयी -सी०, उदिस्सति -स्या०, रो०। २ नग्गम्हसे - स्या०। ३ परक्क- 
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म्म -स्या०। ४ लकभाहयसे-स्या०। ५ सद्खारकूटतो-स्या०। ६ तन्तकं-स्या०। “ 
वण्णवा बलवासुखी ति - स्या° पोव्थकं अधिको दिस्सति एव । ७ परिच्छादा-स्या०, रो०। 
८ बहुत्तरा -स्या०।९ वत्थानि० -स्या०,२।०) १० तेचा० -स्या०, सो०। ११ परक्काम 
- स्या०, परिक्काम -रो०। १२-१२ दत्वा च उदिसि-स्या०, दत्वा अन्वादिसि -गो०। 
१३ उपपज्जयि- सी०, उपपज्जिसु ~ स्या०। १४ कूटागारानिवेसना - स्या०। १५ आभन्ति 
-सी०। १९. पान-समी० र्या०। 
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४३७ 


४३२८ 


४२३९ 


पेतवत्थु | १,२७.४३ १- 


थेरो करण" पूरेत्वा, सद्धं चातुदिसें अदा। 
दत्वा अन्वादिसी थेरो, मातु पितु च भातुनो। 


“इद में चातीन होतु, सुखिता होन्तु जातयो" ॥ 


समनन्तरानुद्ट्रुः पानीय उदपज्जथं । 

गम्भीरा चतुरस्सा च, पोक्वरञ्यो सुनिम्मिता॥, 
सीतोदिकाः सुप्पतित्था, सीता अप्पटिगन्धिया | 
पदुमुप्पलसज्छन्ला, वारिकिञ्जक्खपूरिता ॥ 

तत्थ नहत्वा पिवित्वा च भेरस्स पटिदस्सयु | 
पटुत पानीय भन्ते, पादाः दुक्छा फलन्ति नो ॥ 
आटहिण्डमाना खजञ्जाम, सक्छरे कूसकेण्टकं । 


"तथा भन्ते परस्कस, यथा यान कभामसे'" ति॥ 


थेरो सिपाटिक ठद्धा, सद्धं चातुहिसें अदा। 
दत्वा अन्वादिसी थेरो, मातु पितु च भातुनो। 


“इद मे जातीन होतु, सुखिता होन्तु जातयो ॥ 


समनन्तरानृद्िद्रुः पेता रथेन मागम्‌ । 


ˆअनुकम्पितम्ह भदन्त, भत्तेनच्छादनेनः च॥ 
` घरेन पानीयदानेन , यानदानेन चूभयं । 


मुनि कारुणिक लोकं, भन्ते वन्दितुमागता'' ति॥ 
साणवासीथेरपेतवत्थु दुतिय । 


२८. रथकारपेतिवत्थु 


` वेद्ुरियथस्भ रुचिर पभस्सर्‌ , 
विमानमारुय्ह अनेकचित्त 


१ करक -स°, स्या०, ₹र°। २ पोक्छरञ्ना -स्या०, रो०। ३-३ सीतुद्का 
सुपतित्या च -स्या०, सितूदका सुपतित्था च ~रो०, सीतोदका सुपतित्था -सी०। ४ 
नहात्वा -सी०, स्या०, नहत्वा -रो०) ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ पापा-स्या०। ७ 
मदन्तं -सी०। ८ मत्तेन छादनेन -स्या०। ९ पानदानेन -सी०, रो०। १० त भन्ते- 
स्या० रोऽ ११ वेदरुरियत्थम्भ -सी०, स्या०, रो०। 


१.२८.४४्८्‌ | रथकारपेतिवत्थु १८१ 


तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 
पथद्धनि पन्नरसेव चन्दो ॥ 
४४० “वण्णो चः ते कनक्स्स सचिभो, 
उत्तत्तरूपोः भुस दस्सनेय्यीः | 
पल्ल दुसट अतुल निसिन्ना , ¢ 
एका तुव नत्थि च तुष्ट साभिको\ 
४४१ इमा च तें पोक्छरणीः समन्ता, 
पटूतमल्या वहुपूण्डरीका । 
सुवण्णचुण्ेहि' ससन्तमोत्थताः , 
न तत्थ पद्ध पणकोः च विज्जति। 10 
४४२ '"हृखा चिमे" दम्सनीया मनोरमा, 8. 172 
उदकस्मिमन्‌ परियन्ति सन्वदा। 
समस्य वग्गूपनदन्ति ` सत्वे, 
बिन्दुस्सरा दुन्दुभीन वं घोसो ।। 
४४३ ` दहल्टमाना यससा यसस्सिनी , 15 
नावाय च त्व अवरम्बं तिदुसि। 
आव्रारपम्हं हसिते पियवदे, 
सब्बद्ध कल्याणि भुस विरोचसि ॥ 
४४४. "'इद विमान विरजं समे ठ्ति , 
उय्यानवन ˆ रतिनन्दिवड्कन  ' । 20 
इच्छामह्‌ * नारि अनोमदस्सन , 
तया सह॒ नन्दने इध मोदितु'* ति ॥ 
४४५. "करोहि कम्म इध वेदनीय , 
चित्त च ते इध नत“ च होतु“ । 


१ चन्दिसा-सी०। २ पि-सा०)। ३ उत्तमरूपो~-स्या०, उग्गतरूपौो-रो०)। 
४ दस्सनौीयो -सी°, रो ५-५ तुच्ह्‌ -स्या०, रो०1 ६-६ पौक्खरञ्जो समन्ता-सी०; 
पोक्लरज्जा समनो -स्या०, पादवर्ञ्जा समदत - र्‌!) ७ पहूतमाखा - स; पहूत- 
मासा -स्या०। ८-८ सोकभ्गरचुष्।इ सनन्त "ता -र्या०, ° समन्तमतता-सी०। ९ 
पण्मको -स्या०। १० चिपे-स्मः२। ११ वनु प्ः०। १२ आलारचम्हे -स्या०, रो०। 
१३-१३ रभेद्वति -स्या० । .४ उय्,५न्व्‌ -सं,०, र्‌\०। १५ रतिनन्दवडन ~ स्या०, 
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पेतवत्थ्‌ | १. २८. ४४५. 


कत्वान कम्म इध वेदनीयं , 

एव मम रुच्छसि कामकामिनि'' ति॥। 

साध्‌ ति सो तस्सा पटिस्सुणित्वा, 

अकासि कम्म तहि वेदनीय । 

कृत्वान कम्म तहि वेदनीय, 

उपपञ्जि' सो माणवो तस्सा सह्यत ति ॥ 
रथकारपेतिवत्थु ततिय । 

भाणवार दुतिय । 


२९. भुसपेत॑वत्थु 


'भुसानि एको सालः पुनापरो, 


अय चं न।री सकमसलोहित) 
तुव च गुथ असुचि अकन्त , 
परिभुञ्जसि किस्स अय विवाकौ' ति॥ 


अय पुरे मातर्‌ हिसति, अय पन कृटवाणिजौ । 


अय मसानि खादित्वा, मृसावादेन वञ्चति ॥ 


अह्‌ मनुस्सेसु मनुस्सभूता , 


अगारिनी सन्बकुलस्स ₹इस्सरा । 
सन्तेसु परिगृहामि, मा च किञ्चि इतो अद॥। 


“मुसावादेन छादेमि , नत्थि एत मम गेहे । 


सचे सन्त निगुहामि, गृथो मे होतु भोजन ॥ 


` तस्स कम्मस्स विपाकंन , मुसावादस्स चूभय। 


सुगन्ध' सालिनो मत्त, गूथ मे परिवत्तति ॥ 


ˆअवजञ्ज्ञानिः च कम्मानि, न हि कम्म विनस्सति। 


दुग्गन्थ किमिन मीढ, भुञ्जामि च पिवामि चा" ति॥ 
भुसपेतवत्थु चतुत्थ । 


१ मोदनीय-स्या० २-२ उप्पज्जि-सा०, स्या०, २० ३ साटी -स्थ।०, 
रो०। ४ अकन्तिकि-सी०,रो०।५ परिगूण्ट्‌ामि-स्या०, परिगुय्ामि-सी०, परिगुर्हेमि 
-रो०। ६ परिगूष्हामि-स्या ०, निगुय्हामि-सी०, निगय्हामि -रो०।७ सुगन्ध -स।०, 
स्या०। ८ अवज्जानि -स्या०। ९-९ किमिज मछह ~-सी०, किमीन मीच --स्या० रो०। 


१.३० .४५८ | कूमारपेतवत्थु १८३ 
३०. कुमारपेतवत्थु 


४५३ ('अच्छंररूप सुगतस्स नाण , 
सत्था यथा पुग्गल व्याकासि। 
उस्सच्पुञ्जा पि भवन्ति हकं , 
परित्तपुञ्जा पि भवन्ति हके ॥ 

४५४ “अय कुमारो सीवथिकाय छडतो, 5 
अडगुदुस्तेहेन यापेति रत्ति | 
न यक्खभूता न सरीसपा वा, 7; 40 
विहेस्येय्य्‌ कतपुञ्ज कुमार ॥ 

४५५. “सुनखापिमस्स पलिहिस्‌ पादे , 
धङ्का सिद्धाला परिवनयन्ति। 10 
गञ्भासय पक्खिगणा हरन्ति, 
काका पन्‌ अक्खिमरु हरन्ति | 


४५९ ˆनयिमस्स रक्ख॒विदहिसु कचि, 8 174 
न ओसध' सासपधूपन वा। 
नक्खत्तयोग पिः न अग्गहेसु , 15 
न सब्बधञ्ानि पि आकिरिसु।। 
४५७ "'एतादिस उत्तसकिच्छपत्त , 
रत्ताभत सीवधथिकाय छडित । 
नोनीतपिण्ड* व पवेधमान,* 
सससय जीवितसावसेस ॥ ॐ 
४५८ “तमहसा- देवमनुस्सपुजितो , 
दिस्वा च त ब्याकरि भूरिपञ्जो। 
अय कुमारो नगरस्सिमस्स , 
अग्गकूलिको भविस्सति भोगतो च॥ 
१-१ यपसि रत्ति-स्या०, रो०। २ सिरिसपा-सी०, रो०, सिरिसपा-स्या०। 
३-२३ कतपृञ्ज० -स्या०, रो ४ सिगाला-सी०, रो०। ५ ओसथ-स्या० ६-६ 
पन उग्हेमु ~ स्या०, पि न उग्गहुसु - रो ०1 ७-७ नवनीतपिण्ड विय वधमान -स्या०, 


नोनीतपिण्ड विय वेधमान -रो०। ८ तमहस ~-स्या०, रो०। ९९ पन~-स्या०, वत- 
सी०। १० भोगवा -स्या०। 
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किस्स वत कि पन ब्रह्मचरिय, 


किस्स सुचिण्णस्स अय विपाको, 
एतादिस्‌ व्यसन पापुणित्वा, 
त॒तादिस पच्चनुभोर्सतिदध" ति ॥ 


('बुद्धपमुखस्स' भिक्खुसद्धस्स , 


पूज अकासि जनता उदारं) 
तत्तस्स॒ चित्तस्सहु अञ्जथत्त , 
वाच अभासि फरुस असञ्म्‌ |}; 


सो त॒ वितक्कं पविनोदयित्वा,, 


पीतिः पसाद परिरुद्ध पच्छ, 
तथागत ॒ जंतवंने वस्षन्त, 
यागुया उपद्रासि सत्तरत्त' ॥ 


तस्स वत त पन ब्रह्मचरिथ, 


तस्स सुचिण्णस्स अय विपाक। 
एतादिस व्यसन पापुणित्वा , 
त॒तादिस पच्चनुभोस्सतिद्धि। 


““ठत्वान सो वस्ससत इधेवं, 


सब्बेहि कामेहि समद्धिभूतो | 
कायस्स भेदा अभिसस्पराय, 


सहव्यत गच्छति वासवस्सा ' ति); 


कू मारपेतवत्थु पञ्चम्‌ । 


३१. सेश्णीपेतवत्थु 


४९४ नम्गा दुब्बण्णरूपासि, किसाः धमनिसन्थता । 


उप्फासुलिकं किसके, कानु त्व इध तिद्रसी" ति॥ 


१ बुद्रप्पमखस्म -स्या०। २ अरव -स्या०, रौो०। ३ पटविनादयित्वा ~ स्या०, 
पटिविनोदयित्वा -रो०। ४ पीति-स्या० रो०।५ सो सत्तस्त-स्या०। ६ सहव्यत 
-सी०। ७ वासया-स्या०। ८ कौसा-स्या०। ९ कौसिकं-स्या०। 


१,३१.४७४ | सेरिणीपेतवत्थु १८५ 


४६५ “अह भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका । 
पापकस्म करित्वान, पेतलोकं इतो गता" ति ॥ 
४६६ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा कूक्कट कत । 
किस्स कम्सविपाकेन, पेतलोक इतो गता ति ॥ 
४९७ ““अनावटेसुः तित्थेसु, विचिनि अड्ूमासकं । 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकासिमत्तनो ॥ 
४६८ "नदि उपेमि तसिता, रित्तिका परिवत्तति । 
छाय उपेमि उण्हुसु, आतपो परिवतति ॥ 
४६९ “अग्गिवण्णो च मं वादो, उदहन्तोः उपवायति । 
एत च भन्ते अरहामि, जञ्ब च पापक ततो ॥ 16 
४७० “गन्त्वान हत्थिनि पुर , वउ्जेसि मय्ह्‌' मातर! 
धीता च ते मया दिद्भा, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतौ गता 
४७१ “अल्थि मे एत्थ निक्खित्त, अनक्खात च त मया । 
चत्तारिसतसहस्सानि , पल्टङ्खस्स च हेतो ।। 15 
४७२ “ततो मे दानं ददतु, तस्सा च होतु जीविका, 
दान दत्वा च से माता, दक्िण अनुदिच्छतु' । 
तदाह सुखिता हेग्स, सन्बकामसमिदधिनी'" ति॥ 
४७३. "साधू ति सो पटिस्मुत्वा, गन्त्वान हूत्थिनि पुर । ४. 176 
अवोच तस्सा मातर-- %0 
धीता च ते मया दिद्रा, दृग्गता यमलोकिका। 
पापकम्म करित्वान, पेतरखोकं इत गता । 
४७४. "सा म तत्थ समादपेसि, (गन्त्वान हत्थिनीपुर) ˆ वज्जेसि 
मयट्‌ मातर । 
धीता च ते मया दिद्टा, दुर्गता यमलोकिका। 25 
पापकस्म करित्वान, पेतरूक इतो गता ॥ 


१ अनवज्जेसु -स्या०, रो० 1! २ चिचिनि-स।०, रो०। ३ दहन्ता -सी०। ८-४ 
हत्थिनी° -स्या०, हत्थिनि० -सी०, हस्थिनीपुर -२।०) ५ मय्द-स्या०। ६ चमं- 
सी०, स्या०, रो०। ७ ददातु-स्मा०, रा०। ८ अनृदिस्मतु-सी०, रौ०, अन्वादिस्ममे 
-स्या०। ९ सोतस्सा~स्या०, रो०। १० () स्या०। 
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“अत्थि च मे एत्थ निक्खित्त, अनक्खात च तं मया 
चत्तारिसतसहस्सानि, पल्ल _्खस्स च हेद्रुतो ॥ 


(ततो में दान ददतु, तस्सा च होतु जीविका। 


दान दत्वा च' मे माता, दक्खिण अनुदिच्छतु। 
तदाः सा सुखिता हेस्स, सव्वकामसमिदधिनी'' ति ॥ 


“ततो हि सा दानमदा, तस्सा दक्खिणमादिसी' | 
पेती च सुखिता आसि, तस्सा चासि सृजीविका '' ति॥ 


सेरिणीपेतवत्थु छट | 


२२. सिगलुहुकपेतवत्थु 


“नरनारिपरक्वतो युवा, रजनीयेहि कामेहि सोभसि। 


दिवस अनुभोसि कारण, किमकासि पुरिमाय जातिया" ति ॥ 


अह राजगहं रम्मे, रमणीये गिरिब्बजं । 


मिग पुरे आसि, लोहितपाणि दारुणो । 


(अविरोधकरेसु पाणिसु,* पुथुसत्तेसु पदुद्र॑मानसो । 


विचरि अतिदारुणो सदा,“ परहिसाय रतो असञ्जतो ॥ 


“तस्स में सहायो सुहदयो, ` सद्धो आसि उपासको । 
सो पि म॒ अनुकम्पन्तो, निवारेसि पृनप्पून ॥ 
माकासि पापक कम्म, मा तात दुर्गति अगा॥ 
सचे इच्छसि पेच्च सुख, विरम पाणवधाः` असयमा “| 


 तस्साह्‌ वचन सुत्वा , सुखकामस्स हितानुकम्पिनो । 
ताकासि सकलानुसासनि , चिरपापाभिरतो अबुद्धिमा ॥ 


सो म पुन भूरिसुमेधसो, अनुकम्पाय सयमे निवेसयि । 
सचे दिवा हनसि पाणिनो, अथ ते रत्ति भवतु सयमो' ॥ 


सी०। २-२ तदाह -सी०, स्या०, सो०। ३-२३ दान अदासि दत्वा च- 


स्या०, रो०।४ तस्सा च-सी०) ५ दव्लिणमादिसि-सी०, स्या०, रो०। ९-६ तस्सा 
चापि० -स्या०, सरीर चारुदस्सन ति -सी०। ७ कामगणेहि ~ सी०, स्या०, कामगुणेहि - 
रो०। ८ पाणीसु-स्या०। ९ विचरि -स्या०। १० .तदा-सी०। ११ सहदये-सी०। 
१२ हि-स्या०, च~रो० १३-१३ पाणवध असयम -स्या०, रो०। 


१,३३.४९४ | दुतियमिगलृहुक्पेतवल्थु १८७ 


४८१५९ “स्वाह दिवा हनित्वा पाणिनो, 

विरतो रत्तिमहोसिः सञ्बतो | 

रत्ताह परिचारेमि, दिवा खज्जामि दुम्गतो ॥ 
४८६ ("तस्स कम्मस्स कुसलस्स, अनुभोमि रत्ति अमानुसि। 

दिवा पटिहता व कृक्कुरा, उपधावन्ति समन्ता खादितु | 
४८७ ये च ते सततानुयोगिनो, 

धुव पयुत्ता सुगतस्स सासनं । 

मञ्ञासि ते अमतमेव केवर , 

अधिगच्छन्ति पठ असद्भृत' ति ॥। 

सिगन्दृहुकपेतवत्थु मनम । 


३२. दुततियमिगलदहकपेतंवलत्थु 
४८८ (कूटागारे च पासादे, पल्लङ्कुं गोनकत्थते । 
पञ्चद्धिकंन तुरियेन, रमसि सुप्पवादिते॥, 0 
४८९ "ततो रत्या विवसाने, सुरियुग्गमन पतिः । ४, 118 
अपविद्धोः सुसानस्मि, बहुदुक्ख निगच्छसि । 
४९० “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत । 
किस्स कम्मविपाकन, इद दुक्ख निगच्छसि ' ॥ 
४९१ "अह्‌ राजगहं रम्मे, रमणीये गिरिन्वजं। 5 
मिगलृहो पुरे आसि, लृटो चासिमसञ्जतो ॥ 
४९२ “तस्स म॑ सहायो सुहदयो, सद्धो आसि उपासको । 
तस्स कुटुपकौ भिक्खु, आसि गोतमसावको। 
सो पि म अनुकम्पन्तो, निवारेसि पुनप्पुन 
४९३ -माकासि पापक कम्म, मा तात दृग्गति अगा। 0 
सचे इच्छसि पेच्च सुख, विरम पाणवधा असयमा' ॥ 
४९४ ` तस्साह्‌ वचनं सुत्वा, सुखकामस्स हितानुकम्मपिनो 1 
१ हनित्व -सी०, हनित्वान -स्या०। २ रत्तिमहोसि-सी०। ३ परिहारेमि- 
स्या०, रो०। ४ सत्तानृयोगिनो -स्या०, रो०। ५ गौण स्ण्ठिति-स्या०, रो०, गोण कत्थकं 


- सी०। € व्यवसने-सी०, विवासनेन -रो०। ७-७ सूयस्सुगमनम्पति - सी०, सूरिय॒- 
ग्गमन पति -म०, सुरिस्युम्गमन पति -रो०। ८ अपविद्रौ-स्या०। ९ कुलूपगो - सी०। 


१८८ 


४९५ 


४९्‌ 


10 ४९७ 


४९८ 


15 


8. 119 ४९९ 


५ ५०७ 


20 


९ 


पेतवत्थु | १,३३.४९४ 


नाकासि सकलानुसासनि , 
चिरपापाभिरतो अबद्िमा। 


सो म॒ पुन भूरिसुमेधसो, 


अनुकस्पाय सयमे निवेसयि। 
सचे दिवा हनसि पाणिनो, 
अथ ते रत्ति भवतु सयमो'॥ 
(स्वाह दिवा हनित्वा पाणिनो, 
विरतो रत्तिमहोसि सञ्यतो | 


प, (~ 


रत्ताह परिचारेभि, दिवा खज्जामि दुग्गतो ॥ 


"तस्स कम्मस्स कृसलस्स, अनुभोमि रत्ति अमानुसि। 


दिवा पटिहत। व कृक्क रा, उपधावन्ति समन्ता खादितु ॥ 


ये च ते सततानुयोगिनो, 


धृव पयुत्ता सुगतस्स सासनं । 

मज्जामि तं उसतमेव केवल, 

अधिगच्छन्ति पद असह्ूत' ति॥। 
दुतियमिगलूहकपितवत्थु अटुम । 


३४. कृटविनिच्छयिकपेतबध्ु 


माली किरिटीः कायूरी, मत्ता ते चन्दनुस्सदा। 


पसच्मुखवण्णोसि, सुरियवण्णो व सोभसि ॥ 


-अमानुसा पारितञ्जा, ये तेमे परिचारका । 


दस कञ्लासहस्सानि, या तेमा परिचारिका। 
ता कम्बकायूरधरा, कञ्चनावेठभूसिताः ॥ 


'महानुभावोसि तुव, लोमहसनरूपवा । 


पिद्विमसानि अत्तनो, साम उक्कच्च खादसि ॥ 


१-१ धुवथुत्ता-सी०। २ किरीटी -सी०, स्या०, रोऽ। ३. कंथूरी-सी०। 


४ परिसज्जा- 


स्या०। ५ परिपारिका-स्या०, रो०। ६ कञ्चचेरूभूसिता -स्या०, 


कंञ्चनावेरभूसिता -सी°० ! ७ उक्कड - सी०, उवकन्त्वा - रोऽ । 


१.२३५.५११ | धातुविवण्णपेतवत्थु १८९ 


५०२ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कूट कत । 
किस्स कम्मविपाकंन, पिद्धिमसानि अत्तनो। 
साम उक्कच्च खादसी' ति॥ 
५०३ “अत्तनोह अनत्थाय, जीवलोके अचारिस । 7 ५4 
पेसुञ्जमुमावादेन, निकतिदञ्दनाय च।! 5 
५०४ “'तत्थाह्‌ परिस गन्त्वा, सच्चकार उपद्िते | 
अत्थ धम्म निराकत्वा, अधस्ममनुवत्तिम \\ 
५०५ “एव सो खादतत्तान, यो होति पिह्ुमयिक् । 
यथाहु अज्ज खादामि, पिद्टिमसानि अत्तन \| 
५०९ “तयद तया नारद साम दिद्धु 10 
अनुकम्पका ये कसला वदेय्यु । 
मापेसुण माच मुसा अभाणि 
मा खोसि पिद्िससिको तुव ति। 


कूटविनिच्छविकपेतवत्थु नवम । 


३५. धातुविवण्णपेतवत्यु 


५०७ ““जन्तलिक्खस्मि तिदटुन्तो, दुर्गन्धो पूति वायसि। 
मुखं च ते किमयो पूतिगन्ध, खादन्ति कि कम्ममकासि पुव्वें ।} "5 
५०८ “ततो सत्थ गहेत्वान, आक्कन्तन्ति पुनप्पुन | 8. 180 
खारेन परिष्फोसित्वा, आोक्कन्तन्ति पूनप्पून्‌ \। 
५०९ “कि न॒ कायेन वाचाय, मनसा दुलंकट कत । 
किस्स कम्मविपाकन, इद दक्ख निगच्छसी'' ति ॥ 
५१० “अह राजगह रम्मे, रमणीये शिररिव्वजे | . % 
इस्सरो धनधल्बस्स, सुपहूतस्स मारिस ॥ 
५११ ('तस्साय मे भरिया च, धीता च सुणिस्ा चमं, 
ता सार उप्पल चा पि, पच्चग्ब च विलेपन, 
थूप हुरन्तियो वारे, त पाप पकत सया ॥ 


१ अचरिस्स -स्या०, रो०। २-२ निरवत्वा अथम्मनुवत्तिस्त-स्यः >! ३ ख दित- 
तान -स्या०।४ भणि-स्या०, रो) ५ किमियौ-स्या०,रो०। ६ त०~-स्या०,रो०। 


[1 


५१२ "'छटासीतिसहस्सानि, मय पच्चत्तवेदना । 
थूपपूज विवण्णेत्वा, पच्चाम' निरये भुस ॥ 
५१२३ “ये च खो थूपपूजाय, वत्तन्ते अरहतो महे । 
आदीनव पकासेन्ति, विवेचयेथः तेः ततो ॥ 
ए, 45 8 ५१४ “इमा च पस्स जायन्तियो, माल्धारी अरङ्कता। 
मालाविपाकमनुभोन्तियो,' समिद्धा च' ता यसस्सिनियो' ॥ 


५१५ ^त च दिस्वान अच्छेर, अन्भृत' लोमहसन । 
नमो करोन्ति सप्पञ्चा, वन्दन्ति त महामुनि ॥ 


५१६ “सोह नून इतो गन्त्वा, योनि लद्धान मानुसि। 
10 थपपूज करिस्सामि, अप्पमत्तौ पुनप्पुन'' ति ॥ 
घातुविवण्णपेतवत्थु दसम । 
चूदछवग्गो ततियो । 


तस्सुहान" 


अभिज्जमानो कण्डियो, ` रथकारी भुसेन च। 
कुमारो गणिका ` चैव, द्वे लृहा पिद्विपूजना'॥ 
वग्गो तेन पवृच्चती ` ति ॥ 


३६. अम्बसक्करपेततरत्थु 


1 ५१७ वेसाली नाम नगरत्थि वज्जीन, 
॥ तत्थ अहु किच्छवि अम्बक्षक्करो। 
दिस्वान पेत नगरस्स बाहिर, 
तत्थेव पुच्छित्थ त॒ कारणत्थिको ॥ 


५१८ "सेय्या निसज्जा नयिमस्स अत्थि, 
अभिक्कमो नत्थि पटिक्कमो च"| 


१ पचाम -स्या०,रो०। २ विवेचयथ-सी०। ३ नो-स्या०। ४ अनुभोन्ति 
-सी०। ५ सी०,स्या०, रो° पोत्थकंसु नत्यि। ६ यसस्सियो -स्या०। ७ अन्भूत्‌ -स्या०। 
८ सोहि-सी०। ९ दानि-से०। +. से° पोत्यक्रे न दिस्सति! १० कोण्डञ्जौ-सी०, 
स्या०, रो०। ११ भणिका -स्या०। १२ पिद्विपूजयो ~ स्या०, पिद्ुभूजयो - सी०। १२ वुच्चति 
~ स्या०। १४ अम्बसक्छरो -सी०, स्या०, रो०। १५ वा-सी०। 


१.३६९.५२४ | अम्बसवकरपेतवत्थु १९१ 


असितपीतखायितवत्थभोगा, 
परिचारणा सापि इमस्स नत्थि॥। 
५१९ “ये जातका दिद्ुसुता सुहज्जा , 
अनुकस्पका यस्स अहेसु प॒व्वे । 
दट्टु पिते दानिनः त क्भन्ति, 
विराजितत्तोः हि जनेन तेन । 
५२० न ओग्गतत्तस्स भवन्ति मित्ता, 
जहन्ति यत्ता विकल विदित्वा, 
अत्थ च दिस्वा परिवारयन्ति, 
वहू" मित्ता उग्गतत्तस्स हान्त ॥। 
५२१ “निहीनत्तो सव्वभोगेहि किच्छो, 
सम्मक्खितो सम्परिभिन्रगत्तो | 
उस्सावविन्दर्‌ व" पारस्पमानो', 
अज्ज सुवे जीवितस्सूपरोधो ` ।। 
५२२ "'एतादिस उत्तमकिच्छप्पत्त' , 
उत्तासित पुचिमन्दस्स ` सुरे । 
अथ त्व केन वण्णेन वदेसि यक्ख; 
जीव भो जीवितमेव सेय्यो ति॥ 
५२३ "सलोहितो एम अहौसि सय्ह, 
अह सरामि पुरिमाय जातिया। 
दिस्वा च मे कारञ्जमहोसि राज, 
मा पापधम्मो निरय पताय॥ 
५२४ “इतो चूतो लिच्छवि एस पोसो , 
सत्तुस्सद निरय ' घोररूप । 


भोम १७०५०५०५ 


१ असीतपीत० -स्या०) २ परिचारिका-स्या०, रो०। ३ स्या०, रो० पौत्थकेसु 
नत्थि। ४ ४ न रुभन्ति तम्पि-स्या०, नते कभन्ति-रो० ५ विराधितत्नो -सी०, रो०। 
६ दुग्रतस्स-स्या०,रौ०। ७ वहू च-सी०, स्या०, रो०। ८ उगगतस्स-स्या०, रो०। 
९ निहीनत्थो - स्या०। १० उस्सावविन्दूव - स्या०, रो०। ११ पर्प्पिमानो -सी०) १२ 
जीवितस्मुपरोधो -स्या०, जीवितस्सपरोधो - रो०। १३ उत्तमकिच्छपत्त-सी०, स्या०। 
१४ पिचुमन्दस्स -स्या०) १५ नीरय -स्या०। 
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उपपज्जति दुक्कटकम्मकारी , 
महाभिताप कटकं भयानक ।\ 
५२५ “अनेकभामेन गृणेन सेय्यो, 
अयसेव सूटखो निरयेन तेन । 
एकन्तदुक्खछ कटकं भयानक , 
एकन्ततिव्बः निरयं पताय॥ 
५२६ “इद च सुत्वा वचन समसो, 
दुक्खूपनीतो विजंहेस्य पाण । 
तस्मा अह सन्तिकं न भणामि, 
मामे कतो जीवितस्सूपरोधो ॥ 
५२७ “अञ्बातो एसौ पुरिसस्स अत्थो, 
अञ्ज पि इच्छामसं पुच्छित्‌. तुव। 
ओकासकम्म सचे नोः करोसि, 
पृच्छाम तः नो न च कुज्ज्ितव्व'' ति॥ 
५२८ “अद्धा पटिञ्जातमेतः तदाहु , 
नाचिक्ना अप्पसन्नस्स होति! 
अकामा सद्धेय्यवचौ ति कत्वा, 
पुच्छस्सु म काम यथा विसग्हु'` ति ॥ 
५२९ “य किञ्चह्‌ चक्खुना पस्सिस्सासि , 
सञ्ब पि ताह अभिसदहहेय्य । 
स्वव तनोपि चे सहहेय्य, 
करेय्यासि मे यक्ख नियस्सकम्म “*“ ति ॥ 
५३० “सच्चप्पटिञ्या तव मेसा होतु, 
सत्वान धम्म र्म सुप्पसाद। 
अञ्जलत्थिको नो च पदुटुचित्तो, 
य ते सुते अमुत चा पि धम्म, 
१ माएकन्तदुक्ख - स्या०, रो०। २ एकन्ततिप्प -सी०, स्या०, रो०। ३ जीवित- 
स्युपरोधो ति -स्या०। ४४ ममनो सचे-स्या०। ५ पृच्छामिह्‌-स्या०, रो०। ६-६ 
पटिञ्जामे तदा अह -सी०, स्या०, रो०\ ७ अचिक्छना-स्या०, रो०।! ८ य किञ्बाह्‌ 


~ सी०, स्या० । ९-९ दिस्वान -स\०, दिस्वापि -स्या०। १० तियस्सकम्म -स्या०, रो०। 
११-११ कभस्सु पसाद -स्या०, रो०। १२ वा-स्या०। 


१ ३६.५३६ अम्बसक्करपेतदत्थु १९३ 


सव्व पि अक्खिस्स यथा पजानन्ति।। 
५३१ “सेतेन अस्सेन अलङ्खतेन , 

उपयासि सुलखावृतकस्स सन्तिके । 

यान इद अन्भृत दस्सनेय्य , 

किस्सेत कम्मम्स अय विपाको ति 


५२३२ “वेसालिया नगरस्स मज्च्े, 
चिक्खल्लमरगे नरकः अहोसि | 
गोसीसमेकाह पसन चित्तो , 
सेत गहेत्वा नरकस्मि' निक्खिपि'॥ 


५३२३ “एतस्मि पादानि पतिट्ुपेत्वा , 
मय च अज्ञे च अतिक्कमिम्हा। 
यान इदं अन्भूत दस्मनेय्य , 
तस्सेव कम्मस्स अयं विपाको ति॥ 


५२४ “वण्णो च ते सव्वदिसा पभासति, 
गन्धो च ते सन्बदिसा पवायति । 
यक्खिद्धिपत्तोसि महानुभावो , 
नग्गो चासि किस्स अय विपाको ति॥ 


५३५ “अक्कोधनो निच्चपसच्चचित्तो , 
सण्टाहि वाचाहि जनं उपेमि। 
तस्सेव कस्मस्स अय विपाको, 
दिन्बो मे वण्णो सतत पभासति ॥ 


५२६. “यस च कित्ति च धम्मे ठितान्‌, 
दिस्वान मन्तेमि पसन्नचित्तो । 
तस्सेव कम्मस्स अय विपाको, 
दिब्बो मे गन्धो सतत पवायति।। 





१ सी०, स्या०, रो° पोधकेषु नत्थि। २ तस्स नगरस्स -सी०, स्या०, रो०। ३-३ 
चिक्वरमग्गे नगर - स्या०, चिव्खल्लपन्बे नरक -रो०। ४ सेतु ~ स्या०। ५-५ नगरस्मि 
निक्छखिपि - स्या०। ६ अतिक्कमिम्ह्‌-सी०, स्या०, अतिक्कमेय्य ~ रो०। 
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५३७ “'सहायान तित्थस्मि न्हायन्तान , 
थले गहेत्वा निदहिस्स दस्स । 
खिडुत्थिकोः नो च पदुदुचित्तो , 
तेनम्हि नग्गो कसिरा च वृत्ती ति॥ 
५३८ “यो कीठढमानो पकरोति पाप, 
तस्सेदिस" कम्मविपाकमाहु । 
अकीढसानो पन यो करोति, 
कि तस्स कम्मस्स विपाकमाहू'' ति॥। 


५३९ “ये दुदुसङ्खप्पमना मनुस्सा, 
कायेन वाचाय च सङ्धिरिद्ा। 
कायस्स भेदा अभिसस्पराय , 
अससय तें निरय उपेन्ति॥ 
५४० “अपरे पन सुगतिमासमाना , 
दाने रता सद्धहितत्तभावा। 
कायस्स भेदा अभिसम्पराय, 
अससय ते सुगति उपेन्ती'' ति॥ 
५४१ “त किन्ति जानेय्यमह अवेच्च, 
कल्याणपापस्स अय विपाको। 
कि वाह्‌ दिस्वा अभिसहुहय्य, 
कोवापिम सहहापेय्य एत'' ति॥ 
५४२ ` 'दिस्वा च सुत्वा अभिसदहस्सु , 
कृल्याणपापस्स अय विपाको । 
कल्याणपापे उभये असन्ते , 
सिया नु सत्ता सुगता दुग्गता वा।। 
५४२३ “नो चेत्थ कम्मानि करेय्य्‌“ मच्चा , 
कल्याणपापानि मनुस्सरोके । 


१ नहायन्तान -सी°, स्या०, नहायतान -रो० २ किञ्चत्थिको-स्या०। 
३ प~स्या०। ४ च करोति -स्या० रो०।५ तस्सीदिस -सी०, स्या०, रो०। ६ सुगति 
असिसमाना -स्या०, सुगतिमासमन -रो०1 ७ करेय्य ~ स्या०। 


१.२३६.५४९ | अम्बसक्करपेतवत्थु १९५ 


नाहेस्‌ सत्ता सुगता दुम्गता वा , 
हीना पणीता च मनुस्सलोके । 


५४४ “यस्मा च कम्मानि करोन्ति मच्चा, 
कल्याणपापानि मनुस्सलोकं । 
तस्मा हिः सत्ता सुगता द्ग्गता वा, 
हीना पणीता च मनुस्सलोके ॥। 


५४५ द्रयज्जः कस्मान विपाकमाहृ , 
सुखस्स दुक्खस्स च वेदनीय | 
ता देवतायो परिचारयन्ति , 
पच्चन्ति बाला द्यत अपस्सिनो । 


५४६ “न॒ मत्थि कस्मानि सयकतानि, 
दत्वा पि में नत्थि यो आदिसेय्य। 
अच्छादन सयनमथन्नपान, 
तेनम्हि नम्गो कसिरा च वृत्तीः" ति॥। 

५४७ 'सियानु खो कारण किञ्चि यक्ख, 
अच्छादन येन तुव लभे । 
आचिक्ख में त्व यदत्थि हेतु, 
सद्धायिक- हेतुवचो सुणोमा ' ति॥। 

५४८ “कृप्पितको" नाम इधत्थि भिक्खु , 
स्ायी सुसीलो अरहा विमुत्तो। 
गृत्तिन्द्रियो सवुतपातिमोक्खो , 
सीतिभूतो उत्तमदिद्विपत्तो ॥। 


५४९. "'सखिलो वदञ्ञू सुव्चो सुमुखो , 
स्वागमो सुप्पटिमुत्तको च । 
पुञ्जस्स सखेत्त अरणविहारी, 
देवमनुस्सान च दव्खिणेथ्यो ॥ 
१-१ हीनप्पणीता -सी०। २ स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ३ यञ्च -स्या०। 
४-४ ताव देवता परिवारयन्ति - स्या०, रो०। ५ सो-सी०, स्या०, रो०। ९-\ पवृत्ती- 


स्या०, रो०। ७ त-सीर। ८ सद्धायित-सी०, स्या०, रो०। ९ सुणोति-स्या०, रो०। 
१० वप्पिनिको -सी०। ११. चापि-स्या०, रो०। 
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५५० “सन्तो विधूमो अनीघो निरासो | 
मृत्तो विसल्खो अमम अवद्ध, 
निरूपधी सन्बपपञ्चखीणो , 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्तो जुतिमा ॥ 

५५१ "अप्पञ्जातो दिस्वापिन च सुजानो, 
मुनीति न वज्जिसु वोहरन्ति। 
जानन्ति त॒ यक्खभूता' अनेज, 
कल्याणधम्म विचरन्तं खोकं ॥ 

५५२ “तस्स तुव एकयुग दुवे वा, 
ममुहिसित्वान सचे ददेथ । 
पटिग्गहीतानि च तानि अस्सु, 
मम च पर्सेथ सब्दद्स्स'' ति॥ 

५५३ "कस्मि पदेसे समण वसन्त , 
गन्त्वान पस्सेमु मय इदानि। 
यो मज्ज कद्ध विचिकिच्छित च, 
दिद्रीविसूकानि विनोदयेय्या'* ति" ॥ 


५५४ “एसो निसिन्नो कपिनच्चनाय , 
परिवारितो देवताहि बहूहि । 
धम्मि कथ भासति सच्चनामो, 
सकस्मिमाचेरकं' अप्पमत्तो" ति॥ 

५५५. "तथाह कस्सामि गन्त्वा इदानि, 
अच्छादयिस्स समण युगेन । 
परिग्गहितानि च तानि अस्सु, 
तुवं च पस्सेमु सश्नद्धदुस्स'' ति ॥ 

५५६ “मा अक्खणे पन्बजित उपागमि, 
साधु वो लिच्छिवि नैस धम्मो, 


१ जुतीमा-सी०) २ अप्पञ्जतो-सी०, स्या, रौ०। ३ सी०, स्या०, रौ° 
पोत्थकंसु नत्थि। ४ वज्जीसुः-स्या०। ५ यक्लभूत-स्या०। ६ एकयुग~-सी०, स्या०, 
रोऽ०। ७ स-सी०, स्या०, रोऽ! <८-८ च कोविनोदये -सी०, कोविनोदधेचेति -स्या०, 
रो०। ९ धम्मि-स्या०। १० सकस्मि अच्छेरकं -स्या०। ११ पस्स-स्या०। 
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ततो च काठके उपसङ्खमित्वा | 
तत्थेव पस्साहि रहो नििच्च' ति॥ 
५५७ (तथाः ति वत्वा अगमासि तत्थ, 
परिवारितो दासगणेन छिच्छवि । 
सोत नगर उपसङ्धसित्वा, 5 
वासूपगच्छित्थ सकं निवेसने ।। 
५५८ ततो च कारे गिहिकिच्दारि कत्वा, 


ए. 187 
न्हत्वा पिवित्वा च खणं लभित्वा। 
विचेस्य पेठ्ातो च युगानि अदु, 
गाहापयी दासगणेन क्िच्छवि | १ 
५५९. सो त पदेस उपसद्धुमित्वा, 


त॒ अहस समणः सन्तचित्ते। 
परिक्कन्त गोचरतो निवत्त, 
सीतिभूत रुक्खमूरे निसित् ।। 
५९०. “'तमेनमवोच उपसङ्कमित्वा , 15 
अप्पावाध फासुविहार च पुच्छि। 
वेसाल्यं लिच्छविह भदन्त , 
जानन्ति स॒ लिच्छवि अम्बसक्करो । 


भ 


५९१. “इमानि मे अदु युगाः सुभानि, 
पटिगण्ह॒ः भन्ते पददामि" तुष्ह्‌। 20 
तेनेव अत्थेन इधागतोस्मि, 
यथा अह अत्तमनो भवेय्य'' ति ॥ 
५९२ - "दूरतो व॒ समणन्राहणा च, 
निवेसन ते परिवज्जयन्ति। 
पत्तानि भिज्जन्ति च तेः निवेसने, 
सङ्खायियो चा पि विदारयन्ति" । 
१ पस्सामि-स्या०,रो०। २-२ तथाहि -स्या०, रो०।३ वासुपगज्छित्थ -स्या०, 
रो०। ४ नहात्वा-सी०, स्या०, रो०। ५ गाहापयि-स्या०, रो०। ६ तमहमा-सी०। 
७ अम्ब सक्खरो -सी०, स्या०, रो० । ८-८ युगानि भन्ते - स्या०, युगानि सुभानि-रौ०।९ 


पतिगण्ह -सी०। १० ददामि~-स्या०, पदामि-रो०) ११ इवागतोस्मि-स्या०। १२- 
१२ तव -स्या०। १३ विपाटयन्ति -सी०। 
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५६३ “अथापरे पादकूुटारिकाहि , 
अवसिरा समणा पातयन्ति । 
एतादिस पन्वजिता विहेस , 
तया कत समणा पापुणन्ति ।। 


५९४ (तिणेन तेल पिनत्व॒ अदासि, 
मन्हस्स मम्गपि न पावदासि। 
अन्धस्स दण्ड सयमादियासि , 
एतादिसो कदरियो असवृतो तुव । 
अथ त्व कंन वण्णेन किमेव दिस्वा, 
अम्हेहि सह सविभाग करोसी'' ति |, 

५६९५ “'पच्चेमि भन्तं यत्व वदेसि, 
विहेसयि* समणे' ब्राह्मणे च । 
खिडत्थिको नो च पदुद्रुचित्तो, 
एते पि मे दुक्कटमेव भन्ते। 

५६६ “खिडाय यक्खो पसवित्वा' पाप, 
वेदेति दुक्ख॒ असमत्तभोगी ` । 
दहरो युवा नग्गनियस्स' भागी , 
कि सु ततो दुक्खतरस्स होति।। 

५६७ “त ॒दिस्वा सवेगमकत्थः भन्ते , 
तप्पच्चया वा पि ददामि दान। 
पटिगण्ह भन्ते वत्थयुगानि अद्र, 
यक्खस्सिमा गच्छन्तु दक्विणायो' ति ॥। 

५६८ 'अद्धा हि दान बहुधा पमल्थ, 
ददतौ च ते अक्खयधघम्ममत्थु। 
पटिगण्टामि ते वत्थयुगानि अदु, 
यक्खस्सिमा गच्छन्तु दक्खिणायो' ति॥ 


९ पाद्कुदारिकाहि-स्या०, रो०। २ पटियन्ति-स्या०। ३ पव्बजित-स्या०। 
४-४ विमोसयि समण-स्या०, रो०। ५-५ खो पसवित्वान -स्या०, खो पसवितु-रोऽ, 
यक्खो पसवित्य -सी)०। ६ अप्पपत्तमोगी ~ स्या०। ७ नगगनीयस्स - स्या०, सो०। € सवेग- 
मकमत्थ ~ स्या०। ९-९ ताह -सी०, चाहु -रो०। 


१.३६ ५७५ | अम्बसक्करयेतवत्थु १९९ 


५६९ (ततो हि सो आचमयित्वा लिच्छवि , 
थेरस्स  दत्वान युगानि अद्र। 
परिग्गहितानि च तानि अस्सु, 
यक्ख च पर्सेथ सघ्चद्धदुस्स ॥। 


५७० “'तमहसा चन्दनसारलित्त, 
आजज्बमारूब्हुमृद्ारवण्ण" । 
अलद्धत साधुनिवत्थदुस्स , 
परिवारित यक्खमहिद्धिपत्त । 
५७१ सो त दिस्वा अत्तमना उदग्गो, 
पहटदुचित्तो च' सुभग्गरूपो । 
कृस्म॒ च दिस्वान महाविपाक, 
सन्दिद्िकं चक्खुना सच्छिकत्वा ॥ 
५७२ “तमेनमवाच उपसङमित्वा, 
दस्सामि दान समणत्राह्मणान। 
तन चापि मे किञ्चि अदेय्यमत्थि, 
तुव च मे यक्ख बहुपकारो' ति॥। 
५७३ “तुव च में छिच्छवि एकदेस , 
अदासि दानानि अमोघमेत्‌। 
स्वाह करिस्सामि तयाव सक्खि, 
अमानुसो सानुसकेन सदधि ति॥ 
५७४ “गती च बन्ध्‌ च परायणः च, 
मित्तो समासि अथं देवता मे। 
याचामि त पञ्जलिको भवित्वा, 
इच्छामि त यक्ख पुना पि दट्र्‌' ति॥। 


५७५ “सचे तुव अस्सद्धो भविस्ससि , 
कदरियरूपो विप्पटिपद्चचित्तो । 


१ च-सीः०। २ वस्स -स्या०, वासु-रोऽ; चस्यु-सी०। ३ तमहूस-स्या०। 
४ आजञ्बमारय््‌ ०-सी०, स्या०, रोऽ) ५ व~स्या०, रो०। ६ गति-स्या०, से) ७ 
परायन - स्या०, रो०। ८ सि-सी०, स्या०, रो०। ९~९ याचामह्‌ -सी ०; यथामह्‌ ~ रो०। 
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। १.३६; ५७५- 
त्व नेव म॒ ल्च्छसि' दस्सनाय, 
दिस्वाचत ना पि च आलपिस्स।, 
५७६ “सच पन त्व भविस्ससि धम्मगारवो, 
दाने रतो सङ्कहितत्तभावो, 
अपानभूतो समणब्नाह्यणान , 
एव मम॒ ठ्च्छसि दस्सनाय ॥ 


५७७ “दिस्वा च तं आलपिस्स भदन्ते, 
ट्म च सरतो र्ट पमु च। 
यतो निदान अकरिम्ह सक्खि, 
मञ्जामि सूलावृतकस्स कारणा ॥ 

५७८ "ते अनज्मञ्व अकरिम्ह सक्खि, 
अय च सूलतो रह पमुत्तो। 
सक्कच्च धम्मानि सयाचरन्तो , 
मच्चेथ्य सो निरया च तम्हा। 
कस्म सिया अञ्चत्र वेदनीय |, 


५७९ “कप्पितिक च उपसद्धुमित्वा , 
तेनेव सह सविभजित्वा* काले। 
सय मृखेनूपनिसज्ज पुच्छ, 
सो ते अक्खिस्सति एतमत्थ । 
५८० "तमेव भिक्खु उपसङ्कुमित्वा , 
पृच्छस्सु अञ्जल्थिको नो च पदुदरुचित्तो। 
सो ते सृत असुतचापि धम्म, 
सब्ब पि अक्छिस्सति यथा पजान” ति ॥ 
५८१ “सो तत्य रहस्स समुल्छपित्वा , 
सवखि करित्वान अमानुसेन । 


१ ते-सी०, स्या०। २ न र्च्छसि-सी०, लिच्छवि-स्या०। ३-२ तुव-सी०, 
स्या०, रो०1 ४ मजञ्जाम-सी०, मञ्पु-रो०।५ सूलावृतो -सी०, स्या०ःरो०। ६ 
मुञ्चेय्यं -स्या० रो०। ७ व-स्या०, रो०। ८ सव्दनीय-स्या०। ९ तेन-स्या०। 
१० सविभजित्व -सी०, सविभजित्वान -स्पा०) ११ पुञ्चत्थिको -स्या०, रो०। + 
सुतो च धम्म सुगति अव्खिस्सा' ति सी°, स्था०, रो० पोत्थकेु अधिको पाठो दिस्सति। 


१,३६.५८७ | अम्बसक्करपेतवत्थु २०१ 


पक्कामि सो ज्च्छवीन सकास, 
अथ ब्रवि परिस सच्निसिन्न। 


५८२ “सुणन्तु भोन्तो सम॒ एकवाक्य, 
वरं वरिस्स र्भिस्सामि अत्थ। 
सूलावृतो पुरिसो लृहकम्मो , 
पणीतदण्डो अनुसत्तरूपो ॥ 


५८३. “'एत्तावता वीसतिरत्तिमत्ता , 
यतो आवृतो नेव जीवति न मतो। 
ताह मोचयिस्सामि दानि, 
यथामति अनुजानातु सद्धो'' ति ॥ 


५८४ "एत च अञ्जल च लहु पमु च, 
को तः वदेथा ति तथा करोन्त। 
यथा पजानासि तथा करोहि, 
यथामति अनुजानाति खद्धो ति ॥ 


५८५ (सो त पदेस उपसद्धमित्वा, 
सृखावृत मोचयि खिप्पमेव | 
मा मायि सम्मा ति च त अवोच, 
तिकिच्छकान च उपद्ुपेसि 1 


५८६. "कप्पितक च उपस मित्वा , 
तेनेव सहः सविभजित्वा' काले । 
सयं मृखेनूपनिसज्ज लिच्छवि , 
तथेव पुच्छित्थ,\न कारणलत्थिको ॥ 
५८७. “सूखावुतो पुरिसो लृहकम्मो , 
पणीतदण्डोः अनुसत्तरूपो । 
एत्तावता वीसतिरत्तिमत्ता , 
यतो आवृतो नेव जीवति न मतो॥ 


१ पणिहितदण्डो -सी०। २ यथामति-~सी०। ३-२३ वदेथ च--स्या०; वदेथ 
स) ० , रौ० । ४~-४ तेन सम -सी०। ५ सविभजित्वान- स्या०) ६ मुखेनेव उपनिसज्ज - 
स्या०1 ७ तत्थेव -स्या०। ८ पणीहिदण्डो -सी०। 
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२०२ 


५८८ 


५ ८ ४ 


४ ५4 © 


५९ १ 


५९२ 


५९२ 


पेतवत्थु 


“सो मोचितो गन्तवा मया इदानि, 
एतस्स॒ यक्खस्स वचो हि मन्ते। 
सिया नु खो कारणं किञ्चिदेव, 
येन सो निरय नो वजेय्य॥ 


'आचिक्ख भन्ते यदि अत्थि हेतु, 
सदढधायिक.' हेतुवचो सुणोम | 

न॒ तेस कम्मान विनासमत्यि, 
वेदयित्वा इध व्यन्तिभावो'' ति॥ 


“सचे स धम्मानि समाचरेय्य , 
सक्कस्च रत्तिन्दिवमप्पमत्तो । 
मुच्चे्य' सो निरया च तम्हा, 
कस्म सिया अञ्बत्र वेदनीय'' ति।॥ 


अञ्जातो एसौ पुरिसस्स अत्थो, 
मम पि दानि अनुकस्प भन्ते। 
अनुसास् म॒ अवद भूरिपञ्ज, 
यथा अह नो निरय वजेय्य'" ति।। 
(अज्जेव बुद्ध सरण उपेहि, 

धम्म च सद्ध च पञष्चचित्तां | 
तथेव सिक्खायः पदानि पञ्च, 
अखण्डफुल्छानि समादियस्सु ।। 


पाणातिपाता विरमस्सु खिप्प, 

लोकं अदिन्न परिवज्जयस्सु। 
अमज्जपो मा च मुसा अभाणीः, 
सकेन दारेन च होहि तुद्रो। 

दम च अरिय अद्ुङ्कवरेनुपेत, 
समादियाहि कुस सुखुष्रय' |) 


| १.३६.५८८- 


१ ति-स्या०) २ सद्धायित-सी०, स्या०, रो०) ३. सौ-स्या०) ४ सक्कच्च 
~-स्या०। ५ मुञ्चेय्य -स्या०, सो०। ६-६ सिक्वा० -स्या०, सो ७ अभासि-स्या०। 
८ अद्ुद्धवरं उपेत -स्मा०, रो०। ९ सुखिन्द्रिय -स्या०। 


१.३९६.६०१ ] अस्बसक्करपेतवत्थु २०३ 


५९४. “चीवर पिण्डपात च, पच्चय सयनासन । 
अन्न पान खादनीय, वत्थसेनासनानि च। 
ददाहि उजृभूतेसु, विप्पसश्चेनः चेतसा । 
५९५ “भिक्खू पि सीलसम्पच्वे, वीतरागे वहुस्सुते । 
तप्पेहि अन्नपानेन, सदा पुञ्ज पवङति ॥ ; 
५९६. "एव च धम्मानि समाचरन्तो, 
सव्कच्च रत्तिन्दिवमप्पमत्तो । 
मृच्चेस्य सोत्वः निरया च तम्हा, 
कस्म सिया अज्ञत्र वेदनीय'' ति।। 
५९७. (अज्जेव वृद्ध॒ सरणः उपेमि, 10 
धम्म च सद्ध च पसन्नचित्तो। 
तथेव सिक्छाय पदानि पञ्चं, 
अखण्डफूल्टानि समादियामि ॥ 
५९८ “'पाणातिपाता विरसामि खिप्प, 
लोकं अदिन्न परिवज्जयामि । 15 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकेन दारेन च होमि तुद्रो। 
इम च अरि अद्ुद्कवरेनुपेत, 
समादियामि कुसल सुखुद्रय | 
५९९. “चीवर पिण्डपातं च, पच्चय सथयनासन । 20 
अच्च पान खादनीय, वत्थसेनासनानि च॥ 
६०० “भिक्खू च सीलसम्पच्चे' , वीतराग बहुस्सुते । 
ददामि न विकम्पामि, बुद्धान सासने रतो ति! 
६०१ “"एतादिसां लिच्छवि अम्बसक्करो,' 
वेसाल्िय अञ्जतरो उपासको । 
सद्धो मुद्‌ कारकरो च भिक्खु; 
सद्धं च सक्कच्च तदा उपदुटि॥, 


8 193 


क 
(1, 


१ अच -स्जा०, रोऽ! २-२ सदा पञ्ज पवडुनि~-स्या०। ३. च~-प्ती°, स्या०। 
४ स्था० पोत्थके नत्थ। ५ सीरसम्पच्चेन-स्या० ६ विकप्रामि~सी०, विक्करप्पामि 
-स्या०। ७ अम्वसक्लरो- सी°स्या०,रोऽ। ८ मृदु स्याऽ। 


२०४ पेतवत्थु | १,३६.६०२ 


६०२. “सूलावृतो च॒ अरोगो हुत्वा , 
सेरी सुखी पन्बज्ज उपागमि । 
भिक्खुः च आगम्म कप्पितकुत्तम , 
उभो पि सामञ्जफलानि अञ्ज्रगु। 
7.87 5 ६०२ “'एतादिसा सप्पूरिसान' सेवना, 
महप्फला' होति सत॒ विजानत। 
सूलावृतो अग्गफल अफस्सयि', 
फल कनिद्रं पन अम्बसक्करोति"' ॥ 


अम्बसक्करपेतवत्थु पठम । 


२३७. सेरीसकपेतवत्थु 


६०४. “सुणोथ यक्खस्स' वाणिजान च, 

1 समागमो यत्थ तदा अहोसि । 
यथा क्थ इतरितरेन चा पि, 

सुभासित त च सुणाथ सन्बे। 


६०५. "यो सो अहु राजा पायासि नामः, 
भुम्मान सहव्यगतो' यसस्सी । 
15 सो मोदमानो व सके विमाने, 
अमानुसो मानुसे अज्क्भासी'' ति॥ 
8 194 ६८९५. "वद्ध अरञ्लें अमनुस्सदाने 
कन्तारे अप्पोदके अप्पभक्खे । 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्स मज्ज, 
0 वङ्कुभया नदुमना मनुस्सा ॥ 
६०७. `नयिध फला मूलमया च सन्ति, 
उपादान नत्थि कूतोध भक्खो। 
अञ्जत्र पसूहि च वालृकाहि च, 
तताहि उण्हाहि च दारुणाहि च॥ 


१-१ स्या०, रो° पौत्थकंसु नत्थि । २ सप्पुरिसान -स्या०। ३ महा फला -स्या०)। 
४ पुस्सति -स्या०। ५ यक्खस्स च -सी०, स्या०। ६ नामो-सी०। ७ सहुव्यगतो 
- सी०। ८ तत्ताहि -सी०। 


९१.३७.६१४ | सेरीसक्पेतवत्थु २०५ 


६०८. "उज्जङ्कल तत्तमिव कपाल , 
अनायस परलखोकंन तुल्य । 
लृहानमावासमिद पुराण, 
भूमिप्पदेसो अभिसत्तरूपो 
६०९ अथ तुम्हे केन वण्णेन, $ 
किमासमाना इम पदेस हि। 
अनुपविद्वा सहसा समच्च, 
लोभा भया अजथ वा सम्पमृब्हा ति॥ 
६१० "'मगधेसु अद्धेसु च सत्थवाहा, 
आरोपयित्वा पणिय पुथुत्त । 10 
ते यामसे सिन्धुसीवी रभूमि, 
घनत्थिका उदयं पत्थयाना ॥ 
६११. “दिवा पिपासनधिवासयन्ता , 
योग्गानुकम्प च समेक्खमाना | 
एतेन वेगेन आयाम सब्बे, 16 
रत्ति मग्ग पटिपन्चा विकारे ॥ 


६८. 


६१२. ते दुप्पयाता अपरद्धमग्गा, 
अन्धाकुला विप्पनट्रा अरजञ्मं | 
सुदूरगमे वण्णुपथस्स मन्छे, 


दिस न जानाम पमृन्हचित्ता)। %0 
{६ अदिट्ुपुन्व 
६१२. इद च दिस्वान ठ्ब , 5 193 


विमानसेदु च तव॒ च यक्ख। 
ततुत्तरि जीवितमासमाना , 
दिस्वा पतीता सुमना द्दग्गा'' ति॥ 
९१४ पार्‌ समुदस्स इम च वण्णु, 2 
वेत्ताचर' सडकुपथ च मम्ग । 
नदियो पन पञ्बतान च दुग्गा, 
पुथुटिसा गच्छथ भोगहेतु । 


१ समेच्च -सी०। २ वेत्त पर-स्या०। 


९० पतवत्थु | १.३७ .६१५- 


६१५ “पक्वन्दियान विजितं परेसं , 
वैरज्जके मानुसे पेक्खमाना | 
यवो सुतवाअथ वा पि दिद, 
अच्छेरक त वो सुणोम ताता ति॥ 


5 ६१६. धतो पि अच्छेरतर कुमार, 
ननो सुतवा अथवापि दिदु। 
अतीतमानुस्सकमेव सब्ब, 
दिस्वा न तप्पाम अनोमवण्ण || 

९१७. "वैहायसं पोक्खरञ्ञो सवन्ति, 

10 पटूतमल्या वहुपूण्डरीका। 
दुमा चिमे निच्चफट्पपन्ना, 
अतीव गन्धा सुरभि पवायन्ति॥ 

६१८ वेद्टूरियथस्मा सतमुस्सि से, 
सिलापवाछस्स च आयतसा। 

16 मसारगल्ला सहलोहितङ्खा , 
थम्भाः इमे जोतिरसामयासे ॥ 

६१९ “सह्स्सथम्भ अनुखानुभाव, 
तेसूपरि साधुमिद विमान) 
रतनन्तर कञ्चनवेदिमिस्स, 

%9 तपनीयपटरहि च साधुछन्न ।! 

8 196 ९२० ` जम्बोनदृत्तत्तमिद सुमद्रो, 
पासादसोपाणफलृपपन्नो । 
दन्हो च वश्गुः च सुसद्धतो च, 
अतीव निज्ानखमो मनुञ्जो ॥ 

5 ९२१ “"रतनन्तरस्मि बहुञन्नपान, 
परिवारितो अच्छरासद्धणेन । 
मुरजआलम्बरतूरिययुदरी , 
अभिवन्दितोसि थुतिवन्दनाय ॥ 


१ वेहासथ- सं।०। २ पहुतमात्या-स्या०। ३ सिरुप्पवाटस्स- सी०। ४-४ 
थम्भ।चिमे -स°। ५-\ सूमुखौ सुस्धतो - सी०। ६ मुरज्ज अलम्बर० ~ सी०। 


१ ३७.६२८ | सेरीसकपेतवत्थु २०७ 


९२२ “सो मोदसि नारिगणप्पवोधनो, 
विमानपासादवरे मनोरमे । 
अचिन्तियि सन्वगुणुपपन्नो , 
राजा यथा वेस्सवणो नट्या), 
६२३ देवो नु आसि उदवासि यक्वो, 
उदाहु देविन्दो मनुस्सभूतो। 
पुच्छन्ति त वाणिजा सत्थवाहा, 
आचिक्खछ को नाम तुवसि यक्ख ति॥ 
६२४. सेरीसकोः नाम अह्म्हि यक्ख, 
कन्तारियो वण्णृपयम्हि युक्तो। 
इम पदेस अभमिपाल्यानि, 
वचनकरोः वेत्सवणस्स रञ्यो' ति॥ 
६२५ “"अधिच्चल्द्ध परिणामज ते, 
सय कत उदाहु देवेहि दिन्च। 
पृच्छन्ति त वाणिजा सत्थवाहा, 
कथ तया लद्धमिद मनुञ्च' ति।। 
ˆ नाधिच्चक्द्ध न परिणामजं सं, 
न॒ सय कत न हि देवेहि दिच्र। 
सकेहि कम्मेहि अपापकहि , 
पुञ्जेहि मं कद्धमिद मनुञ्ज' ति॥। 
६२७ कि ते व्त॒ कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स॒ सुचिण्मस्स अय विपाको, 
पुच्छन्ति त॒ वाणिजा सत्थवाहा, 
कृथ तया ठद्धमिद विमान ति॥ 
६२८ (मम पायासी ति अहु समञ्ा, 
रज्ज यदा कारयि कौस्रलान। 
नत्थिकदिद्विं कदरियो पापधम्मो, 
उच्छेदवादी च तदा अहोसि। 


{४ 
.-९1 
१, 


१ आसी -सौ०। २-२ यक्ख -सौ०) ३ सेरिस्सको-सी०) ८ अहुम्पि-सं।०। 
५ वाच द्भरो-सी०। ६९ पासासीति अहं -स\०) 
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६२९९ 


६२० 


६२१. 


६२९ 


४८२२ 


९२४ 


६२५. 


पेतवत्थु | १.३७.६२९- 


समणो च खो आसि कृमारकस्सपो, 


बहुस्स॒तो चित्तकथी उदारो! 
सो मे तदा धम्मकथ अभासि', 
दिद्िविसूकानि विनोदयी मं।, 


"ताह तस्स धस्मकथ सुणित्वा, 


उपासकत्त॒ परटिदेवयिस्स । 

पाणातिपाता विरतो अहोसि, 

लोकं अदिन्न परिवज्जयिस्स। 
अमज्जपो नो च मुसा अभाणि, 
सकन दारेन च अहीसि तुद्रो। 


तमे वत त पन ब्रह्मचरिय, 


तस्स ॒सुचिण्णस्स अय विपाको) 
तेहेव॒ कम्मेहि अपापकंहि , 
पुञ्जेहि में कद्धमिद विमान ति॥ 


सच्च किराहसु नरा सपञ्जा, 


अनञ्जथा वचनं पण्डितान। 
याहि यहि गच्छति पुञ्जकम्मो, 
तहि तहि मोदति कामकामी ॥ 


याहि यहि सोकपरिह्वो च, 


वधो च बन्धो च परिक्किरेसो । 
तहि तहि गच्छति पापकम्मो , 
न मुच्चति दुग्गतिया कदाची' ति ॥ 


ˆसम्मृन्हरूपो व॒ जनो अहोसि, 


अस्मि मुहुत्ते कललीकतो व। 
जनस्सिमस्स तुह च कुमार, 
अप्पच्चयो कंन नु खो अहोसी' ति॥ 


इमे चः सिरोसवना ताता, 


दिब्बा गन्धा सुरभी सम्पवन्ति। 


१ अकासि~-सं)०। २ अहोसि-सो०। ३-३ सिरीसूपवना च~-सी०, पि 
सिरीसवना च -रो०। ४ सूरभि-सी०। 


सेरीसक्पेतवत्थु २०९ 


ते सम्पवायन्ति इम विमान, 
दिवा च रत्तो च तम निहन्त्वा॥ 


९३६ मेस च खो वस्ससतच्चयेन, 
सिपाटिका फकति एकमेका । 
मानुस्सकं वस्मसत अतीत, 
यदग्मे कायम्हि इधृपपन्नो । 


६२३७ “दिस्वानह वस्ससतानि पञ्च, 

अस्मि विमाने ठत्वान ताता। 

आयुक्खया पृञ्जक्वया चविस्स, 

तेनेव सोकन पमच्छितोस्मी'' ति॥ 10 
९३८ (क्थ नु सोचेथ्य तथाविधो सो, 

द्धा विमान अतुरु चिराय। 

ये चा पि खो इत्तरमुपपन्ना, 

ते नून सोचेथ्यु परित्तपुञ्जा' ति॥ 


६३९ “अनुच्छवि ओवदिय च मे त, 15 
यम॒ तुम्हे पेय्यवाच वदेथ। 
तुम्हे च खो ताता मयानुगृत्ता, 
येनिच्छकं तेन परथ सोत्थि"“ ति' ॥ 

९४० “गन्तवा मय सिन्धसोवीरभूमि, 
धन्नत्थिका उदहय पत्थयाना । 20 
यथापयोगा परिपुण्णचामा , 
काहाम सेरीसमह उवार ति॥ 

९४१ मा चेव सेरीसमह अकत्थ, 8. 199 
सब्ब च वो भविस्सति य वदेथ। 
पापानि कम्मानि विवज्जयाथ, % 
धस्मानुयोग च अधिद्रहाथ॥ 

६४२ “उपासको अत्थि इमम्हि सद्धं, 
बहुस्सुतो सीरुवतूपपन्नो । 


१-१ सोत्थि - सी०। 


२१० पेतवत्थुं [ १.३७.६४२- 


सद्धो च चागी च सुपेसलो च, 
विचक्खणो सन्तृसितो मुतीमा॥ 


९४२ “सजञ्जानसानो न मुसा भणे्य, 
परूपघाताय च चेतयेय्य । 
5 वेभूतिक पेसुणे नो करेय्य, 
सण्ह॒ च वाच सखि भणेय्य॥। 


९४४ 'सगारवो सप्पटिस्सो विनीतो, 
अपापको अधिसीरे विसुद्धो। 
सो मातर पितरञ्चा पि जन्तु, 

10 धस्मेन पोसेति अरियवुत्ति ॥ 


९४५ (मञ्मे सो मातापितून कारणा, 
भोगानि परियेसति न अत्तहेतु । 
मातापितून च यो अच्चयेन, 
नेक्खस्मपोणो चरिस्सति ब्रहुचरिय॥ 


॥ ९४६ “उज्‌ अवड्ो असमे अमायो, 
न केसक्प्पेतन च वोहरेय्य। 
सो तादिसो सुकतकम्मकारी, 
धस्मे स्ति किन्ति लभे दुक्ख। 


६४७ त कारणा पातुकतोम्हि अत्तना, 
20 तस्मा धम्म पस्थ वाणिजासे। 
अञ्यत्र तेनिह भस्मी भवेथ, 

अन्धाकुला विप्पनद्रूा अरञ्बे। 

त॒ खिप्पमानेन लहु परेन, 

सुखो हवे सप्पूरिसेन सद्धमो'' ति॥ 

1. 200 ॐ ९४८ “किनामसो कि च करोति कम्म, 
कि नामधेय्य कि पन तस्स गोत्त, 


१९ मातापिवृन्न -सं)०1 २ सुक्कतकम्मकारौ -सं।०। ३ तेनीह्‌-सै०। ८ भंस्मि 
~ स्याऽ। 


१.३७. ६५४ | 


६४९ 


ध्र 


६५९१ 


६५ ९ 


६५२ 


५४ 


सेरीसक्पेतवत्थ २१९१ 


मयं पि न दट्ट्कामम्ह॒ यक्ख, 
यस्सानुकस्पाय इधागतोसि । 
लाभा हि तस्स यस्स तुव पिहसी'' ति।॥। 


यो कप्पको सस्भवनामधेय्यो , 


उपासको कोच्छफलपजीवी । £ 
जानाथ न तुम्हाकं पेयो सो, 
मा ब्वी न हीचछित्थ सुपेमलो सो ति॥\ 


''जानामसे य त्व पवदेसिः यक्ख, 


नखो न जानाम स एव्म ति। 
मय पि न पूजयिस्साम यक्ख, 10 
सुत्वान तुय्ह॒ वचन उकार ति॥ 


ये केचि इमस्मि सत्ये मनुस्सा, 


दहरा महन्ता अथवा पि मज्ज्िमा। 
सन्बेव ते आरम्बन्तु विमान, 
पस्सन्तु पृञ्जान फल कदरिया ति॥ 15 


ते तत्थ समब्बेव अह्‌ पुरेति, 


त॒ कप्पक तत्थ पुरक्खत्वा । 
सन्बेव ते आरुम्बिसु विमान, 
मसक्कसार विय वासवस्स || 


ते तत्थ सबव्वेव अह्‌ पुरे ति, ४ 


उपासकत्तं पटिवेदयिसु । 

पाणातिपाता पटिविरता अहसु, 

लोकं अदिन्न परिवज्जयिसु। 

अमज्जपा नो च मसा भणिसु, 

सकन दारेन च अहस तुद्रा॥ 25 


ते तत्थ सब्बेव अह पुरे ति, 8 201 


उपासक परिवेदयित्वा | 


१ वदेसि-सी)०। २. पुरक्खिपित्वा-सी०। ३ विरता-सी०। 


२१२ 


६५५ 


६५१९ 


10 


६५७ 


15 


९५५८. 


६५९ 


9. 202 20 ए प्‌ । 


पेतवत्थु | १,३७.६५४ 


पक्कामि सत्थो अनुमोदमानो , 
यक्खिद्धिया अनुमतो पृनप्पुन ॥ 


(गन्त्वान तें सिन्धुसोवीरभूमि, 


धनत्थिका उद्य पत्थयाना | 
यथापयोगा परिपुण्णलाभा, 
पच्चागमु पाटखिपृत्तमक्खत्‌ ॥ 


““गन्त्वान ते सङ्कर सोत्थिवन्तो, 


पत्तेहि दारेहि समद्धखिभूता । 
आनन्दी वित्ता सुमना पतीता, 
अकसु सेरीसमह उदार । 
सेरीसक ते परिवेण मापयिसु॥ 


"एतादिसा सप्पुरिसान सेवना, 


महत्थिका धम्मगुणान सवना 
एकस्स  अत्थाय उपासकस्स , 
सन्बेव सत्ता सुखिताः अहेसु' ति॥ 
सेरीसकपेतवत्थु दुतिय । 
भाणवारं ततियं । 


३८. नन्दकपेतवत्थु 
राजा पिद्धरको नाम, सुरद्रान अधिपति अहु । 
मोरियान उपद्वान गन्त्वा, सुरटु पृनरागमा।। 


उण्हे मज्छन्हिकिं कारे, राजा वद्ध उपागमि। 
अहूस मग्ग रमणीय, पेतान त वण्णुपथ ॥ 


सारथि अआमन्तयी राजा-- 


अय मग्गो रमणीयो, खेमो सोवत्थिको सिवो। 


इमिना सारथि याम, सुरान सन्तिकं इतो" ॥ 


१ उदथ-रो०। २ सुखिनी -रो०। २३ मन्न्तिके-सी)°, स्या०, रो०। ४. पद्ध 
-स्या०, रो०। ५-५ वण्णनापथ -सी०, स्था०, रो०1 ६ इमिनाव -स्या०। ७ याहि- 


सी०, स्या०। 


१.३८. ६७० | नन्दकपेतचत्थु २१३ 


९६१ तेन पायासि सोरट्रो, सेनाय चतुरद्धिनिया। 
उव्विम्गरूपो पुरिमो, सोरदु एतदव्रवि' ॥ 
६६२ "कुम्मग्गः पटिपन्वम्हा, भिसन लोमहसन । 
पुरतो दिस्सति मग्गो, पच्छतो च न दिस्मति॥ 
६९६-३ “कम्मग्म्‌ परटिपन्नम्हा, यमपुरिसानः सन्तिके । 5 
असानुसो वायति गन्धो, घोसो सुय्यति दारुणो ॥ 
६६४ सविग्गो राजा सोर, सारयि एतदव्रवि। 
ˆ कृम्मग्ग पटिपच्नम्हा, भिसन्‌ सेमहसन । 
पुरतो दिस्सति सगगो, पच्छतौ च न दिस्सति) 
९६५ “कुम्मभग पटिपन्चम्हा, यसपुरिसान सन्तिके । 10 
अमानुसो वायति गन्धो, घोसो स्यति दारुणा ` । 
६६६ हत्थिक्खन्ध ममारुष् अःलोकंन्तौ चनुदिस्साः | 
अहस निग्रोध रमणीय, पादप छाय(सस्पन्न ` । 
नीरन्भवण्णसदिस, मेधवण्णसिरीनिमः ॥ 
९६७ सारथि आमन्तयी राजा, कि एसो दिस्सति ब्रहा! 5 
नीरन्भवण्णसदिसो, मेघवण्णसिरीनिभो' ॥ 


६६८ “निग्रोधो सो महाराज, पादपो छायासम्पल्नो । 
नीकब्भवण्णसदिसो, मेववण्णसिरीनिभो'' ॥ 


६६९. तेन पायासि सोरट्रो, येन सो दिस्सते ब्रहा। 
नीरन्भवण्णसदिसो, मेघवण्णसिरीनिभो ॥ 0 


६७० हत्थिक्खन्धतो ओरुय्ह, राजा रूक्खं उपागमि । 
निसीदि स्क्खमूलस्मि, सामच्चो सपरिज्जनो. । 
पूर पानीयकरक , पूवे वित्तं च अटहस॥। 


१-१ सुरद एतदन्रूवि -स्था०, ° एतदलूर्व -सी०। २ कुमग्ग -स्या०, रौ०। 
३ पदिस्सति-सी०, स्या०। ४ यमपुरिसान -स्या०। ५ सूयति-सी०, स्या०, रो०। 
६ पुरतो व~-स्या०, रो०। ७ च अआरुब्ह्‌-सीऽ, स्या०। ८ चलुदहिस~-सी)०। ९-९ 
सक्छ. निग्रोध - स्या०। १० छायसम्पन्च -स्या० ११ मेषवण्णसिरन्निभ-स्या०, रो०। 
१२ सो निप्रौधो-स्या०। १३ सपरिजनौ-स्या०) १४ पानीथकरक मय | 
१५. चित्ते - सी०, स्या०, रो०। 


* 59 


२१४ पेतवत्थु [ १,३८.६७१- 


९७१ पुरिसो च देववण्णी, सब्बाभरणभूसित। 
उपसङ्धमित्वा राजान, सोरद् एतदब्रवि ॥ 
६७२ “स्वागत ते महाराज, अथो ते अदुरागत। 
पिवतु देवो पानीय, पूवे खाद अरिन्दम्‌*॥ 
६७३ पिवित्वा राजा पानीय, सामल्ची संपरिज्जनो | 
पूवे खादित्वा पित्वा च, सोरदुो एतदब्रवि ॥ 
९७४ “देवता नसि गन्धन्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो। 
अजानन्त त पुच्छाम, कथं जानेमु त मय" ति); 
९७५ "नास्हि' देवो न गन्धब्बो, ना पि सक्को पुरिन्ददो। 
पेतो अह महाराज, सुरदा" इध मागतो" ति।। 
६७६ “किसीले किसमाचारो, सुरुस्मि पुरे तुवे। 
कन ते ब्रह्मचरियेन, अनुभावो अय तवा ति॥ 
६९७७ “त सुणोहि महाराजा, अरिन्दम रद्रुवंडन । 
असच्चा पारिसज्जा च, ब्राहमणो च पुरोहितो ॥ 
६७८ “सुरदुस्मिः अह्‌ देव, पुरिसो पापचेतसो । 
मिच्छादिद्विं च दुस्सीखो, कदरियो परिभासको ॥ 
६७९ "“'ददन्तान करोन्तान, वारयिस्स वहुञ्जन'। 
अञ्जस ददमानान, अन्तरायकरो अह्‌" ॥ 


६८० “विपाको नस्थि दानस्स, सयम्स्स कुतो फर । 
तत्थ आचरियो नाम, अदन्त को दमेस्सति ॥ 

९८१ "समतुल्यानि भूतानि, कृतो ` जेद्रापचायिका । 
नस्थि वल विरिय वा, कृतो उद्रानपोरिस्‌ ॥ 


६८२ "नस्थि दानफर नाम, न विसोधेति वेरिन्‌। 
लद्धेय्य रभते मच्चौ, नियतिपरिणामजं * । 


१-१ देववण्म ति -स्या०, रौो०। २ पिवित्वा-स्या०। ३ अआदु-सी०, स्यार, 
रो०। ४ अजानन्तो - स्या०। ५ नम्ि- सी०, स्पर०,रो०। ६ न~ सी० ७ सुरट्ु- 
स्या०, रो०। ८ सुरदुस्मा-सी०, रोऽ 1 ९ वहुजन -स्या०। १०-१० नन्तराय करोमह्‌ ~ 
स्या०, अन्तराय करो अहु -रो०। ११ दमिस्मति~-स्भा०। १२ कुरे-रो०। १३ 
वीरिय -म° । १४ नियतिपरिनमजा ~ सी०। ; 


१.३२८.६९२ ] नन्दकयेतवत्थु २१५ 
६८३ "'नत्थि माता पिता भाता, लोको नत्थि इतो पर। 
नत्थि दिघ्न नस्थि हुत, सुनिहितः न विज्जति।! 
६८४ “यो पि हनेय्यः पुरिस, परस्स छिन्दत सिर । 8 204 
न कोचि करिचः हनति, सत्तच्च विवरसन्तरे ॥ 
६८५ "अच्छेज्जाभेज्जो हि जीवो, अद्म गृढपरिमण्डलो'। 5 
योजनानः सत पञ्च, को जीव छत्तुमरह्ति ॥। 
९८६ “यथा सृत्तगुठे चित्ते, निव्वेठेन्त' पलायति । 
एवमेव च * सो जीवो, निव्वेटेन्तो पलायति |) 
६८७ “यथा गामतो नतिक्खस्म, अञ्ज साम पविसति | 
एवमेव च सो जीवो, अञ्व बोल्दिः पविसति॥ 10 
६८८ "यथा गेहतो निक्खस्म, अज्ञ गेह पविसति ¦ 
एवमेव च सो जीवो, अञं वोन्दि पविसति। 
६८९ “चुल्लासीति ˆ महाकप्पिनो, ` सतसहस्सानि हि ` ¦ 
ये बाख यें च पण्डिता, ससार खेपयित्वान। 
दुक्खस्सन्त  करिस्सरे ॥ 15 


६९० ““मितानि सुखदुक्वानि, दोणेहि पिटकंहि च। 


जिनो सन्व पजानाति, सम्मृब्हा उतरा पजा ॥ 

६९१ “एवदिद्विं पुरे आसि, सम्मृब्हो मोहपास्तो। 8 60 
मिच्छादिद्विं च दृस्सीलो, कदरियो परिभासको ॥ 

६९२ “ओर मं छहि मासेहि, कारड्किरिया~ भविस्सति । 20 


एकन्तकट्क घोर, निरय पपतिस्सह्‌ ˆ ॥ 


१ सूनिहितम्पि-सी०, स्या०, रो०। २ नहानोति-स्या०, न हनेय्य-रो०। 
२३-२३ पुरिमस्स छिन्दिते - स्या०। ४ किचञ्चि-सी०, स्या०। ५-५ अच्छेज्जो अभेज्जो जीवो 
अद्रुमो गृछपरिमण्डलो -स्या०; अच्छेज्जभेज्जो जीवो अद्भुमौ गूकपरिमण्डल्टो ~ सी०, रो०। 
६-र९ योजनानि सता-स्या०) ७ छनुमरमरहति -स्या०। ८ सुत्तगढे -स्या०, रो०। ९ 
निब्बेवेन्त -स्या०। १०-१० एवमेवम्पि - सी०, स्या०, रो०। ११ पवीसति -म०। १२ 
काय ~ सी०, स्या०। १३ निवीसति -स्या०। १४ चृलासीति~सी०, स्या०, चूट्ासीति 
-रो०! १५ महाकप्पूनौ -सी° 1 १६ पि- सी०, स्या° पोत्थकं नत्थि। १७ समूढहा - 
स्या०, रो०। १८ कालकिरिया-सी०, स्या०। १९ एकन्तं कटुक -सी०, स्या०, रो०। 
२०. पापतिस्साह्‌ ~ स्या०, पपतिस्साह्‌ - रो°। 
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२१६ 


६९२ 


६९४ 


६९५ 


६९६ 


६९४७ 


६९८ 


६९९ 


७०५७५०५ 


७०९ 


७०९ 


७०२ 


७९ 


७०५ 


पेतवत्थु 


| १.३८.६९३- 


““चतुक्कण्ण चतुद्रार, विभत्तं भागसो मितं। 
अयोपाकारपरियन्त, अयसा परिकूज्जित ॥ 
“तस्स अयोमया भूमि, जलता तेजसा युता । 
समन्ता योजनसत, फरित्वा तिद्रति सब्बदा ॥ 
““वस्सानि' सतसहस्सानि, घोसो सुय्यतिः तावदे। 
ल्क्खो एसौ महाराज, सतभागवस्सकोटियो ॥ 
“कोटिसतसहस्सानि, निरये पच्चरे जना। 
मिच्छादिद्री च दुस्सीला, ये च अरियूपवादिनो ॥ 
““तत्थाह्‌ दीघमद्धान , दक्ख वेदिस्स वेदन । 

फल पापस्स कम्मस्स, तस्मा सोचामह्‌ भुस ॥ 
त सुणोहि महाराज, 


धीता सय्ह महाराज, 
करोति भटक कम्म, 


अरिन्दम रदुवडून । 


उत्तरा भटहमत्थु ते।॥। 
सीरसुपोसथे रता । 


सज्जता सविभागी च, वदञ्ञु वीतमच्छरा॥। 
अखण्डकारी सिक्खाय,' सुण्हा परवूःलेसु च। 
उपासिका सक्यमुनिनो , सम्बृद्धस्स सिरीमतो ॥ 
“भिक्ख॒ च सीलसम्पन्नो, गास पिण्डाय पाविसि। 


ओविखित्तचक्खु सतिमा, 
सपदान चरमानो, अगमा 


तसदहूस महाराज, 


ˆसमनन्तरानुद्ट् 


भ 


गृत्तघारो सुस्वृतो ॥ 
त॒ निवेसन। 


उत्तया महूमत्थु ते॥ 
“पूर पानीयसरक, पूवे वितं च सा अदा। 
पिता मे कालङ्कतो, भन्ते तस्सेत उपकप्पतु ।। 
विपाको उदपज्जथः। 
भुञ्जामि कामकामीषह्‌, राजा वेस्सवणो यथा ॥ 
त सुणोहि महाराज, अरिन्दम रुवडून। 
सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धो अग्गो पवुच्चति । 

त बुद्धं सरणः गच्छ, सपृत्तदारो अरिन्दम ॥ 


१-१ वस्स -स्या०, रो०। २ सूयति-सी०, स्या०, से०। ३. वेदिस्स ~ स्या०। 


४ दनरता-स्या० ५ सिक्खाय-स्याऽ०, रो०। 
७ कामकामी -स्या०, रोऽ। 


६ उपपज्जथ ~ सी०, स्या०, रो०। 


१.३९.७१४ | रेवतीपेतवत्थु २१७ 


७०६ “अद्ुद््खिकेन मग्गेन, एसन्ति अमत पद । ६ 9 
त धम्मं सरण गच्छ, सपृत्तदारो अरिन्दम ॥ 
७०७ “"चत्तारोः च पटिपन्ना, चन्नारो च फर ठिता। 
एस सद्धो उजुभूतो , पञ्ञासीलस्माहितो । 
त सद्व सरण गच्छ, समुत्तदारो अरिन्दम), 5 
७०८ ` पाणातिपाता विरमस्तु खिप्प्‌, 8. 206 
लोके अदिन्च परिवज्जयस्सु। 
अमज्जपो मा च मुसा अभमाणी, 
सकन दारेन च होहि तुद ति॥ 
७०९. "अत्थकामोसि मे यकव, हितकासोसि देवते । 10 
करोमि तुह वचन, त्वसि जचरियो मम।। 
७१० “'उपेमि सरण वृद्ध, धम्मञ्चा पि अचृत्तर्‌) 
सद्ध॒ च नरदेवस्स, गच्छामि सरणं अह |, 
७१२ "पाणातिपाता विरमामि चिप्प, 
लोकं अदिन्च परिवज्जयामि। 15 
अमज्जपो नो च मुसा भणासि, 
सकन दारेन चः होमि तुद ॥ 
७१२ “ओषणामि महावाते, नदिया सीघगामिया | 


8 


वमामि पापिक दिदि, वृद्धान सासने रतो''\ 
७१३ इद वत्वान सोरद्रौ, विरसित्वा पापदस्सना। 2) 
नमो भगवतो कत्वा, पामोक्छो रथमारुही ति ।। 
नन्दकपेतवत्थु ततिय । 
३९. रेदतीपेतवत्थु 
७१४ “"उद्ुहि रेवते सुपापधस्मे, 
अपारुतद्रारे अदानसीखे | 


१-१ मम्गपटिपन्ना-र्स\०, रो०। २ नो-स्था०। ३ स्या, रो° पौत्थकेसु 
नत्थि। ४ जोवुणामि~स्ती०, ओफनामि ~ स्या०, ओधुनामि-रौ०। ५ पापक -स्या०। 
६ सुदरो-स्या०, सोऽ। ७ पापदस्सन -स्वा०, रो०। ८ रथमारुण्ी ति-स्या०) ९ 
अपास्त द्वार ~ सी०। 
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२१८ 


७१६५ 


७१६ 


७९७ 


७१८ 


७१९ 


७२१ 


पेतवत्थ [ १.३९.७१४- 


नेस्साम तं यत्थ थुनन्ति दुग्गता, 
समप्पिता नैरयिका दूखेना'' ति॥ 
द्च्चेव' वत्वान॒ यमस्स॒ दूता, 


ते दवे यक्खा खोहितक्खा ब्रहन्ता। 
पच्चेकबाहासु गहेत्वा रेवत , 


पव्कामयु देवगणस्स सन्तिके ।। 


“आदिच्चवण्ण रुचिर पभस्सर, 


व्यम्ह॒ सुभ कञ्चनजाकछं । 
कस्सेतमाकिण्णजन विमान, 
सुरियस्स रसीरिव जोतमाने॥ 


नारीगणा चन्दनसारछित्ता, 


उभतो विमान उपसोभयन्ति। 
त॒ दिस्सति सुरियसमानवण्ण, 
को मोदति सम्गपत्तोः विमाने" ति॥ 


'वाराणसिय नच्दियो नामासि, 


उपासको अमच्छरी दानपति वदञ्नु। 
तस्सेतसाकिण्णजन विमान, 
स॒रियस्स रसीरिव जोतमान ॥ 


'नारीगणा चन्दनसारकित्ता, 


उभतो विमान उपसोभयन्ति। 
त॒ दिस्सति सुरियसमानवण्ण, 
सो मोदति समग्गपत्तो विमाने ति। 


` नन्दियस्साह भरिया, 


अगारिनी सनब्बकलस्स इस्सरा । 
भक्त विमाने रमिस्सामि दानह्‌, 
न॒पत्थये निरयदस्सनाया'” ति ॥ 


एसो ते निरयो सुपापधम्मे, 


पञ्ज तया अकतं जीवलोके । 


१ इच्चेव -स्या०। २ चन्दनसारानुलित्त स्या)! ३ सग्गप्पत्तौ-सौ०। 
४~४ निरयदस्सना ~ सी०। 


१,३९.७३० | रेवतीपेतवत्थु २१९ 
न॒हि मच्छरी रोसको पापधम्मो 
स्गूपगानं लभति सहव्यत'' ति॥। 


७२२ किनु गूथं च सुत्तं च, असुची पटिदिस्सति । 
दुर्गन्ध किमिदं मीग्ह्‌, किमेत उपवायती'' ति॥। 


७२३ "एस ससवको नाम, गम्भीरो सतपोरिसो। £ 
यत्य ॒वस्ससहस्सानि, त॒व पच्चसि रवते" ति ॥ 
७२४ कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कत । + 


केन ससवको रुद्धो, गम्भीरो सतपोरिसो' ति।। 
७२५. (समणे ब्राह्मणे चापि, अन्वा पि वनिव्वके। 
मुसावादेन वजञ्चेसि, त पाप पक्त तया।। 4 
७२६. “तन ससवको ठ्द्धो, गम्भीरो सतपोरिसो । 
तत्थ वस्ससहस्सानि, तुव पच्चसि रेवते ॥ 
७२७ हत्थे पि चलिन्दन्ति अथो पि पादे, 
कृण्णे पि छिन्दन्ति अथो पि नास। 
अथो पि काकोटठगणा समेच्च, 15 
सङ्कम्म खादन्ति विफन्दमानं'' ति॥ 
७२८ "साधु खो म पटिनेथ, काहामि कसर बहू । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च। 
य कत्वा सुखिता होन्ति, न च पच्छानुतप्परे' ति॥ 


७२९. “पुरे तुव पमज्जित्वा, इदानि परिदेवसि । ॥ि 
सय कतान कम्मान, विपाक अनुभोस्ससी'' ति।॥। 


७३०. "को देवलोकतौो मनुस्सखोक , 
गन्त्वान पुद्रो मे एव वदेय्य। 
निक्ि्तदण्डेसु ददाथ दान, 
अच्छादन सेय्यमथच्चपान। % 
न॒हि मच्छरी रोसको पापधम्मो, 
सम्गूपगान लभति सहव्यतः ॥ 


१. पतिरिस्सति - सी०। २ सह्व्यत - सी०। 


२२० पेतवत्थु [ १,३९.७३२१- 


७२१ “साह नून इतो गन्त्वा, योनि लद्धान मानुसि। 
वदञ्ज्‌ सीलसम्पन्ना, काहामि कुसल बहु । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च ॥ 


७३२ “आरामानि च रोपिम्स, दुग्गे सङ़्सनानि च। 


5 पप च उदपानं चं, विप्पसद्ेन चेतसा ।, 
४ 9 ७३३ “"चातुहूसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अहुमी | 


पाटिहारियपक्खे च, अटुद्धसुसमागत ॥ 
७३४ ("उपोक्चथ उपवसिस्स, सदा सीरेसु स्वता । 
न च दानं पसन्जिस्स, साम दद्भिमिद मयाः' ति॥ 
९ ७३५ “'इच्चेव विप्पलपन्ति, फन्दमान ततो ततो । 
खिपिसु निरये घोरे, उद्धपाद' अवसिर॥ 
७३९ "उह पुरे मच्छरिनी अहोसि, 
परिभासिका समणब्राहणान। 
वितथेन च सामिक वञ्चयित्वा, 
15 पच्चामह्‌ निरयं घोरखूपे"' ति॥ 
रेवतीपेतवत्थु चतुत्थ । 


४०. उच्छपेतवत्थु 


७३७ इद ममः उच्छुवन महन्त, 
निब्बत्तति पुञ्जफरूं अनप्पक | 
त॒दानि मे न परिभोगमेति, 
आचिक्छ भन्तं किस्स अय विपाको 
ए 62 ७३८ “"हञ्ामिः खज्जामि च वायमामि, 
परिसक्कामि परिभुञ्जितु किञ्चि। 
। स्वाह चछिच्चथामोः कपणो लालपामिः, 
किस्स कम्मस्स अय विपाको ॥ 
१ उद्धपद-सी० २ मप~सी०। ३ परिभोग उपेति-स्था०, रो०। ४ 


विहञ्जामि -स्या०, २।०। ५ वायमासि च~स्या०। & छि्वातुमो -स्या०, रो०। ७ 
साल्पामि~स्या०, सो०। ८ किस्सस्स-स)०। 


१.४०. ७६प्‌ | उच्छपेतवत्थु २२१ 


७२३९ “विघातो चाह परिपतामि छमाय, 
परिवत्तामि वारिचरो व॒ घस्मे। 
रुदतो च मे अस्सुका निग्गरुन्ति, 
आचिक्ड भन्ते कस्स अय विपाको॥ 

७४० छतो किलन्तो च पिपासितो च, 
सन्तस्सितोः सातसुख न विन्दं। 
पृच्छामि त॒ एतसत्थ भदन्ते, 
क्थ नुं उच्छुपरिभोग ख्भेय्य' ति।। 

७४१ "पुरे तुव कस्ममकाखि अत्तना, 
मनृस्सभूतो पुरिमाय जातिया। 
अह च त॒ एतमत्थ वदामि, 
सुत्वान त्व एतमत्थ विजान ॥ 


७४२ “उच्छु तुव खादमानो पयातो, 
पुरिसो च ते पिहितो अन्वगच्छि। 
सो च त॒ पच्चाक्षन्ते कथेसि, 
तस्स तुव न किञ्चि आखरूपित्थ॥ 


७४३ सो च त॒ अभणन्त अयाचि", 
देहय्य- उच्छु ति च त अवोच्‌। 
तस्स॒ तुब पिद्टितो उच्छु अदासि, 
तस्सेत कम्मस्सं अय विपाको) 

७४४ “इ्द्ः त्व॒ गन्त्वानं पिद्टितौ गण्टेय्यासि", 

गहेत्वान त ˆ खादस्सु यावदत्थ । 
तेनेव त्व अत्तमनो भविस्ससि, 
हदो चदग्गो' च पमोदितो चा' ति॥ 

७४५ गन्त्वान सो पिद्ितो अग्गहैसि, 
गहेत्वान त॒ खादि यावदत्थ। 

१ दुरतो-स्या० २ निंगर्न्ति-स्या० ३ सन्ताप्ितो--स्या०, र्‌\9} ४ 
भदन्त -सी०। ५ विजान -स्या०, रो०} € अनुगच्छि- स्या०, रोऽ ७ अपि 
स्या०। ८, देह्य -स्या०, देहि -रो० ९ सी° पोत्थङे नत्त्य। १० गण््उच्छु-र्स)°) 
११ सी°, स्या० पोत्थकयु नत्थि। १२ उदग्गो-स्या०। 
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२२२ पेतवत्थु [ १,४०.७४५ 


तेनेव सो अत्तमनो अहोसि, 
हो चृदग्गो च पमोदितो चा' ति ॥ 
उच्छुपेतवत्थु पञ्चम । 


४१. कुमारपेतवलत्थु 


७४९ "सावत्थिः नाम नगर, हिमवन्तस्स पस्सतो । 
तत्थ आस्‌ टे कुमारा, राजपुत्ता ति मे सुत॥ 


७४७ “सम्मत्ता रजनीयेसु, कामस्सादाभिनन्दिनो । 
पच्चुप्पन्वसुखेः गिद्धा, न ते पस्सिसुनागत ॥ 


७४८ `ते चुता' च मनुस्सत्ता, परलोक इतो गता । 
तेधः घोसेन्त्यदिस्सन्ता, पुब्ब दुक्कटमत्तनो ॥ 


७४९ "बहुसु वत सन्तेसु, देथ्यधम्मे उपद्ते । 
नासक्खिम्हा च अत्तान, परित्त कात्‌ सुखावह ॥ 


७५० “कि ततो पापक अस्स, य नो राजकला चृता । 
उपपन्ना पेत्तिविसय” खुप्पिपाससमप्पिता* । 


७५१. “सामिनो इध हृत्वान, होन्ति असामिनो. तहि । 
भमन्तिः खुप्पिपासाय, मनुस्सा उन्नतोनता ॥ 


७५२ “"एतमादीनव* मत्वा, इस्सरमदसम्भवः । 
पटाय इस्सरमद, भवे सम्गगतो नरो । 
कायस्स भेदा सप्पञ्ञो, समग्ग सो उपपज्जती “ ति॥ 
कू मारपेतवत्थु छट । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। *-* रो० पोत्थके न दिस्सति। २ सावत्थी- 
स्या०, रो०। ३-३ पमत्ता राजनीयेसु - स्या०, रो०। ४ पच्चप्पन्ने सुखे ~ सी ०, स्या०। 
५. पृत्ता-स्था०। ६-६ तेच घोमेन्ति न दिस्सन्तो-स्या०, तेधघोसेन्तिन दिस्सन्तो- 
रो०। ७-७ बहुस्सुतेसु - सौ०। ८ परित्तसोत्थि - स्या०। ९-९ सन्तो -स्या०। १०-१० 
पतविसय खृप्पिपासा समप्पिता -स्या०, रो०, ° खुप्पिपासा समप्पिता - स) ०। ११ अस्सामिनो 
- सी०, स्या०। १२ चरन्ति-सी०, रो०, मरन्ति~ स्या०। १३ एवमदीनव ~ स्या०। 
१४. इस्सरमानसम्भव ~ स्या०। 


१.४२.७६४ | राजयुत्तपेतवत्थु २२३ 
४२. राजयपुत्तपेतवत्थु 


७५३ “पुव्वे कतान कस्मान, विपाको मथये मन, 
रूपे सहे रसे गन्धे, फोट्ुव्वे च मनोरम ।! 
७५४ “नच्च गीत रति खिद, अनुभत्वा अनप्पक्‌ । 
उय्याने परिचरित्वा, पविसन्तो गिरिब्वज ॥ 
७५५ “इसि सुनेत्तमहक्खि, अत्तदन्ते समाहित । 5 2 64 
अप्पिच्छ हिरिसम्पच्न, उञ्छे पत्तगते रत || 
७५६ “"हत्थिक्खन्धतो ओरुय््‌, कद्धा भन्ते ति चाक्रवि । 
तस्स पत्त गहेत्वान, उच्च परगय्ह॒ खत्तियो 
७५७ “अथण्डिले पत्त भिन्दित्वा, हसमानो अपक्कमि । 
रञ्जो कितवस्साह' पत्तो, कि म भिक्खु करिस्ससि।। 10 
७५८ “तस्स कम्मस्स फस्सस्स, विपाको कटको अहु । 
य राजयृत्तो वेदेसि, निरयम्हि समप्पितो । 
७५९ ''छठेव चतुरासीति, वस्सानि नवृतानि च। 
भुस दुक्ख निगच्छित्थो, निरये कतकिन्विसो ॥। 
७६० “उत्तानो पि च पच्चित्थ, निकुञ्ज वामदक्खिणो। 
उदपादो स्ति चैव, चिर बालौ अपच्चथः॥ 
७६१ "बहूनि वस्ससहस्सानि, पूगानि नहूतानि च। 
भुस ॒दुक्ड निगच्छ्त्थो, निरये कतकिन्बिसो ॥ 
७६२ “एताद्सि खो कटक, अप्पददुप्पदोसिन। 
पच्चन्ति पापकम्मन्ता, इसिमाश्चज्ज सुब्वत ॥ 20 
७६३. “सो तत्थ बहुवस्सानि, वेदयित्वा बहु दुख । 
खुप्पिपासहतो नाम, पेतो आसि ततो चुतो ॥ 
७६४ “एतमादीनव वत्वा" इस्सरमदसम्भव । 
पहाय इस्सरमद, निवातमनुवत्तये ।। 
` परिचारित्वा -स्था० ; चैरित्वान-रो०। २ हिरीसम्पच्च-स्या०। २ चत्रूवि 
--सं।०, स्या०। ४ किततवस्तह -सी०। ५ तहुतानि- सीर, स्या०। ६ निगच्छिटो ~ 


स्या०, रो०। ७ अपच्चिथि -स्या० रो०। ८-८ बवहुदुक्ख ~ स्या०, रो०। ९ खृप्पिपासाहतो 
सी ०, रो०। १० दिस्वा-सी०, 
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७९५ 


७६६ 


७६७ 


७६८ 


७६९ 


७७० 


७७१ 


७७२ 


७७३ 


७५७ 


पेतवत्थु | १,४२.७६५- 


"दद्व धम्मे पाससो, यो बुद्धेसु सगारवो 


कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सम्ग सो उपपज्जती' ति॥ 
राजपृत्तपेतवत्थु सत्तम। 


४३. गृथखहदकपेतवत्थु 


(“गूथकपतो उग्गन्त्वा, क नु दीनौ पतिदुसि'। 


निस्ससय पापकस्मन्तो, कि नु सहहसे तुव" ति॥ 


अह भन्ते पेतोम्हि, दुम्गतो यमलोकिको | 


पापकम्म्‌ करित्वान, पेतलखोक इतो गतो" १ 


कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कत । 


किस्स कृस्मविपाकेन, इद दुक् निगच्छसी'" ति।। 


अहु आवासिको मण्ह्‌, इस्सुकौ कूलमच्छरी । 


अज्ञोसितो मय्ह घरे, कदरियो परिभासको || 


( तस्साह वचन सुत्वा, भिक्छवो परिभासिसः। 


तस्स कम्सविपाकेन, पेतलोक इतो गतो ति॥ 


अमित्तो मित्तवण्णेन, यो ते आसि कुटूपको । 


कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, कि नु पेच्च गति गतो" ति॥ 


` तस्सेवाह पापकम्मस्स, सीसे तिद्रामि मत्थके। 


सो च परविसय पत्तो, मसमेव परिचारको!) 


य भदन्त हदन्तञ्बे, एत मे होति भोजन। 


अहवच खो य हदामि, एत सो उपजीवती'' ति॥। 
गथखादकपेतवत्थु अदुम । 


४४. गथखादकदेतिचत्थु 


` गृथकूपतो उग्गन्त्वा, का नु“ दीना पतिटुसि । 


निस्ससय पापकम्मन्ता , कि नु सहहूसे तुव'' ति ।॥। 


१-१ दद्व तिष्टसि -स्या०, दीनो सि तिटुसि-रो०, दीनो हि तिहुसि-सं\°। 
२--२ किन्नू सहुयसे - स्या०, किंन्ु° -सी०। ३ भहुन्त-सी०, मन्ते-रो०। ४ परि- 
भासिस्स ~-स्या०, रोऽ ५ परिवारको-स्या०, रो०। ६ हनन्तञ्बे-स्या०, रो०। 
७ हनामि-स्या०। ८~-८ दद्व तिद्रुसि-स्या०। 


१.४५.७८्‌ ] गणपेतवत्थु २२५ 


७७५ “अह्‌ भदन्ते पेतीम्हि, दुम्गता यमलोकिका । 
पापकम्मं करित्वान, पेतखोक इतो गता” ति॥। 
७७६. कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कत 
किस्स कम्मविपाकेन, इद दुक्खं निगच्छसी'" ति ॥ 
७७७. “अहु अआवासिको मय्ह, इस्सुकी कुलमच्छरी | 5 
अज्सोसितो मय्ह घरे, कदरियो परिभासको | 
७७८. ' तस्साहं वचन सुत्वा, भिक्खवो परिभासिस। 
तस्स कम्मविपाकेन, प्रेतलोकं इतो गता" ति॥ 
७७९ “अमित्तो मित्तवण्णेन, यो ते आसि कल्पको । 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, कि नु पेच्च गति गतो ति।। ४ 
७८० “'तस्सेवाह्‌ पापकम्मस्स, सीसे तिट्रामि मत्थके । 
सो च परविमय पत्तो, ममेव परिचारको ॥ 
७८१. “य भदन्त हदन्तञ्ये, एत मे होति भोजन । 
अह्‌ च खो य हदामि, एत सो उपजीवती" ति।। 
गूथखादकपेतिवत्थु नवम । 


----*------ ~न 


४५. गणपेतवत्थु 


७८२ (नगगा दुन्बण्णरूपात्थ , किसाः धसनिसन्थता । 15 8. 214 
उप्फासुलिका किसिका, कं नु तुम्हेत्थ मारिसा'' ति॥ 
७८३ “मय भदन्ते पेताम्हा दुग्गता यमलोकिका । 
पापकम्म करित्वान, पेतलोक इतो गता ति॥ 
७८४. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कत । 
किस्स कम्मविपाकन, पेतखोक इतो गता" ति॥ 20 
७८५. “अनावटेसु तित्थेसु, विचिनिम्हद्ध मासकः । 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकम्ह्‌ अत्तनो ॥ 


१ कम्मस्सविपाकेन - सी°! २-२ दुन्बण्णरूपाथ कीसा -स्या०; दुब्बण्णरूपाथ 
किसा रोऽ ३. कीसका ~ स्या०। ४ तुम्हय-स्या० ५ पेतम्हा-स्या०,रो०) ६ 
विचिनिम्हङमासक - स्या०, रो०। 


२६ पेतवत्थु [ १,४५.७८६ 


७८६ “नदि उपेम तसिता, रित्तका परिवत्तति । 
छाय उपेम उण्हुसु, आतपो परिवत्तति ॥ 


78 66 ७८७ “अग्गिवण्णो च नो वातो, उहन्तौः उपवायति । 
एत च भन्ते अरहाम, अञ्व च पापक ततो॥ 


¢ ७८८ “अपि योजनानि गच्छाम, छाता आहारगेधिनोः। 
अद्धा व' निवत्ताम, अहो नो अप्पपुञ्जता ॥ 


७८९ “छाता पमुच्छिता भन्ता, भूमिय परिसुम्भिता । 
उत्ताना पटिकिराम, अवकुञ्जा पतामसे ॥ 


७९५० “ते च तत्थेव पतिता, भूमिय पटिसुम्मिता। 
10 उर सीस च घटम, अहो नो अप्पयुञ्जता ॥ 


७९१ “एत च भन्ते अरहाम, अञ्ब च पापक ततो | 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकम्ह॒ अत्तनो ॥ 
७९२ ते हि नून उतो गन्त्वा, योनि कद्धान मानुसि। 
वदञ्जञू सीलसम्पन्ना, काहाम कसर बहु ति ॥ 
गणपेतवत्थु दसम । 


४६. पाटलिपुत्तपेतवत्थु 


2.४8 5 ७९३ “द्द्ध तया निरया तिरच्छानयोनि, 
पेता असुरा अथवा पि मानुसा देवा। 
सयमहूस कम्मविपाकमत्तनो, 
नेस्सामि त पाटलिपृत्तमक्खत । 
तत्थ गन्त्वा कसर करोहि कम्म" ॥ 
20 ७९४ “अत्थकामोसि मे यक्ख, हितकामोसि देवते । 
करोमि तुग्ह वचन, त्वसि आचरियो मम ॥ 
७९५ “दिद मया निरया तिरच्छानयोनि , 
पेता असुरा अथवा पि मानुसा देवा । 


१ व~स्या०) २ दहन्ती -स्या०।३ अधि-सी०। ४ आहारगिद्धिनो-स्या०, 
रोः०। ५-५ अलद्धयेव -स्या०। ६ भन्ते-स्या०) ७ पतिकिराम~-सी०, स्या०, रो०। 
<८-८ वापि मनुस्स -स्या०, ° मनूस्सा-रो०, मनुस्सा -सी०। ९ मे-स्याऽ। 


१.४८. ८०० | 


७९६ 


७९७ 


5६. 


५९९. 


अक्वर्क्छपेतवत्थु २२७ 


सयमहसं कम्मविपाकमत्तनो , 
काहामि पुञ्जानि अनप्पकानी'' ति 
पाटच्ििपृत्तपेतवत्थु एकादसम्‌ । 


४७. अम्बवनपेतवत्थु 


अय च ते पोक्खरणी स॒रस्मा, 

समा सुतित्था च महोदका च 

सुपूप्फिता भमरगणानुकिण्णा, 

कृथं तया लदा अय्‌ मनुजञ्जा || 
द्द च ते अस्ववन सुरम्म, 

सनव्बोतुक धारयते फलानि । 

सुपुप्फितं भमरगणानुकिण्णः , 

कथं तया लद्धमिद विमानः. ॥ 
"अम्बपक्क' दक यागु, सीतच्छाया मनोरमाः । 
धीताय दिघ्नदानेन, तेन मे इध र्ब्भति ॥ 
ˆ सन्दिद्विक कम्मं एवः पस्सथ , 

दानस्स दमस्स सयमस्स॒ विपाक । 

दासी अह अय्यकुलेसु हृत्वा , 

सुणिसा होमि अगारस्स इस्सरा'' ति॥ 

= अम्बवनपेतवत्थु* दसम । 


४८. अक्खसक्खपेतवत्थु 


“यं ददाति न त होति, देथेवं दान दत्वा उभय तरति । 
उभय तेन ` गच्छति, जागरथ मापमज्जथा ति॥, 
अक्खरक्खपेतवत्थु तेरसम । 


स 


१ सयमह्म-स्था०।२ युप्पतित्था-सी०,स्या०, रो०।३ महोद्किा-सीऽ)४ 
घ(रयिति - स्या० | ५-\ अग्बपकक्कोदक यागम्‌ सीतच्छाय मनोरम - स्या०, अम्बपक्कोदक 
यागु सीतच्छाया मनोरमा - र}०, अम्वपक्कोदक० -सं।०। ६-६ एव -स्या० । * असातं 
सातरूपेन पेऽ पम॑त्त अतिवत्तती ति अय गाथ। स्या० पोत्थकं एव अधिका दिस्सति । ७ अम्ब- 


पेतवत्थु -रो०। 


८ दत्वानं -स्या०, रो०। ९ तेन दानेन -सी०, स्या०, रोञ। 


¬» 64 


8 216 


15 


२२८ पेतवत्थु [ १.४९.८०१- 
४९. भोगसंहरपेतवत्थु 
८०१ “मय भोगे सहरिम्ह', समेन विसमेन च। 
ते अजञ्जे परिभुञ्जन्ति, मय दुक्लस्स भागिनी“ ति॥ 
भोगसह्‌ रपेतवत्थु बुहुसमः। 
५०. संद्वपुत्तपेतवत्थु 
८०२. “सदिवस्ससहस्सानि, परिपृण्णानि सन्बसो । 
निरये पच्चमानान, कदा अन्तो भविस्सति"' ॥ 
6 ८०२ (नस्थि अन्तो कुतो अन्तो, न अन्तो पटिदिस्सतिः। 
तथा हि पकत पाप, तुष्ट मय्ह्‌ च मारिसा॥ 
7, 68 ८०४. “दुज्जीवितमजीवम्ह', ये सन्ते न ददम्हसे । 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीप नाकम्ह्‌ अत्तनो ॥ 
८०५ “सोह नन इतो गन्त्वा, योनि कृद्धान मानुसि। 
10 वदञ्ज्‌ सीलसम्पन्नो, काहामि कसल वहु ति ॥ 
सेद्विपृत्तपेतवत्थु पन्नरसम । 


५१. सद्कृटपेतवत्थु 


| ८०६ (कि नु उम्मत्तरूपो" व“, मिगो भन्तो व धावसि। 
निस्ससथ पापकम्मन्तो-, कि नु सहायसे' तुव ति॥ 
८०७. “अहं भदन्ते पेतोम्हिः दुग्गतो यमलोकिको । 
पापकम्मं करित्वान, पेतसेक इतो गतो ॥ 


16 ८०८ ' सद्िक्टसहस्सानि, परिप॒ण्णानि सन्बसो । 
सीसे मय्हं निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्थक'' ति॥ 
८०९ “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कत । 
किस्स कम्मविपाकेन', उद दुक्खं निगच्छसि" ॥ 
१ सहरिम्हा -सी०। २ चतुदसम -स्या०। २ पतिदिस्सति - सी'०, रौ० | ४-४ 
मम तुह च मारिसि~-सी०, स्या०, रौ०। ५ दुज्जीवितजीवम्ह्‌~-सी०। ६ सोहि-सी०, 


स्या०। ७-७. उम्मतरूपोव -स्या०, सो०। ८ पापवमम्म -स्या०, रो०। ९ सद्षसे स्या, 
रो०। १०-१० पेतलोक इतो गतौ ति~ स्या०। 


१.५१.८१४ | सद्टिकूटपेतवत्थु २२९ 


८१० “सद्विकूटसहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो । 
सीसे तुय्ह निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्थक'' ति। 
८११ “अथदहसासि' सम्बद्ध, सुनेत्त भावितिन्द्रिय। 
निसिन्च रुक्मूलस्मि, स्रायन्त अकूतोभय ॥ 
८१२ 'सालित्तकप्पहारेन, भिन्दिस्स तस्स मत्थक्‌ । 5 
तस्स कम्मविपाकेन, इद दुक्ड निगच्छिसः ॥ 
८१३ “सद्विक्टसहस्सानि, परिपृण्णानि सन्बसो । 
सीसे मय्ह निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मलत्थक'' ति।। 
८ १४. (धम्मेन ते कापुरिस , 
सद्विक्टसहस्सानि, परिपुण्णानि मघ्वसो । 10 
सीसे तुह निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्थक'' ति।। 
सद्िक्‌टपेतवत्थु मोढसम । 
महावग्गो चतुत्थो | 


तस्सुदानं 


अम्बसक्करो सेरीसको, पिद्धलो रेवति उच्छ । 

दे कुमारा दुवे गथा, गणपाटङ्िञम्बवन ॥ 
अक्खरक्छभोगसहरा, सेद्वपूत्तसद्िकटा । 

इति सोटसवत्थूनि, वग्गो तेन पवृच्चति 1 15 


8 28 


अथ वग्गहानं 


उरगो उपरिवग्गो, चूठछमहा ति चतुधा । 
वत्थूनी एकपजञ्यास, चतुधा माणवारतो \\ 


पेतवत्थुपाकि निद्धिता । 


1 ष ©* 





१ अ -द्दुसि~-स्या०, रे०। २ नभिन्दिस्स -स्या०। ३ निगच्छनि स्यार, 
सो०। 


सुत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


थेरगाथा 


नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


थेरगाथापाटि 


निदानिगथा 
सीहान व नदन्तान, दाटीन गिरिगव्भरे। = 
सुणाथ भावितन्तान, गाथा अल्थूपनायिका ॥ ष. 1 


यथानामा यथागीत्ता, ययाधम्मविहारिनो । 

ययाधिमृत्ता सप्पञ्जा, विर्हरिसु अतन्दिता॥ 

तत्थ तत्थ विपस्सित्वा, पएुसित्वा अच्चुत पद । 5 
कतन्त॒पच्चवेक्खन्ता, इममत्थमभासिसु ' ॥ 








१ अतूगनायिका - म\०, अत्तुपनायिका ~ रो०, अत्थुपनायिका~स्या०) २ ईम- 
मत्य अभासिस -स्या०। 


१. एककनिपातो 
१. सुभूतित्थेरगाथा 


४ “ठक्च मे कुटिका सुखा निवाता, वस्स देव यथासुखं । 
चित्त मे सुसमाहित विसुत्त, आतापी विहरामि वस्स 
देवा'" ति॥ 
इत्थ सुद आयस्मा सुभूतित्थेरो गाथ अभासित्थाति। 


[1 


२. सहाकोदुकत्थेरगाथा 





- 2 0 3 २ 'उपसन्तो उपरतो, म॑न्तभाणी अनुदतो । 
धृनाति पापके धम्म, दुमपत्त व माटृतो “ ति॥। 
इत्य सुद जायस्मा महाकोदष्भुक। भेरो गाथ जभासित्थाति। 


२. कद्कुगरेनतत्थेरगाथा 
7, २ पञ्ज इस पस्स तथागतान, 
अग्गि यथा पज्जकितो निसीभै'। 
10 ञआलोकदां चक्खुददा भवन्ति, 
ये आगतान विनयन्ति कट्भू' ति 
इत्थ सुद आयस्मा क ह्भु।रेवतो थेरो गाथ अभासित्था ति। 


४. पुण्णत्थेरगष्था 
४ -सम्भिरेव समासेथ, पण्डितेहत्यदस्सिमि । 
अत्थ महन्तं गम्भीर, दुदसं निपुण अणु । 
16 धीय समधिगच्छन्ति, अप्पमत्ता विचक्छणा'' ति || 
इत्थ सुदं आयस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो' थेरो गाथ अ- 
भासित्था ति। 


१ एकनिपातो ~-स्या०,रो०। २ सुभूति धेरो-स्या०, रो०। ३ मादो - सी°। 
४ महकोद्रितो-सी०, स्या०। ५ निसीवे-स्या०) ६ मन्तानिपृत्तो~स्या०, रो०। 


१,८.८ | वीरत्थेरगाथा २३५ 
५. दब्वत्थेरगाथा 


५ “यो दुदहमियो दमेन इन्तो, दल्वो मन्तमितौ वितिष्णक द्भ । 
विजितावी अपेतभेरवो हि, दव्वो सौ परिनिव्वुनो 
ठितत्तो'" ति 

इत्थ मुद जायस्मा दव्वो भैरो गाथ अभासित्था ति। 


६. सीतवनियत्थेरगाथा 


(८ 


६ “यो सीतवनं उपगा भिक्णृ, एका सन्त॒सितो ममाहित्त्तो। 5 ठ श्थ 
विजिनावी जपेतव्ोमहसंः, रक्द कूःयगनासति वितिमा '“ति॥। 
इत्य सुट सप्यस्मा शोनवनियो भैरो माथ अ 
भासित्था ति। 


७. भल्लिपव्थेरगाथा 


७ “योपानुदी मच्चुराजस्समं सेन, 
नछसेत्‌ व॒सुदृब्बल महोघो। 10 
विजितावी अपेतभेरवो हिः 
दन्तो सो परिनिन्वृतो स्तित्तो' ति॥। 
इत्थ सुद आयस्मा भल्लियो थेरो गाथ अभासित्था ति। 


८. वीरत्थेरगःथा 


८ “यौ दुहमियो दमेन दन्तो, वीरो सन्तुसितो वितिण्णकद्भ | 
विजितावी अपेतलोमहसो, वीरो सो' परिनिव्बृतो 5 
व्तित्तो' ति॥ 
इत्थ सुद आयस्मा वीरो थेरो गाथ अभासित्था ति। 


१. दुहुमयो -स्या०, रो०। २. उपागा-स्या०, रयो) ३ धीतिमा- स्या०। 
४, धीरो -स्या०। ५-५. वीतरागो ~ स्या०। 


२३६ थेरगाथां [ १.९.९- 
९. पिलिन्दवच्छत्थेरगाथा' 


९ “स्वागत न दूरागते, नयिद दुमन्तिति मम, 
सविभत्तेसु' धम्मेसु, य सेदु तदुपागमि'' ति ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा पिलिन्दवच्छो' धेरो गाथ अ- 


भासित्था ति। 
१०. पुण्णमासत्थेरगाथा 
8, 229, १०. “विहरि अपेक्छ इध वा हूर वा, 
न यो वेदग्‌ समितो" यतत्तो । 


सब्बेसु भधम्मेसु अनूपलित्तो , 
लोकस्स जज्ञा उदयन्यञ्चा'' ति॥ 
इत्थ सुद आयस्मा पृण्णमासो थेरो गाथ अ- 
9 भासित्था ति। 
व्गगो पठमो | 
तस्सुहानं 
सुभूति कोटिको थेरो, क द्खारेवतसम्मतोः । 
मन्ताणिपत्तो दब्बो च, सीतवनियो च भल्क्यो। 
वीरो पिकिन्दवच्छो च, पण्णमासो तमोनदो ति॥ 


११. चू८ठवच्छ्थेरगाथां 
''पामोज्जबहूुखो  भिक्खु, धम्मे बुदधप्पवेदिते । 
15 अधिगच्छे पदं सन्त, सद्भारूपसम सृुख'' ति ॥ 
चूछवच्छो थेरो । 





१२. महावच्छत्थरगणाथा 


१२ ` पञ्लाबली सीरुवतृपपन्नो , 
समाहितो ज्चानरतो सतीमा। 


१ पिलिन्दिवच्छत्थेरगाथ। ~ सी°। २-२ नापगतत नयिद दुम्मन्तित -सी०, स्या, 
रो०। ३ पविभत्तेसु- स्या०। ४. पिलिन्दवच्छ- रो०। ५ सन्तुसितो -स्या०। ६ पुण्ण 
मास -रो०। ७ कोद्ितौ ~ सी०, स्था०। ८ क्ु।रेवतपृण्णको ~ स्था०, कट्भु।रेवतसुब्वतो 
~ सोऽ । ९ चूलगवच्छत्थेरगाथा ~ सी०, रो०। १० पामुज्जवहुलो ~ स्था०, रो 


१. १६. १६ | 


१३ 


9 


9 


९६ 


बेलट्ुसीसत्थेरगाथा २३७ 


यदत्थियं भोजन भृजञ्जमानो, 
कड्भथ काल इध वीतरागो" ति॥ 
. महावच्छो थेरो । 


१३. वनवच्छत्थेरगाथा 


ˆनीरव्भवण्णा रुचिरा, सीतवारी सुचिन्धरा। 8. 229 


इन्दगोपकसज्छ्ा, ते सेखा रमयन्ति म'' ति 5 
वनवच्छो थेरो । 


१४. वनवच्छत्थेरसस गेरगाथा 


"उपञ्ञ्ायो म॒ अवच, इतो गच्छाम सीवक। 


गामे मे वस्ति कायो, अरञ्ञ मे गनो मनो, 
सेमानको पि गच्छामि, नत्थि सद्घो विजानत ति।। 


वनवच्छस्स थेरस्य सामणेरो । ध 


१५. कुण्डधानत्थेरगाथा 


(पञ्च चछछिन्दे पञ्च जहे, पञ्च चुत्तरि भावये । 


पञ्चसद्खातिगो भिक्खु, ओघ्तिण्णो ति वृच्चती'" ति॥। 
कुण्डधानो थेरो । 


१६. बेल्ुसीसत्थेरगाथा 


यथा पि भटा आजञ्यो, नद्धलावत्तनी सिखी । 


गच्छति अप्पकसिरेन, एव रत्ति{न्दवा मम। 15 
गच्छन्ति अप्पकसिरेन, सुखे रद्धं निरामिसे'" ति ॥ 
बेरदुसीसो थेरो । 


१ अवचासि-स्या०,रो०। २ गत~मौ०। 


२३८ येरगाथा [ १,१७.१७ 
१७. दासदत्थेरगाथा 


१ ५ १७ “द्धी यदा होति महग्घसो च, 
निदहायिता सम्परिवत्तसायी | 
महावराहौ व॒ निवापपुद्रो, 
पुनप्पुन गन्भमुपेति मन्दो ति॥ 

€ दासको थेरो । 


[7 1 


१८. सिद्खालपितुव्थेरगाथा' 
9 १८ अहु" बुद्धस्स दायादो, भिक्खु भेसकटावने । 
केवलं अद्वसञ्जायथ, अफरीः परठविः इम । 
सञ्जेह्‌ कामराग सो, खिप्पमेव पहिस्ती '' ति॥ 
सिद्धालपिता थेरो | 


त प | 


१९. कुलत्थेरगाथा 


^ १९ “उदक हि नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजन । 
दारु नमयन्ति तच्छका, अत्तान दमयन्ति सुव्बता'' ति॥ 
कुलो. थेरो . । 


२०. अनितत्थेरणाथां 


२० “मरणे मे भय नत्थि, निकन्तिः नत्थि जीविते । 
15 सन्देह निक्छिपिस्सामि, सम्पजानो परटिस्यतो'' ति॥ 
अजितो थेरो । 
वर्गो दुतिय । 


१ सिगारु० -सौ०। २ अहू-रो०। ३ अदवकसञ्जाय-सं)०। ४-४ अफरि 
पठ्वि-स्या०, रो० , ° पथवि-म०) ५ पहीयती -सी०, स्या०, रो०। ६ कुण्डल- 
त्थेरगाथा-सी०। ७ कृटो-स्या०, रो०! ८ निकस्ती -स्या०, रो०) ९ पतिस्सतो 
~ सी०, स्या०, रो०। १० अजितत्थेरगाथ। ~ सी०। 


१,२४.२४ | 


सुगन्धत्थेरगाथा २३९ 
तस्सुदानं 
चू८वच्छो महावच्छो, वनवच्छो च सीवको। 


कुण्डधानो च बवेलद्ि, दास्को च ततोपरि'। 
सिद्खारुपितिको थेरो, कुलो च अजितो दसा ति॥ 


२१. निम्रोधत्थेरगाया 


ˆ नाह भयस्स भायाम, सत्था नो अमतस्स कोविदो 
यत्थ भय नावतिदुति, वेन सम्गेन वजन्ति भिक्छवो'"नि ।5 
निग्रोधो थेरो । 
२२. चिक्तकत्थेरग्णथा 
नीला सुगीवा मिखिनो, स्मेरा कारम्मियः अभिनदन्ति। ४ 28 
त सीतवातकीटिता", सृत्त ज्ञाय निवोषेन्ती' ति॥। 
चित्तको थेरो । 
२३. गोसालत्थेरगाथा 
अह खो वेद्धुगुम्वस्मि, मुत्वान मधुपायस्‌ । 10 = 8.5 
पदक्खिण सम्मसन्तो, खन्धान उदयन्बय। 
सानु पटिगमिस्समि, विवेकमनुव्रूहय' ति॥ 
गोसाल थेरो । 
२४. सुगन्धत्थेरगाथा 
अनुवस्सिको पव्बजितो, पस्स धम्मसुधम्मत । 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन ति।। 
. सुगन्धो थेरो । 


१ उहान-सी०, स्या०,रो०। २ ततोपर-सी०, स्या०, रौ) ३ निग्रोधत्थेर- 


गाथ्‌ा-स)°ऽ। 


४ कारवी -सी०, कारविप्र-रो०, कारविय~-स्या०। ५ सीतवातक- 


दितिकचििता -सी०, सौतवातकचठ्िति -स्या०, रो०। ६ चान -स्या०। ७ सनृपास्णम- 


स्या०, रो०। 


२४० 


10 


15 


येरगाथां [ १.२५. २५- 
२५. नन्दियत्थेरगाथा 


२५ “ओभासजात फलग, चित्त यस्स अभिण्हुसो । 
तादिस भिक्ख॒मासज्ज, कण्ट दुक्खं निगच्छसी'" ति॥ 
नन्दियो थेरो । 


२६. अभयत्थेरगाथां 


२६ सुत्वा सुभासित वाच, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
पच्चन्यधि* हि निपुण, वालम्ग उसुना यथा” ति॥ 
अभयो थेरो । 


२७. रोसस्कङ्धियत्थेरगाथा 


२५ “दञ्व कुस पोटकिल, उसीर मुञ्जपव्बज | 
उरसा पनुदिस्सामि, विवेकमनुब्रहय'' ति॥। 
लोमसकद्धियो थेरो । 


२८. जम्बुगासिकयुत्तत्थेरगाथा 


२८ "कच्चि नो वत्थपसुतौ, कच्चि नो भूसनारतो ¦ 
कच्चि सीखुमय गन्ध, कि त्व वायसि नेतरा पजा" ति॥ 
. जम्बुगामिकपुत्तो थेरो । 


२९. हारितस्थेरगाथा 


२९ “समुत्नमयमत्तान, उसुकारो वे तेजन 
चित्त उजु करित्वान, अविज्ज भिन्द हारिता" ति॥ 
. हारितो थेरो । 


१ पच्चव्याधि ~ स्या०, पच्चव्यधि ~ सीः०, पच्चव्याधि-रो०। २. परृदहिस्सामि 


१ ३३.३३ | सोपाकत्थेरगाथां २४१ 
३०. उत्तियत्थेरगाधा 


५ सबाधे मे समुप्पच्े, सति मे उपपज्जथः। 
उत्तियो थेरो । 


[त 


वग्गो ततियो 
तस्सुहानं 


निग्रोधो चित्तको थेरो, गोसाल्थेरो' सुगन्धो । 
नन्दियो अभयो धेरो, थेरो लोमसकद्धियो | 5 
जस्बुगामिकपूतोः च, हारितो उत्तियो इसी ति ॥ 


३१. गह्ुरतीरियत्थेरगाथा 


३१ ` पटो उसेहि मकसंहि, अरञ्जरिम ब्रहावने। ए, 22 
नागो सगाससीसेव, खतो तचाधिवासये" ति॥ ६. 6 
गह्ुरतीरियो थेरो । 


३२. सुप्पियतथेरगाथा 


३२ “अजर जीरमानेन, तप्पमानेन निब्बुति। 10 
निमिय परम सन्ति, योगक्खेम अनुत्तर“ ति ॥ 
सुप्पियो थेरो . । 


३३. सोपाकत्थेरगाया 


३३ “यथा पि एकपृत्तस्मि, पियस्मि कुसरी सिया । 
एव सब्बेसु पाणेसु, सनव्बत्थ कुसलो सिया” ति ॥ 
.. सोपाको थेरो ... 16 


१ उदपज्जथ -म० २ गोसारुत्थेसे - सं) ०, स्या०, रौ०। ३ जम्बृगामियपूत्तो - 
सी०। ४ गहुसतीरियो -स्या०। ५ भिक्वु- रो & निम्मिस्स~-सी०, रो० निरा 


९४२ थेरगाथां [ १.३४. ३४- 
३४. पोसियत्थेरगाथा 


३२४ “अनासन्नवरा एता, निच्चमेव विजानता) 
गामा अरञ्जमागम्म, ततो गेह उपाविसि । 
ततो उदाय पक्कामि, अनामन्तेत्वा पोसियो'' ति॥ 
पोसियो थेरो । 


२५. सामञ्जकानित्थेरगाथा 


5 ३५ “सुख सुखल्थो लभते तद्राचर , 
कित्ति च पप्पोति यसस्स वति । 
यो अरियमट्रुद्धिकमञ्जस उजु, 
भावेति मग्ग असतस्स पत्तिया'' ति॥। 

सामञ्जकानित्थेरो । 


३६. कुमापुत्तत्थेरगाधा 


8 8 10 ३६ साधु सुत साधु चरितक, 
साधु सदा अनिकेतविहारो। 
अत्थपुच्छन पदक्खिणकम्म , 
एत॒ सामञ्जमकिञ्चनस्सा'' ति।, 
कृमापृत्तो थेरो । 


२७. कुमापुत्तसहायकत्थेरगाथा 


१ ३७ ` नानाजनपद यन्ति, विचरन्ता असञ्जता। 
समाधि च विराधेन्ति, किसु रदुचरिया' करिस्सति । 
तस्मा विनेय्य सारम्भ, ज्ञायेय्य अपुरक्खतो'' ति 
- कुमापृत्तत्थेरस्स सहायको थेरो ... 1 





१ उपाविसि-म०। २-२ पक्कमि अनामन्तिय ~ सी०, पक्काभि० - स्या०, रो०। 
३ रदह्चरिया --रो०। 


१,४१.४१ | सिरिवडुत्थेरगाथा २४३ 
३८. गवम्पतित्थेरगाथा 


२८ “यो इदधिया सरभुः अदुपेसि , 
सो गवम्पति असितो अनेजो । 
त सन्वसङ्घातिगत महामुनि, 

देवा नमस्सन्ति भवस्स पारगु” ति॥ 
गवस्पतित्थेरो । 


२३९. तिस्सत्थेरगाथा 
२३९ (सत्तिया विथ आम्र, उयग्हमानोः व सत्थके | 
क।मरागप्पहानाय , सतो भिक्खु परिन्बजे'' ति।॥ 
तिस्सो थेरो । 


४०. वडुमानस्थेरगाथा 
४० (सत्तिया विय ओमद्री, उण्हूमानो व मलत्थके | 

भवरागप्पहानाय , सतो भिक्खु परिन्बजे'" ति ॥ 

. वड्मानो थेरो । 

वग्गो चतुत्थो । 
तस्सुह्‌ानं 

गहु रतीरियो सुप्पियो, सोपाको चैव" पोसियो' 
सामजञ्जकानि कूमापृत्तो, कुमापृत्तसहायको | 
गवम्पति तिस्सत्थेरो, वडमानो महायसो ति ॥ 


3. 29, 


४१. सिंरिकवंइत्थेरगाथा 


४१ ''विवरमनुपतन्ति विञ्जृता, वेभारस्स च पण्डवस्स च। 
नगविवरगतो च ज्ञायति, पुत्तो अप्पटिमस्स तादिनो'" ति ॥। 
सिरिवडो थेरो । 


१ सर -सी)°०। २-२ उणग्हमानेव ~ सं1°, स्था०,रो०। ३ कामरागपहानाय ~ रो०। 


र्‌ 
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थेरगाथा | १.४२.४२- 


४२. खदिरवनियत्थेरगाथा 


“चाले उपचारे सीसूपचाले, 


पतिस्सता' नु खो विहरथ 
आगतो वो वारु विय वेवी ति।। 
, खदिरदनियो थेरो । 


४३. सुमख लत्थेरगाथा 


(ुमृत्तिको सुमुत्तिको साहु, सुमुत्तिकोग्हि तोहि खज्जकेहि। 


असितासु मथा नङ्गलासु, मया खुहकुदालासु मया ॥ 

यदि पि इधमेवं इधमेव, अथ वापि अलमेवं अलमेव, 

ज्ञाय सुमद्धल स्नाय सुम ङ्गक, अप्पमत्तो विहर सुमद्धला' ' ति! 
- सुमद्खटो थरो । 


४४. सानुल्थेरगाथा 


"मत वा अम्म रोदन्ति, योवा जीव न दिस्पति। 


जीवन्त मं अम्म पस्सन्ती, कस्मा म अस्म रोदसी" ति॥ 
. सानुत्थेरो । 


४५. रमणीयविंहरित्थेरगाथा 


यथा पि भदौ आजञ्मो, खलित्वा पतितिदुति। 


एव दस्सनसम्पन्न, सम्मासम्बुदधसावक'' ति ॥ 
रमणीयविहारित्थेरो* । 


१? हले उपहर सीपुपहले -स्या०। २ पतिस्सतिका ~ स्या०, रो०। ३ वेधि- 
यतौ -स्या०। ४ सुदालासु-सी०। ५ दिस्सन्ति-सी०, स्या०, दिस्सन्ती- रो०। 


१,५०.५० | विमलत्थेरगाथा २४५ 
४६. समिद्धित्थेरगाथा 


४६ “सदढायाह पव्बजितो, अगारस्मानगारिय। 
सति पञ्चा च सं वुङ्खा , चित्त च सुसमाहित ¦ 
काम करस्सु रूपानि, नेव म॒ व्याधयिस्सी' ति॥ 
समिद्धित्थेरो 


४७. उज्जयत्थेरगाथा 


४७ (नमो ते वृद्ध वीरत्थु, विप्परुत्तोसि सब्वर्ि। 5 छ 
तुय्हापदाने विहर , विहखमि जनास्वो'' ति\। 
ञ्जखे धेर । 


४८. दछञ्जयतव्थ्रगथः 


४८ “यतो अह पव्वजितौ, अगारस्मानगारिय। 
नाभिजानामि सङ्ग्प, अनरिय दोससहित'' ति। 
सञ्जयो थेरो । 10 


४९. रासणेय्यकत्थेरगाथां 


४९ '"चिहुचिहाभिनदिते, सिप्पिकाभिरूतेहि च| 
न मे त फन्दति चित्त, एकत्तनिरत ` हि मे ति॥ 
रामणेय्यको थेरे | 


५०. विमखत्थेर्वश्थ्त 


५० ` धरणी च' सिञ्चति वाति, सातो विज्जता चरति नः 8 281 
उपसमन्तिः विततक्का, चित्त सुसमाहित मसा '' ति'।|। 
विमलो थेरो । 


वग्गो पञ्चमो । 
१ वुद्र-सी°) २ वाधथिस्ससी -सी०। ३ विहविहाभिनदिते-सी०, स्या०, 


२४६ थेरगाथा | १,५०.५०- 


तस्सुह्‌लं 
सिरीवडो' रेवतो थेरो, स॒मद्धलो' सानुसन्हयो । 
रमणीयविहारी द, समिद्धिउजञ्जयसञ्जया' | 
रामणेथ्यो' च सो थेरो, विमलो च रणञ्जहोः ति॥ 


५१. गोधिकत्थेरगाथा 


५१ “"वस्सति देवो यथा सुगीत, 

6 छ्ला मं कुटिका सुखा निवाता। 
चित्त सुसमाहित च म्ह, 
अथ चे प्त्थयसि पवस्स देवा'' ति॥ 

गोधिको थेरो । 


[र 





५२. सुबाहुस्थेरणाथा 


५२ “वस्सति देवो यथा सुगीत, 
10 छा मे कंटिका सुखा निवाता। 
चित्त सुसमाहित च काये, 
अथ चं पत्थयसि पवस्स देवा ति॥ 
. सुबाहूत्थेरो । 


न 





५२. वट्लियत्थेरगाथा 


५३ "वस्सति देवो यथा सुगीत, 
| छा मे कृटिका सुखा निवाता, 
तस्स॒ विहरामि अप्पमत्तो, 
सथ चं पत्थयसि पवस्स देवा" त्ि॥ 
.. वल्ल्य थेरो | 


१ सिरिव्ह्को-सी०ः स्यार, रो०। २-२ खदिरवनियासूमगलो -स्या०। ३ 
सानुरमणीय० -स्था०। ४ समिद्धिउज्जयसञ्जयौ -स्या०, समिद्धउज्जयसञ्जयो ~ रो०। 


१,५७.५७ | दतियकुटिविहारित्थेरगाथा २४७ 
५४. उत्तियत्थेरगाथा 


५४ “वस्सति देवो यथा सुगीत, 
छ्चा मे कुटिका सुखा निवाता। 8 23 
तस्स विहरामि अदुतियो, 
अथ चे पत्थयसि पवस्स देवा ति। 
. उत्तियो थेरो । 5 


५५. अंङ्जनवनियत्येरगाथा 


५५ “आसन्द कुटिक कत्वा, ोगण्ह अञ्जनः वन) 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत वृद्धस्स सासन ति ॥ 
. अज्जनवनियो थेरो । 


५६. कुटिविहारित्थेरगाथा 


५६ “को कुटिकाय भिक्खु कुटिकाय, 
वीतरागो सुसमाहितचित्तो । 
एव॒ जानाहि आवुसो , 
अमोघा ते कूटिका कता ति॥ 
कुटिविहारित्थेरो । 


10 


५७. दुतियकुटिविंहारित्थेरगथा 


५७ “जयमाहू पूराणिया कुटि” अञ्ज पत्थयसे नव कुटि । 
आस कूटिया विराजय, दुक्खा भिक्खु पुन नवा कुटी" ति ।। 15 
दुतियकूुटिविहारित्थेरो .। 


१. आसन्दि-स्या०। २. अञ्जना -स्था०। ३. कुटिविहारी थेरो -स्या०, रौ०। 


3 243 


२४८ 


1 


९० तिमे उज्जिसु सङ्कुप्पा 


थेरमाथी [ १,५८.५८ 


५८. रमणीयकुटिकत्थेरगःथा 


५८ “रमणीया मे कुटिका, सद्धादेय्या मनोरमा । 


न मे अत्यो कुमारीहि' येस अत्यो तहि शच्छथ नारियो'' ति॥ 
रमणीयकुटिको थेरो । 


५९. कोसलविहारिष्थेरगाथा 


५९ 'सद्धायाह पव्बजितो, अरज्ये मे कुटिका कता) 


अप्पसत्तो च आतापी, सम्पजानो पतिस्सतो'' ति। 
कोसख्विहारित्थेरो . । 


६०. सीदलित्थेरगाथा 
, यदत्थो पाविसि कुटि 


विज्जाविमुत्ति पच्चंस, मानानुसयमुज्जह्‌ ˆ ति ॥ 
सीवर््थेरो . । 
वग्गो छट | 
तस्मुदानं 
गोधिको च सुबाहु च, वल्लियो उत्तियो इसि। 
अञ्जनवनियो भैरो, दुवे कुटिविहारिनो। 
रमणीयकूटिकोः च, कोसल्व्हयसीवलटी ति" ॥ 





६१. वप्पत्थेरगाथां 


६१ "'पस्सति पस्यो पस्सन्त, अपस्सन्त च पस्सति। 


अपस्सन्तो अपस्सन्त, परस्सन्त च न पस्सती ति॥ 
वप्पो थेरो । 


१. कोसल्लविहारी थेरो -स्या०, कौसल्कविहारी ~ सो०। २, पच्चेस्स -सी०, स्या०, 
रो०। ३. °पुज्जहि-सी०। ४ सीवट) थेरो -स्या०। ५ सुबाहु -सी० 1 ६ अञ्जनावनियो 
~ स्या०, रो०। ७-७ रमणीयकरुटिको थेरो कोसत्लब्हयसीवली ति -स्या०, ° कोसल्कनब्हय ~ 
सीवली ति~-रो०। 


१.६६.६६ | 


८२ 


९४ 


६५ 


६६. 


-"चुता पतन्ति पतिता, गिद्धा च पुनरागता । 


मेधियत्थेरगाथां २४९ 


६२. वज्जिपुत्तत्थेरगाथा 


''एकका सय अरजञ्मे विहुराम, अपविद्ध वं वनस्मि दारुकं । | 


तस्स मे बहुका पिहयन्ति, नैरयिका विय सम्गगामिन'' ति ॥ 
वज्जिपृत्तो' थेरो । 


६३. पक्ठत्थेरगाभा 


8 254 
कतः किच्च रत रम्म, सुखेनन्वागत सुख” ति ॥। 6 


पक्खो थेरो । 


६४. विमलकोण्डञ्ञत्थेरगाथा 


''दुमब्टयाय उप्पन्नो, जातो पण्डरकंतुना । 


केतुहा केतुनायेव, महाकतु पधसयी'" ति ॥ 
. विमर्कोण्डञ्मो थेरो । 


६५. उक्खेपकतवच्छत्थेरगाथा 


'उक्खेपकतवच्छस्छ, सद्खछित बहूहि वस्सेहि । 10 


तं भासति गहद्रान, सुनिसिन्नौ उक्रारपामोज्जो"' ति॥। 
उक्खेपकतवच्छो थेगे । 


६६. मेधियत्थेरगाथा 


अनुसासि पहावीगे, सव्वधम्मान पारग्‌। 


तस्साह्‌ धम्म सुत्वान, विहासि सन्तिके सतो'। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कते बृद्धस्स सासन'” ति॥ 15 
मेधियो भेरो . । 


१ वजिपृत्तको- स्या०) २-२ कतकिच्च रत-स्या०) ३ उक्सेपकटवच्छस्स ~ 


२५० थेरगाथा [ १.६७. ६७- 
६७. एकधस्मसवनीयत्थेरगाथा 


९७ “किलेसा ज्ञापिता म्ह, भवा सब्बे स्मूहता । 
विक्लीणो जातिसंसारो, नस्थि दानि पुनन्भवो'' ति॥। 
एकधम्मसवनीयो थेरो । 





६८. एकुदानियत्थेरगाथा 


९८ “अधिचेतसो अप्पमज्जतो, मुनिनो मोनपथेसु सिक्तो । 
६ सोका न भवन्ति तादिनो, उपसन्तस्स सदा सतीमतोः ति ॥ 
एकुदानियो थेरो । 


६९. छन्स्थेरगाथा .. 


8, 25 ६९ `भसुत्वान धम्म महतो महारस, 
सव्बञ्जुतञ्जाणवरेन देसित। 
मग्ग पपज्जि अमतस्सं पत्तिया, 


10 सो योगक्खेमस्स' पथस्स कोविदो'' ति॥। 
छच्लो थेरो . । 
७०. पुण्णत्थेस्गाथां 

४. 11 ७० 'सीरमेव इध अग्ग, एञ्वा पन उत्तमो | 

मनुस्सेसु च देवेसु, सीरपञ्चाणतो जय'' ति ॥ 
-पुण्णो थेरो । 
वग्गो सत्तमो । 
तस्सुर्‌ानं 
15 वप्पौ च वज्निपूत्तो च, पक्खो विमलकोण्डञ्जो । 


उक्खेपकतवच्छो च, मेधियो एकधम्मिको | 
एकुदानियछन्नाः च, पुण्णत्थेरो महव्बलो ति ॥ 


ममो 


१ योगसेमस्स -सी०। २ एएकुदानिय॑छ्नो -स्या०, एकुदानियछत्नो ~ से०। 


१,७४.७४ | सुयामनत्थेरगाथा २५१ 
७१. वच्छपालत्थेरगाथां 


७१ “सुसुखुमनिपुणत्थदस्सिना, मतिकुसरन निवातवृत्तिना । 
ससेवितवृद्धसीलिना, निब्बान न हि तेन दुल्ट्भ'* ति।। 
वच्छपालो थेरो । 


७२. आतुमत्थेरगाथा 


८८ 


७२ यथा क्ठलीरो सुसु वड़तग्गो, 
दुचिक्वमो होति पसाखंजातीो ¦ 5 
एव अह भरियायानिताय , 
अनुमञ्ञ' म पन्वजितोम्हि दानी" ति॥ 
आतुमो थेरो । 





७३. माणवत्थेरगाधा 


७३ “जिण्ण च दिस्वा दूखितं च व्याधितः, 
मत च दिस्वा गतमायुसद्भुयं । 10 
ततो अह्‌ निक्खमितून पन्बजि , 
पहाय कामानि मनोरमानी' ति॥ 
माणवो थेरो । 


७४. सुथामनत्थेरगाथा 


७४. कामच्छन्दोः च व्यापादो, थीनमिद्ध च भिक्खुनो | 
उद्च्व विचिक्िच्छा च, सब्बसोव न विज्जती' ति। 15 
. सुयामना थेरो । 


१ सेवितबृदसीसिना -स्थ।०, सपेवितबृद्धसलिना-रो०) २ कलोरो-स्या०, 
रो०। ३ दृ्िक्लसौ-स्या०। ४ भरियाय(नीताय-स्या०,रो०। ५ अत्‌मञ्ज-स्या०, 


रोऽ) ९ दुक्षित-स्या०, रोऽ ७ व्याधित-सी०। ८ कामछन्दो-स्या०)। ९ 
थिनसिद ~ म० 


२५२९ 


9 


श 
ह + 


७९ 


५9७9 


थेरगाथा | १,७५.७५- 


७५. सुसारदत्थेरगाथा 


“साध सुविहितान दस्सन, क्वा छिज्जति बुद्धि वडति। 


नार पि करोन्ति पण्डित, तस्मा साधु सत समागमो'" ति॥ 
सुसारदो थेरो । 


७६. पियजञ्जहत्थेरगाथा 


'“उप्पतन्तेसु निपते, निपतन्तेसुं उप्पते । 


वसे अवसमानेसु, रममानेसु नो रमे" ति॥ 
पियञ्जहो थेरो । 


७७. हत्थारोहुपुत्त्येरगाथा 


"ददं पुरे चित्तमचारि चारिक, 


येनिच्छक यत्थकाम यथासुख । 

तदज्जह निग्गहेस्सामिः योनिसो, 

हत्थिप्पभिन्न विय अङकसग्गहो'' ति ॥। 
. . हत्था रोहपृत्तो थेरो । 


७८. ेण्डसिरत्थेरगणाथा 


७८. “अनेकजातिसंसार, सन्धाविस्स अनिल्बिस । 


७९ 


तस्स मे दुक्खजातस्स, दुक्वक्खन्धो अपरद्धो"" ति॥। 
मेण्डसिरो थेरा । 


७९. रक्खतत्थेरगाथां 


सब्बो रागो पहानो मे, स्बो दोसो समूहता । 


रब्बो मे विगतो महो, सीतिभूतोरिमि निन्बुतो” ति॥ 
रव्खितो धेरो । 


१ सुवदहितान - स्या०।! २ निग्गहिस्सामि-स्या०,रो०। ३ हत्थि पथिन्न - स्या०। 


१.८४. ८४ | नीतत्थेरगाथा २५३ 


८०. उग्गत्थेरगाथा 


८० य मया पक्त कम्म, अप्प वा यदि वा बहूं। 
सन्बमेत परिक्खीण, नत्थि दानि पुनन्भवो' ति॥। 
. उग्गो थेरो । 
वग्गो अदुमो । 
तस्सुहानं 
वच्छपातखे च यो थेरो, आआतुमो माणवो इसि । 
सुयामनो सुंसारदो, भेरो यो च पियज्जहो, 5 
आरोहपुत्तो मेण्डसिरो, रक्तो उग्गसब्ह्यो ति ॥ 


८१. समितिगृत्तत्थेरगाथा 


८१ “य मया पक्त पाप, पुष्बे अञ्ासु जातिसु। 1 
इधेव तं वेदनीय, वत्थु अञ्ज न विज्जती' ति॥ 
समितिगत्तो थेरो । 


८२. कस्सवत्थेरगाथा 


ई ८ 


८२ “येन येन सुभिक्खानि, सिवानि अभयानि च। 10 
तेन पृत्तक गच्छस्सु, मा सोकापहतो भवा" ति ॥ 
कस्सपो थेरो । 


८३. सीहत्थेरगाथा 


८३ “सीहप्पमत्ता विहर, रत्तिन्दिकमतन्दितो । 
भावेहि कुसल धम्म, जह सीघ समुस्सय'* ति॥। 
सीहो थेरो 15 


८४. नीतत्थेरगथा 


८४ “-सव्बरत्ति सुपित्वान, दिवा सद्धणिकं रता। 78 18 
कुदास्सु नाम दुम्मेधो, दुक्खस्सन्त करिस्सती'' ति।। 
नीतो थेरो । 


२५४ 


(५ 
८4) 


(ल 


८८ 


15 ९ 


थेरगाथां | १.८५. ८५- 


८५. सुनागत्थेरगाथा 


'"चित्तनिमिरस्स कोविदो, पविवेकरसं विजानिय। 


ज्ञाय निपको पतिस्सतो, अधिगच्छेय्य सुख निरामिस'' ति॥ 
. सुनागो भेरो .. | 


८६. नागितत्थेरगाथा 


"टतो ठहिदढा पुथु अञ्यवादिन, 


मग्गो न निव्बानगमो यथा अय! 

इतिस्सु सद्ध भगवानुसासति , 

सत्था सय पाणितरेव दस्सय'* ति ॥ 
नागितो थेरो । 


जन ००७०० 


८७. पविहूत्थेरगाथां 





खन्धा दिद यथाभूत, भवा सन्बे पदाकिता। 


विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनम्भवो'* ति॥। 
पविद्धो थेरो । 


८८. अगज्जुनत्थेरगाथा 


'असक्खि वत अत्तान, उद्धातु उदका थल। 


वुय्हमानो महौघेव , सच्चानि पटिविज्ज्रह्‌' ति ॥ 
अज्ज्‌नो थेरो | 


८९. पठमदेवसभत्थेरगाथा 


` उत्तिण्णा पद्धपरिपा, पाताला परिवज्जिता। 


मुत्तो ओघा च गन्था च, सब्बे माना विसहता' ति ॥ 
देवसभो थेरो . । 


१ महोघौ व॒-स्या०। २ पङ्कापरिपा-स्या०, रो०। 


१.९३.९३ ] 


९0 


४. 


एरकत्थेरगाथा २५५ 


९०. सामिदत्तत्थेरगाथा 


(पञ्चक्छन्धा परिजञ्जाता, तिदटुन्ति छिन्नमूखका | 


विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनव्भवो' ति।। 
सामिदत्तो थेरो । 


वग्गो नवमो | 
तस्मुद्‌ानं 


थेरो समितिगृत्तो च, कस्सपो सीहसब्टयो । 
नीतो सुनागो नागितो, पविट अज्जुनो इसि । 5 
देवसभो च यो थेरो, सामिदक्तो महव्बखो ति।। 


९१. परिपुण्णकत्थेरगाथा 


न तथा मत संतरस, मुधन्न य मयज्ज परिभुत्त। 


अपरिमितदस्सिना गोतमेन, बुद्धेन देसितो धम्मो'' ति।। 
परिपुण्णको थेरो । 


९२. विजयत्थेरगाथा 


९२ “यस्सासवा परिक्खीणा, आहारे च अनिस्सितो। 10 छ 20, 


९३ 


सुञ्जता अनिमित्तो च, विमोक्खो यस्स रोचरो। ५. 
आकासेव सकून्तान, पद तस्स दुर्य '' ति॥ 
विजयो थेरो । 


९३. एरकत्थेरगाथा 


“'दूक्खा कामा पुरक, न सुखा कामा एरक । 


यो कामे कामयति, दक्ख सो कामयति एरक । 15 
यो कामे न कामयति, दुक्खछ सो न कामयति एरका" ति ॥ 
एरको थेरो । 


१ दृरत्वय -स्या०) २ कामयति एरक --सी०। 


५५ थेरगाथा | १,९४.९ 
९४. मेत्तजित्थेरगाथा 


९४ “नमो हि तस्स भगवतो, सक्यपुत्तस्सं सिरीमतो। 
तेनाय अग्गप्पत्तेन, अग्गधम्मो सुदेसितो'' ति॥। 
मेत्तजि थेरो । 


९५. चक्लुपालत्थेरगाथा 


९५ 'अन्धोह हतनेत्तोस्मि, कन्तारद्ानपक्खन्दो' । 
5 संयमानो पि गच्छिस्स, न सहायेन पपेना' ति।। 
चक्खुपालो थेरो । 


९६. खण्डसुमनत्थेरगाधथा 


९६ “'एकपुप्फ चजित्वान, असीति' वस्सकोटियो । 
सग्गेसु परि चारेत्वा, सेसकंनम्हि निब्बतो'" ति ॥! 
खण्डसुमनो धेरो । 


९७. तिस्स्थेरगाथा 


16 ९७ “हित्वा सतपल कस, सोवण्ण संतराजिकं | 
अग्गहि मत्तिकापत्त, इदं दूतियाभिसेचन'' ति ॥ 
तिस्सो थेरो । 


९८. अभयत्थेरगाथा 


1 ९८ “रूप दिस्वा सति मुदा, पिय निमित्त मनसिकरोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज्भोस तिद्रुति। 
15 तस्स वडन्ति आसवा, भवमूखोपगामिनो ति ॥। 
अभयो थेरो । 


१ अग्गपुत्तेन-स्या०। २ अगगोधम्मो-सी० ३ कन्तारद्धानपक्खन्नो ~ सी०, 
रो०, ° पक्लन्तो -स्या०) ४ गमिस्स-स्या०। ५ असीति-म०। ६-६ पियनिमित्त 
-सी०, स्या०, रो०। ७ मेवमृला भवगामिनो -सी०। 


१. १०२. १०२] सेतुच्छत्थेरगाथा २५५७ 
९९. उचतियत्थेरगाथा 


९९ “सह्‌ सुत्वा सति मुद्रा, पिय निमित्त मनसिकरोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज्छोस्र तिदटुति। 
तरस वडइन्ति जासवा, ससार उपगामिनो'' ति ॥ 

उत्तियो थेरो । 


१००. दतियदेवसभत्थेरगाथा 


१०० “सम्मप्पधानसम्पन्नो, सतिपद्रानगोचरो । 5 
विमुत्तिकूसुमसज्छन्नो , परिनिव्बिस्सत्यनासवो" ति 
- देवसभो थेरो । 
वग्गो दसमो । 
तस्सृषासं 
परिपुण्णको च विजयी, एरको मेत्तजी मुनि। 78 15 
चक्खुपालो खण्डसुमनो, तिस्सो च अभयो तथा । 
उत्तियो चं महापजञ्यो, थेरो देवसभो पि चाति।॥। 10 


१०१. बेलद्ानिकत्थेरगाथा 


१०१ “हित्वा गिहित्त' अनवोसितत्तो, 
मुखनद्धल ओदरिको कुंसीतो । 
महावराहौ व॒ निकापपुद्रो, 
पूनप्पुन गन्भसुपेति मन्दो“ ति॥ 

बेलद्रानिको थेरो । 
१०२. सेतुच्छत्थेरगाथा 
१०२ “मानेन वच्चितासे, सद्भारेसु सङ्धिलिस्समानासे। 5. 242 


लखाभालाभेन मथिता, समाधि नाधिगच्छन्ती" ति॥ 
सेतुच्छो थेरो . । 


१ विमुत्तिकुसुमसञ्जन्नो -सी०। २ परिनिन्वायिस्सत्यनासवो-स्या०) ३ स्या, 
रो० पोत्थकेसु नत्थि। ४ स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। ५ गिहित्व~स्या०, रो०। 
६ बेरुदाकानि-स्या०, रो०। 


५८ थेरगाथां [ १. १०३.१०३- 
१०३. बन्धुरत्थेरगाथा 


१०३ “नाहं एतेन अत्थिको, सुखितो धम्मरसेन तप्पितो । 
पित्वा' रसम्गमृत्तम, न च काहामि विसेन सन्थव'' ति ॥! 
. बन्धुरो थेरो. । 


१०४. वितकत्थेरगाथा 


१०४ “लहुको वत मे कायो, 

९ फट च पीतिसुखेन विपृरन। 
तृलमिवः एरित मालृतेन , 
पिल्वतीवः मे कायो ति।। 

खितको थेरो । 


१०५. मलितवम्भत्थेरगाथा 


१०५ “'उक्कण्ठितो पिन वसे, रममानो पि पवकमं । 
॥ न त्वेवानत्थसहित, वसं वास विचक्खणो'' ति ॥ 
मलितवम्भो थेरो. } 


१०६. सुहेमन्तत्थेरगाथा 


१०६ “सतलिद्खस्स अत्थस्स, सतल्क्डणधारिनो । 
एकङ्कदस्सी दुम्मेधो, सतदस्सी च पण्डितो'" ति।। 
. -सुहेमन्तो थेरो .। 


१०७. धम्मसबवत्थेरगाथा 


8 ‰8 15 १०७ “पव्बजि तुखुयित्वान, अगारस्मानगारियं । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बद्धस्स सासन'' ति॥ 
. धम्मसवोः थेरो । 


१ पीत्वान-सी०, सो०, पित्वान-स्या०1 २ रसेन-स्या०। ३ त॒लमिव ~ स्या०। 


१. ११०. ११० | उसभत्थेरगाथा २५९ 
१०८. धम्मसवपितुत्थेरगाथा 


१०८ “स वीसवस्ससतिको, पन्बजि अनगारिय। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन" ति॥। 
. धम्मसवपितु थेरो । 


१०९. सङ्करक्खितत्थेरगाथा 


१०९ “न नूनाय परम्‌हितानुकम्पिनो , १. 16 
रहोगतो अनुविगणेति सासनं । 6 
तंथाहय विहरति पाकतिच्द्रियो , 
मिगी यथा तरुणजानतिका वने" ति।॥ 
सद्करक्खितो थेरो .। 


११०. उसभत्थेरगाथा 
११०. (नगा नगण्गेसु सुसविरू्हा, 

उदग्मेघेन नवेन सित्ता। 10 
विवेककामस्स अरञ्वसञ््जिनो , 
जनेति भिय्यो उसभस्स कल्यत" ति।। 

, उसभो थेरो । 

व्ग्गो एकादसमो । 
तस्सुहनं 


ब्ेलद्रानिको सेतुच्छो, वन्धुरो खितको' इसि, 
मलितवम्मो सुहेमन्तो, धम्मसवो' धम्मसवपिताः। 
यु द्धरक्खितत्थेरो च, उसभो च महामुनी ति॥ 


१ सव सवस्ससतिको-सी०, स्या०, रौ०। २ वीहरति-स्या०। ३ नभ्गगेसु 
-स्या०। ४-४ बेलद्ानिक सेतुच्छा-सी०, बेखलद्रुकानि० -स्या०, सो०। ५ खीतको 


२६० 


1, 


15 


११९ 


११९. 


११३. 


११४ 


& 4 


थेरगाथा | १. १११. १११ 
१११. जेन्तत्थेरगाथा 


, "दुप्पव्बज्ज वे दुरधिवास्ा गेहा , 
धम्मो गम्भीरो दुरधिगमा भोगा, 
कच्छा वुत्ति नो इत्रीतगेनेव, 
युत्त ॒चिन्तेतु सततमनिच्चत'* ति॥ 

जेन्तो थेरो । 


११२. वच्छगोत्तव्थेरगाथा 


''तेविज्जोह महाञ्षायी, चेतोसमथकोविदो । 
सदत्थो मे अनुप्पत्तो, कतं बुद्धस्स सासन ति ॥ 
. वच्छगोत्तो थेरो । 





११२. वनवच्छत्थेरगाथा 
अच्छोदिका पुथुसिला, गोनडगृलमिगायुता । 
अम्बसेवारक्षञ्छन्ना, ते सेखा रमयन्ति स'' ति 
... वनवच्छो' थेरो . । 


११४. अधिसुत्तत्थेरगाथा 


` कायदुट्‌टृल्लगस्नो, हिय्यमानम्हिः जीविते । 
सरीरसुखगिद्धस्स, कृतो समणसाधृता' ति ॥ 
अधिमुत्तो थेरो .। 


११५. महानालत्थेरगाथा 


एसावहिय्यसे पव्बतेन, बहुकुटजसल्लकिकेन' । 
नेसादकन गिरिना, यसस्सिना परिच्छदेना' ति॥, 
. . महानामो थेरो ... 1 


१ वनवच्छ-रो०। २ हीयमानम्हि-सी०।३ ° सरकिते-स)०, ० सल्लरिकेन 


१. १२०. १२० | 


१.९.९६ 


१९१७ 


११८ 


११९ 


इसिदततत्थेरगाथा २६१ 


११६. पारापरियत्थेरगाथा 


छफस्सायतने हित्वा, गुत्तद्ारो सुसंवृतो । 


अघम वमित्वान" पत्तो मे आसवक्छयो'' ति ॥। 
पारापरियो थेरो .। 


११७. यसत्थेरगाथा 


सुविकित्तो सुवसनो, सव्बाभरणभूसितो | 


तिस्सो विज्जा अज्ज्रगसि, कत बुद्धस्स सासन! ति।॥ 5 
यसो थेरो .। 


११८. किमिटत्थेरगाथा 


अभियत्तो व निपतति, 


वयो रूप अञ्जमिव तथेव सन्त 

तस्सेव सतो अविप्पवसतो, 

अज्जस्सेव सरामि अत्तान'' ति।। 10 
.. किमिलखोः थेरो. । 


११९. वन्जिपुत्तत्थेरगाथा 





सक्खमूरुगहन पसककिय', निब्बान हदयस्मि ओपियः । 


साय गोतम मा च पमादो, 
कि ते बिदलिबिदिका करिस्सती'' ति॥ 
वज्जिपत्तो धेरो ... | 15 


१२०. इसिदत्तत्थेरगाथा 


पञ्चक्खन्धा परिञ्चाता, तिद्ुन्ति छिन्नमूलका | 


दुक्खक्खयो अनुप्पत्तो, पत्तो मे आसवक्खयो'' ति ॥। 
. इसिदत्तो यरो... 
वग्गो द्रादसमो । 


१ वमेत्वान-स्या०। २ पारासरियत्थेरगाथा-सी०। ३ अभिसत्थोव-सी०, 
स्या०, रो० । ४-४ किम्विलो धेये -स्या०, रो०; किम्पविरुत्थेरगाथा - सी०। ५ पसक्खियं - 


२६२ थेरगया [ १. १२०. १२०- 
तस्सृहानं 


8 26 जेन्तो च वच्छगोत्तो च, वच्छो च वनसब्हयोः] 
अधिमृत्तो महानामो, पारापरियोः यसोपि च 
किमिलो' वज्जिपृकत्तो च, इसिदत्तो महायसो ति ॥। 


एककनिपातो निद्धितो | 
तत्रुहनं 


वीसृत्तरसत भेरा, कतकिच्चा अनासवा । 
5 एककव निपातम्हि, सुसङ्खीता महेसिभी ति॥। 








----------~- म 


१ नागत्नब्हूपो-स्या०। २ पारासरियो-सी०। ३ किस्विरो-सी०, स्या०, 
रो०। 


२, दुकनिपातो 


१. उत्तरत्थेरगाथा 


१२१ “नस्थि कोचि भवो निच्चो, सद्भारा वा पि सस्सता। 8 2, 
उप्पज्जन्ति च ते खन्धा, चवन्ति अपरापर।) 2. 


१२२ “एतमादीन चत्वा, भवेनम्हि अनत्थिको। 
निस्सटो सब्बकामेहि, पत्तो मे आस्रवक्खयो'' ति ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा उत्तरो थेरो गाथायो अभासित्थाति। 5 


२. पिण्डोलभारहाजत्थेरगाथा 


१२३ “'नयिद अनयेन जीवित, नाहारो हदयस्स सन्तिको 1 
आहारद्ितिको समुस्सयो, इति दिस्वान चरामि एसन । 
१२४ “पद्ध ति हि न पवेदयु,* याय वन्दनपूजना कुरेसु 
सुखुम सल्ल दुरुब्बह, सक्कारो कापुरिसेन दुज्जहो ति ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा पिण्डोलभारद्राजो थेरो 1" 
गाथायो अभासित्था ति । 


३. वट्लियत्थेरगाथा 
१२५ ““मक्कटो पञ्चट्राराय, कुटिकाय पसक्किय | 
दरारेन अनुपरियेति, घटुयन्तो मुहु मुहू ।। 
१२९ "तिद मक्कट मा धावि, नहिते त यथा पृरे। 


निग्गहीतोसि पञ्जाय, नेवं दूर गसिस्सती'' ति।1 ७ 
वल्ल्य भेरा । 


१ अवेदयुं -स्या०, रो०1 २ पसक्खिय-स्या० ३. निगगहितीसि-स्या०) 
४ नेतोदर-रो०। 


२६४ येरगाथा [ २.४. १२७- 
४. गद्धतीरियत्थेरगाथा 
8 ‰8 १२७ न्तिण्ण मे तालपत्तान, गद्धातीरे कुटी कता, 
छवसित्तो व मे पत्तो, पसुकृरु च चीवर॥, 


१२८ “द्ित्न अन्तरवस्सान, एका वाचा मे भासिता 
ततिये अन्तरवस्सम्हि, तमोखन्धो पदाल्ितो ति॥। 
5 गद्धातीरियो थेरो । 


५. अजिनत्थेरगाथा 
१२९ “अपि चं होति तेविज्जो, मच्चुहायी अनास्वो। 
अप्पञ्यातो ति न बाखा, अवजानन्ति अजानता।। 


7 19 १३० श्यो च खो अन्नपानस्स, काभी होतीधः पुग्गलो। 
पापधम्मोपि चे होति, सोनेस होति सक्कतो'' ति॥ 
10 अजिनो थेरो । 


६. मेदजिनत्थेरगाथा 
१३१ "यदाह धम्ममस्सोसि, भासमानस्स सत्थुनो | 
न॒ कह्ुमभिनानामि, सन्बञ्चूखपराजिते | 


१३२ सत्थवाहं महावीरे सारथीन वरुत्तमे। 
मग्गे पटिपदाय वा, कदा मथ््‌ न विज्जती'' ति॥ 
15 मेदढजिनो थेरो । 


७. राधत्थेरगाथा 
१३२ "यथा अगार दृच्छन्न, वुदरी' समतिविज्सति। 
एव अभावित चित्त, रागो समतिविज्छति।। 


१ एक -स्ा०) २-२ तमोक्खन्धो पदार्दिततो - सौ०, तमोक्खन्धौ० -स्या०। 
३ अजानका ~स्या०) ४ होतिष-म०) ५ वृह सी०, स्या०, रो०। 


२. १०. १४० | 


१३४ 


९२५ 


१२३६ 


१२७ 


१२३८ 


१२९ 


९४० 


'खीणा हि मय्ह॒ जाति, वुसित जिनसासन। 


वसभत्थेरगाथः २६५ 


(यथा अगार सुच्छन्न, वृड़ीः न समतिविज्ज्ञति। 


एव सुभावित चित्त, रागो न समतिविज्ज्ञती'" ति। 
राधो थेरो । 


८. सुराधत्थेरगाथा 


~ 3 249 
पहीनो जाल्सङ्घातो, मवनेत्ति समूहता ॥। 


''यस्सत्थाय पन्बलितो, अगारस्मानगारिय। 


सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्बसयोजनक्खयो'' ति ॥ 
सुराधो थेरो .। 


९. गेतसत्थेस्गाथा 


"सुख सपन्ति मुनयो, ये इत्थीसु न बज्ज्ञरे । 


सदा वे रक्खितन्बासु, यासु सच्चं सुदुल्लमभ ध 


"वध चरिम्ह ते काम, अनणा दानि ते मय। 


गच्छाम दानि निब्बान, यत्थ गन्त्वा न सोचती'" ति।। 
. गोतमो थेरो. ) 


१०. वंसभत्थेरगाथा 


ˆ पुब्बे हनति अत्तान, पच्छा हनति सो परे। 


सुहत हन्ति अत्तान, वीतसेनेव पक्खिमा ॥ र 


(न्‌ ब्राह्मणो बहिवण्णो, अन्तो कण्णो हि ब्राह्मणो । 


यस्मि पापानि कम्मानि, स वे कण्हो सुजस्पती' ति।। 
. वसभो थेरो. .। 
वग्गो पठमो । 
तस्तुदानं 
उत्तरो चेवं पिण्डोखो, वल्लियो तीरियो इसि। 
अजिनो च मेदजिनो, राधो सुराधो गोतमो । 20 
वसभेन इमे होन्ति, दस थेरा महिद्धिका ति॥ 


२६६ थेरगाथा [ २.११. १५१. 


११. महाचन्दत्थेरगाथा 


ए 250 


६ 20 १४९ । सुस्सूसा सुतवदडनी 4 सत॒ पञ्ाय वद्ध, 


पञ्जाय अत्थ जानाति, मातो अत्थो सुखावहो । 


४4 श 


१४२ “सेवेथ पन्तानि सेनास्रनानि, 
चरेय सयोजनविप्पमोक्ख । 
6 सष्े रति नाधिगच्छेय्य तत्थ, 
सङ्खं वसे रक्वितत्तो सतिमा'* ति ॥ 
. महाचुन्दो थेरो .। 


१२. जोतिदासत्थेरगाथा 


१४२ “ये खो ते वेठमिस्सेन, नानत्तेन च कम्मूना, 
मनुस्से उपरुन्धन्ति, फरुसूपक्कमाः जना । 
14 ते पि तत्थेव' कीरन्ति, न हि कस्म पनस्सति।, 


१४४ भय करोति नरो कम्म, कल्याण यदि पापकं । 
तस्स तस्सेव दायादो, य य कम्म पकून्बती'' ति॥ 
जोतिदासो थेरो । 


१३. हेरञ्यकानिस्थेरणाथा 


१४५ “अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवित उपरुज््ति । 
15 आयु खीयति मच्चान, कुच्लदीन व ओदकं ।। 


१४६ "अथ पापानि कम्मानि, कर बाख न बृज्ज्ञति। 
पच्छास्स कटकं होति, विपाको हिस्स पापको ति॥ 
ह रञ्बकानित्थेरोः । 


१ सुतवद्धिनी-सी०। २ बेप्विभिस्सेन-सी०, वेधमिस्सेन-स्या०, रो०। 
३ नानत्थन -स्या०, रो०। ४ फरुसुपक्कमा-स्या०, रोऽ! ५ तथेव -स्या०, रो०। 
६ ह रञ्व्यकानि थेरो ~स्या०, रोऽ । 


२. १६. १५२ | महाकारत्थेरगाथा २६७ 
१४. सोममित्तत्थेरगाथा 


१४८७ ^परित्त दारुमारुय्ह, यथा सीदे महण्णवं । 
एव कृसीतमागम्म, साधुजीवी पि सीदति; 
तस्मा त परिवज्जेम्य, कुसीत हीनवीरिय।। 


१४८ “"पविवित्तेहि' अरियेहि, पहितत्तेहि स्ायिभि। > 251 
निच्च आरद्धविरियेहि, पण्डितेहि सहावसे'' ति ॥ 5 
सोममित्तो थेरो. । 


१५. सन्बसित्तत्थेरगाथा 


१४९ “जनो जनम्हि सम्बद्धो, जनमेवस्सितो जनो ' 
जनो जनेन हगीयति , हठेति च जनो जन।, 
१५० “को हि तस्स जनेनत्थो, जनेन जनितेन वा। 1२, % 
जन ओहाय गच्छ त, हेठयित्वा बहु जन'' ति।। 10 
. सब्बमित्तो थेरो । 


१६. महाकालत्थेरगाथां 


१५१ काढी इत्थी ब्रहती धङ्करूफ, 
सत्थि च भेत्वा अपर च सत्थि। 
बाह च मत्वा अपरं च बाहु, 
सीस च भत्वा दधिथालक वं। 7 
एसा निसिन्ला अभिसन्दहित्वा"॥ 


१५२ श्यो वे अविद्वा उपधि करोति, 
पूनप्पून दुक्मुपेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधि न कयिरा, 
माह पन भिन्नसिरो सयिस्सं'"ति।। 20 
महाकालो थेरो । 


१ विवित्तेहि-स्या०। २-२ जनस्मि सम्बन्धो -स्या०। ३ हेवियिति-स्याऽ, 
रोऽ ४-४ गच्छेय्य-स्या०। ५ बाहु-सीऽ। ६ बाहं-सी०, स्या०, रोऽ) ७ 
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10 
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२६८ 


१५३ 


१५४६ 


4 


१५९ 


९५७ 


१५८ 


१५९ 


येरगाथा [ २. १७. १५३- 


१७. तिस्सत्थेरगाथा 


“बह सपत्ते लभति, मुण्डो सद्घाटिपारुतो। 


लाभी अन्नस्स पानस्स, वत्थस्स सयनस्स च॥ 


'एतमादीनव नत्वा, सक्कारेसु महन्भय । 


अप्पलाभो अनवस्सुतो, सतो भिक्खु परिब्बजं'' ति ॥ 
. . तिस्सो थेरो 


१८. किमिरलत्थेरगाथा 


''पाचीनवसदायम्हि, सक्यपृत्ता सहायका । 


षहायानप्पकेः भोगे, उज्छापत्तागते रता ॥ 


'आरद्धविरिया पटहितत्ता, निच्च दन्हुपरक्कमा। 


रमन्ति धम्मरतिया, हित्वान लोकिय' रति" ति॥ 
किमिलो थेरो. । 





१९. नन्दत्थेरगाथा 


अयोनिसो मनसिकारा, मण्डनं अनुयुज्जिसं। 


उद्धतो चपलो चासि, कामरागेन अट्वितो ॥ 


 -उपायकूसरेनाह, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


योनिसो पटिपज्जित्वा, भवे चित्त उदब्वहि"' ति ॥ 
नन्दो थेरो . । 


२०. सिरिमस्थेरगणाथां 


(परे च न पससन्ति, अत्ता चे असमाहितो । 


मोघं परे पससन्ति, अत्ता हि असमाहितो । 


१ पहाय०-स्या०,रो०) २ आरद्धवीरिया-म०। ३ लोकिक-रो०। ४ मन 
सीकारा ~ स्याऽ, रो०। 


२.२३. १६५ | सोभितत्थेरगाथा २६९ 


१६० “परे च न गरहन्ति, अत्ता चे सुसमाहितो । 
मोघ परे गरहन्ति, अत्ता हि सुसमाहितो ति। 
सिरिमा थेरो । 


वग्गो दुतियो । 


तस्सुहानं 


चन्दो च जोतिदासो च, थेरो हेरञ्जकानि' च। 
सोममित्तो सन्बमित्तो, कालो तिस्सो चकिमिलो। 5 
नन्दो च सिरिमा चेव, दस थरा महिद्धिका ति॥ 


२१. उत्तरत्थेरगाथ्या 


१६१ “खन्धा मया परिञ्जाता, तण्हा मे सुसमूहता । 
भाविता मम बोज््द्खा, पत्तो मं आधवक्खय) ॥ 


१६२ “सोह खन्धे परिञ्जाय, अब्बहित्वानः जालिनि। 
भावयित्वान बोञ्ज्ञद्धे, निन्बायिस्स अनासवो'"ति।॥ 10 
उत्तरो थेरो । 


२२. भहनित्थेरगाथा 


१६३ “पनादो नाम सो राजा, यस्स यूपो सुवण्णयो'। 
तिरिय सोद्सुन्बेधो, उन्भमाहुः सहस्सधा । 
१६४ ''सहस्सकण्डोः सतगेण्ड, धजालः हरितामयो । 
अनच्चु तत्थ गन्धन्बा, छसहस्सानि सत्तधा' ति ॥ 15 
. भहूजित्थेरो । । 


२३. सोथितत्थेरगाथा 


१६५ 'सतिमा पञ्जवा भिक्खु, आरद्धबरुवीरियो । 
पञ्च कप्पसतानाह्‌, एकरत्ति अनुस्सरि ॥ 


कत्म 


१ हरज्नङानियो -सी०, स्या०, रो०। २ किम्बिलो-सी०, स्या०, रो०।३ सिरिमो 


--सं।०। ४ अठ्महित्वान --स्५।०। ५ सुवण्णियो-स्या०। ६ उदढमाहु -सी०, उच्च 


२७० येरगाथा | २.२३. १६६- 


१६६. “चत्तारो सतिपद्वाने, सत्त अदु च भावय। 
पञ्च कप्पसतानाह्‌, एकरत्ति अनुस्सरि ' ति ॥ 
सोभितो थेरो. । 


२४. वल्लियत्थेरगाथा 
१६७ "य किच्च दब्ह्विरियेन, य किच्च बोदधुमिच्छताः। 
6 कृरिस्स नावरज्ज्िस्स, पस्स विरि परक्कम।) 


१६९८ त्व च मे मग्गमक्खाहि, अञ्जस अमतोगध। 
अह मोनेन मोनिस्स, गद्खासोतो वं सागर ति।॥ 
वल्लियो थेरो । 


२५. वीतसोकत्थेरगाथा 


9 १६९ कंसे मे ओलिखिस्स ति, कप्पको उपस द्धुमि । 
10 ततो आदासमादाय, सरीर पच्चवेक्खिस ॥ 
. 28 १७० “तुच्छो कायो अदिस्सित्थ, अन्धकारो तमो व्यगा। 
सन्बे चोढा समुच्छिन्ना, नस्थि दानि पुनन्भवो'' ति॥ 
वीतसोको थेरो । 


२६. पुण्णमासस्थेरगाथा 
१७१ “पञ्च नीवरणं हित्वा, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
॥ धम्मादास गहेत्वान, बाणदस्सनमत्तनो ।! 
१७२ ''पच्चवेक्खिं इम काय, सब्ब सन्तरबाहिर । 


अज्सत्त च बहिद्धा च, तुच्छो कायो अदिस्सया'' ति।। 
.पुण्णमासो थेरो । 


१ दढहवीरिथेन -म०। २ बौधुमिच्छना-स्या०।! ३ नावरच्ज्स्स -सी०) 
४ अन्धकारे -स्या०, रोऽ। 


२.३०. १८० | 


१७३ 


१७४ 


९७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८ ०. 


कण्हदिघ्नत्थेरगाथा २७१ 


२७. नन्दकत्थेरगाथा 


यथा पि मदो आजजञ्यो, खलित्वा पतितिद्रुति। 


भिय्यो रुहान सवेगं, अदीनो वहते धुर ॥ 


"एव॒ दस्सनसम्पनच्च, सम्मासम्बुद्धसावक । 


आजानीयः म धारेथ, पत्त बुद्धस्स ओरस' ति) 
नन्दको थेरो | 5 





२८. भरतत्थेरगाथा 


"एहि नन्दक गच्छाम, उपज्ज्ञायस्स सन्तिक । 


सीहनाद नदिस्साम, बुदढधसंदुस्स सम्मृखा । 


भयाय नो अनुकम्पाय, अम्हे पव्बाजयी मुनि। 


सो नो अत्थो अनुप्पत्तो, सन्बसयोजनक्खयो'' ति ।। 
भरतो थेरो । 10 


२९. भारदाजत्थेरगाथा 


“नदन्ति एव सप्पञ्ञा, सीहा व गिरिगन्भरे। 8 258 


वीरा विजितसङद्धामा, जेत्वा मार सवाहनि ॥ 


"सत्था च परिचिण्णो मे, धम्मो सद्धो च पूजितो । 


अह्‌ च वित्तो" सुमनो, पृत्त दिस्वा अनासव'" ति॥। 
भारद्वाजो थेरो . । 15 


३०. कण्ह्दिच्त्थेरगाथा 


"उपासिता सप्पूरिसा, सुता धम्मा अभिण्हसो | 


सुत्वान पटिपज्जिस्सं, अञ्जस अमतोगध॥, 


नि 


.भवरागहतस्स मे सतो, 


५ 


भवरागो पुन मे न विज्जति। 


१ आदिनो ~स्या०। २ अजानिय-स्या०, रो०) ३ भारतो-स्या०) ४ सवाहनं 


२७१ 


10 


8 256 


१८ ९ 


१८३ 


१८४ 


९१८५ 


थेरगाथा | २.३०. १८०- 
त॒ चाहु न चः मे भविस्सति, 
न च मे एतरहि विज्जती ति।। 
. कण्दिब्नो थेरो । 
वग्गो ततियो। 
तस्सुहूानं 


उत्तरो भटजित्थेरो, सोभितो वल्को इसि । 
वीतसोको च यो थेरो, पुण्णमासो च नन्दको । 
भरतो भारदाजी च, कण्हूदिन्नो महामुनी ति ॥1 


३९. सिगसिरस्थेरगाथा 


''यतो अह पञब्बजितो, सम्मासम्बुदढधसासने ) 


विमुच्चमानो उगगच्छि, कामधातु उपच्चग ॥ 


(ब्रह्मनो पेक्खमानस्स, ततो चित्त विमुच्चि मे। 


अकरुप्पा मे विमुक्ती ति, सब्बसयोजनक्डयाः' ति ॥ 
मिगसिरो थेरो । 


३२. सिवकत्थेरगाथा 


` अनिच्चानि गहूकानि, तत्थ तत्थ पुनप्पुन । 


गहुकार' गवेसन्तो, दुक्खा जाति पूनप्पून ॥। 


( गहकारक दिद्रसि, पुन गेह न काहसि। 


सन्बा ते फासुका भग्गा, थूणिका' च विदाकिता'।) 
विपरियादिकतः चित्त, इधेवं विधसिस्सती' ति। 
सिवको थेरो. । 


३३. उपवानत्थेरगाथा 


('अरहं सुगतो रोके, वातेहाबाधितो मुनि । 
सचे उण्होदक अत्थि, मुनिनो देहि ब्राह्मण ।॥। 


१ स्‌० पोत्यकं नत्थि। २ एनरहिपि-स्या०, रोऽ। ३ पञ्बजित्वा ~ स्या०। ४ 
गहेकारक ~ स।०। ५-५ धूणिरा च पदाल्तिा -स्या०; ० पदाछ्िता- सी०, थूणिरा च० - 
रो) & विमरियादिकत -म०। 


२. ३५. १९० | सम्बलकच्चानत्थेरगाथा २७१ 


१८६ “पूजितो पूजनेय्यानः, सक्करेय्यान सक्कतो । 
अपचितोपचेय्यान, तस्स इच्छामि हातवे' ति॥ 
उपवानो थेरो . . 1 


३४. इसि दिद्त्थेरगाथां 


१८७. “दिद मथा धम्मधरा उपासका, 
कामा अनिच्चा इति भासमाना 5 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु , 
पत्तेसु दारेसु च ते अपेक्खा 

१८८ “अद्धा न जानन्ति यतोव धम्म, 
कामा अनिच्वा इति चा पि आहू, 
राग च तेस न बलत्थि छतु, [( 
तस्मा सिता पुत्तदार धन चा" ति।, 

. . इसिदिचघ्नो थेरो ... | 


२५. सम्बुलकच्चानस्थेरगया 


१८९. देवो च वस्सति देवो च गलछगदछायति, ॥ 
एकको चाहु भेरवे विरे विहरामि । 
तस्स म्ह एककस्स भेरवे विरे विहरतो 16 
नत्थि भयं वा छर्मितत्त वा लोमहसो वा \! 


१९०. “धम्मता ममसा यस्समे, 
एककस्स भेरवे बिक । 
विहरतो नत्थि भय वा, 
छम्मितत्तं वा लोमहसो वा ति॥ 2; 
... सम्बुलक्च्चानो थेरो । 


१ पुजनीप्रान ~सौ) २ अपचनीयान -सी०; अपचिनेय्यान -स्या०, रो०। 


२७४ 


(५ 


10 


{ए 2 8 


१९१ 


$ 


१९३ 


९९४ 


१९५ 


१९६ 


१९७ 


थेरगाथा | २.३६. १९१- 


२३६. नितकत्थेरगाथा 


कस्स सेटृपमं चित्त, ठ्तिं नानुपकम्पतिः। 


विरत्त रजनीयेसु, कूप्पनीये न कुप्पति । 
थस्सेव भावित चित्त, कृतो त दुक्खमेस्सति ॥ 


मम सेटृपमं चित्त, ठित नानुपकम्पति । 


विरत्त रजनीयेसु, कृप्पनीये न कुप्पति । 
ममेव भावित चित्त, कुतो म दुक्वमेस्सती'' ति | 
. - नितको थेरो । 


३७. सोणपोटिरियत्थेरगाथा 


न तावं सुपितु होति, रत्ति नक्वत्तमाखिनी । 


पटिजग्गितुमेवेसा, रत्ति होति विजानता ।। 


''हत्थिक्खन्धावपतित, कुञ्जरो चे अनुक्कमेः 


सद्खामे मे मत सेय्यो, य चं जीवे पराजितो" ति॥ 
. सोणो पोरिरियो थेरो .. । 


३८. निसंभत्थेरगथा 


“पञ्च कासगुणे हित्वा, पियरूपे मनोरमे । 


सद्धाय घरा निक्खम्म, दुक्खस्सन्तकरोः भवे ॥ 


“नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित, 


कार च पटिकद्घामि, सम्पजानो पतिस्सतो'' ति । 
निसभोथेरो । 


३९. उसंभत्थेरगाथा 


` अम्बपल्कवसङ्कास, असं कत्वान चीवर । 


निसिन्नो हत्थिगीवाय,' गाम पिण्डाय पाविसि॥ 


१ नानुपकम्पति -सी० २-२ वितको थेरो ~ स्या०, रोऽ; चितकत्थेरगाथा - 
सी°1 ३-२३ सेरिस्सरियत्थेरगाथ(-सी०, सोणो पौटिरियपृत्तौ थेशो० -स्या०, सोणो 


पौटिरियपृत्तो -रो०। ४-४ अभिनिक्लम्म दुक्वस्सन्त करो - सी ०, अभिनिक्वम्म०° -रो०। 
५ हत्थिगीवाय -सी०) 


२.४१.२०२ | कुमारकस्सपत्थेरगाथा २७ 


१९८ “{हत्थिक्छन्धतो ओरुय्, सवेग॒ अरुभि तदा । 
सोह दित्तो तदा सन्तो, पत्तो मे आसवक्छयो'' ति) 
उसभो थेरो । 


४०. कप्पटकुरत्थेरगाथा 


१९९ “अयमिति कप्पटो कप्पटकुरो, अच्छाय अतिभरितायः | 
अमतघटिकाय धम्मकटमत्तो , कतपद स्लानानि चेतु | 5 


२००. माखो त्व कप्पट पचालेसि, 1 
मा त्वः उपक्ण्णम्हिं ताण्छेस्स) 
न॒हि त्वं कप्पट मत्तमञ्जासि, 
सद्धमज्छम्हि पचलायमानो'' ति \। 
कप्पटकूरो थेरो । 10 
वग्गो चतुत्थो । 


तस्पुदानं 
भिगसिरो सिवको च, उपवानो च पण्डितो । 
इसिदिघ्नो च कच्चानो, नितको च महावसीः । 
पोटिरियपुत्तो निसभो, उसभो कप्पटकुरो ति । 


1. 259 


४१. कुमारकस्संपत्थेरगाथा 


२०१ (अहो बद्धा अहो धम्मा, जहो नो सत्थु सम्पदा । 
यत्थ एतादिस धम्म, सावको सच्छिकाहि'' ति) 15 
२०२ "अस ह्भुय्येसु कप्पेसु, सक्कायाधिगता अहु" । 
तेसमय पच्छिमको, चरिमोय समुस्सयो । 
जातिमरणससारो, नत्थि दानि पुनम्भवो'' ति॥। 
... कुमारकस्सपो थेरो . . 1 


१ अति भरिधाय-सी०, अन्व भरा५-स्या०। २ धम्मकतमत्तौ-सी०, रोऽ, 
धम्मकटपतो - स्या०। ३ त~-सी०, स्या०, रो०। ४ उपकण्णकम्हि-स्या०, रोऽ ५ 


२७६ थेरगाथा [ २,४२.२०३- 
४२. धस्सपालत्थेरगाथा 


२०३ “थो हवे दहरो भिक्खु, यञ्जति बुद्धसासने । 
जागरो स' हि सृत्तेसु अमोघ तस्स जीवित ॥ 
२०४ “तस्मा संद्ध च सील च, पसाद धम्मदस्सन। 
अनुयुञ्जेथ मेधावी, सर बुद्धान सासन ति ॥ 
£ धम्मपालो थेरो । 


४३. ब्रह्मालिव्येरगाथा 


२०५. कस्सिन्द्रियानि समथद्धतानि, 
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स, 
देवा पि कस्स पिहयन्ति तादिनो'' ति |, 
7 0 10 २०९ मच्िद्धरियानि समथद्धतानि, 
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पटीनमानस्स अनासवस्स, 
देवा पि म्ह पिहयन्ति तादिनो'' ति ।। 
.. ब्रहमालि थेरो । 


४४. समोचघराजत्थेरगाथा 


एश 18 २०७ ''छविपापक वचित्तभहक, मोघराज सततं समाहितो ; 
हेमन्तिकसीतकालरत्तियो, भिक्खु त्वसि कथ करिस्ससि' ॥ 


२०८ ` सम्पत्रसस्सा मगधा, केवला इति मे सुत । 
पलाल्च्छन्नको सेय्य, यथजञ्बे सुखजीविनो' ति ॥ 
. मोघराजा थेरो . । 


न~ न 


१-१ पतिसुत्तेदु -स।०, रो०। २ तस्स-सी०,स्या०, रो०। ३ त्व-्सं०। 


२.४७.२१४ | अनूपमत्थेरगाथा २७७ 
४५. विसाखपज्चालयुत्तत्थेरगाथा 


२०९ (न उक्खिपें नो च परिक्खपे परे, 
न॒ ओक्खिपे पारगत न एरये। 
न॒ चत्तवण्ण परिसासु व्याहरे, 
अनुद्धतो सम्मितभाणि सुव्बतो।। 


२१० “सुसुखुमनिपणत्थदस्सिना, मतिकुसखेन निवातवुत्तिना। 2 
ससेवितवृदढसीलिना", निब्बान न हि तेन दुल्लम'' ति ॥ 
विसाखो पञ्चारपृत्तौ थेरो । 


४६. च्‌व्ठकत्थेरगाथा 


२११ नदन्ति मोरा सुसिखा सुपेखुणा , 
सुनीलगीवा सुमुखा सुगल्जिनो । 
सुसहा चा पि महामही अय, 10 
सुव्यापितम्ब सुवलाहकं नभ ॥ 


२१२ “सुकल्टरूपो सुमनस्स ज्ञायत , न । 
सुनिक्कमोः साधु सुबृद्धसासने। 
सुसुक्कसुक्क निपुण सुदुदस , 
फूसाहि त ॒उत्तमच्चुत पद'' ति॥ 15 
चूको थेरो । 


४७. अनृषमत्थेरगथा 


२१३ ` नन्दमानागते चित्त, सूरमारोपमानक । 
तेन तेनेव वजसि, येन सूर कलिद्ध॒र ॥ 
२१४ ` 'ताह्‌ चित्तकलि ब्रूमि, त ब्रूमि चित्तदुढ्भक । 
सत्था ते दुल्लमो रद्धो, सानत्थे म नियोजयी'" ति। 
अनूपमो थेरो ... | 


१ सपेवित बृद्धमील्िना-सी०, स्या० रो०। २-२ विसाखस्थेरगाथा-सी०, 
° पञ्चारीपृत्तो° ~ स्या०, रो०। ३ सृब्यापितस्ब्‌ -सी०। ४ ज्ञायित~-स्या०, रो०।! ५ 
सनिक्खमो ~ रो०। 


8, ‰6४ 


२७८ 


8 


९ 


९१७ 


10 





र 


येरगाथा | २.४८. २१५- 
४८. वज्जितत्थेरगाथां 
(ससर दीघमद्धान, गतीसु परिवत्तिस। 
अपस्स अरियसच्चानि, अन्धभूतो पुथुज्जनो ॥ 
“तस्स मे अप्पमत्तस्स, ससारा विनटढीकता । 


सन्बा गती' समुच्छिन्ना, नत्थि दानि पुनन्मवो'' ति।। 
वज्जितो थेरो । 


४९. सन्धितत्थेरगाथा 
अस्सत्थ हरितोभासे, सविरूब्हस्हि पादपे । 
एक बुद्धगत सञ्ज, अलभित्थ पतिस्सतो ॥ 
'एकतिसे इतो केप्पे, य सञ्जमरुमि तदा । 


तस्सा सञ्जाय वाहसा, पत्तो मे आसवक्खयो'' ति ॥ 
सन्धितो भरो. । 


वग्गो पञ्चमो | 
तस्सुह्‌ानं 


कुमारकस्सपो थेरो, धम्मपालो च ब्रह्यालि । 
मोघराजा विसाखो च, चूढको च अनूपमो । 
वज्जितो सन्धितो थेरो, किठेसरजवाहूनो ति ॥ 
दुकनिपातो निद्ितो । 
तत्रुहानं 
गाथादुकनिपातम्हि, नवुति चेव अदु च। 
थेरा एकूनपञ्जास,' भासिता नयकोविदा ति ॥ 








६ गति -सी०) २ एकूपञ्जास-सी०। 


¢ ति [+ 
३. तिकनिपातीौ 
१. अङ्कणिकभारदाजत्थेरगाथा 
२१९ “अयोनि सुदधिमन्वेस, अग्गि परिचरि वने। ध 
सुद्धिमग्ग अजानन्तो, अकासि अमर तप॥ 
२२० “त सुखेन सुख रुद्ध, परस्स धम्मसुधम्मत । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, रुत वुद्धस्स सासन ॥ 


२२१ “ब्रह्मबन्धु पुरे आसि, इदानि खोम्हि ब्राह्मणो । ॥ 
तेविज्जो न्हातको चम्हि, सोत्तियो चम्हि वेदग्‌' ति॥ 
अद्कणिकभारद्राजो थेरो | 


२. पच्चयत्थेरगाथा 
२२२. "'पञ्चाहाहं पल्बजितो, सेखोः अप्पत्तमानसो, 
विहार मे पविद्ुस्स, चेतसो पणिधी अहु ॥ 


२२२३ 'नासिस्स न पिविस्सामि, विहारतो न निक्मे। ध 
न पि पस्स निपातेस्स, तण्टासल्ले अनृहते ।। 


२२४ "तस्स मेव विहरतो, पस्स विरियपरक्कमः। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन ति। 
... पच्चयो थेरो . । 


३. बाकुलत्थेरगाथा 


२२५ "यो पब्ब करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति , 15 
सुखा सो धसते ठाना, पच्छा च मनुतप्पति ॥1 


१ अपर -स्या०।२ सक्लो-स्या०। ३ अहू-स्या०, रो०। ४ वौरियपरक्कम ~ 
म०। 


२८० 


५ 


ेरगाथा | ३.३.२२६- 


२२६ “यच्हि कथिरा तच्हि वदे, यन कयिरान तं वदे, 


९९५७ 


९९८ 


„८१ 
„९1 
५ 


२२४ 


अकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता । 


““सुसुख वत निब्बान, सम्मासम्बुद्धदेसितं । 


असोक विरज खेम, यत्थ दुक्व निरुज्छती' ` ति 
बाकुलो' थेरो । 
४. धनियत्थेरगाथा 


सुख चे जीवितु इच्छे, सामञ्जस्मि अपक्वा । 
सद्खिकं नातिमजञ्जेय्य, चीवरं पानभोजन ` ॥) 


“सुख चे जीवितु इच्छे, सामजञ्जस्मि अपेक्छवा । 


अहिमूसिकसोन्म व, सेवेथ सयनासन ॥। 


“सुख चे जीवितु इच्छे, सामञ्जस्मि अपक्वा । 


इतरीतरेन तुस्सेय्य, एकधम्म च भावये" ति ॥ 
धनियो थेरो । 


५. मातङ्धपुत्तत्थेरगाथा 


''अतिसीत अतिखण्ह्‌, अतिसायमिद अहु । 


इति विस्सटकम्मन्ते, खणा अच्चैन्ति माणवं । 


यो चः सीत च उण्ह च्‌, तिणा भिय्यो चन मञ्जति। 


कर्‌ पुरिसकिच्चानि, सो सुखा न विहायति ॥ 


'"दव्ब कुस पोटकिर, उसीर मुञ्जपन्बज । 


उरसा पनुदिस्सामि, विवेकमनब्रूहय'" ति ॥ 
मातङ्धपुत्तो थेरो .. । 
६. ख॒ज्जसोभितत्थेरगाथा 


.ये चित्तकथी बहुस्सुता, समणा पाटल्ुत्तवासिनो । 
तेसञ्जतरोयनायुवा, द्वारे तिद्रुति खुज्जसोभितो । 


१-१ वक्कुलत्थेरगाथा-सी०। २ ध-सी०। ३ पनुदहिस्सामि-स्या०, रोऽ। 


३ ८. २४२ | वस्विकत्थेरगाथा २८१ 


२३५ “ये चित्तकथी बहुस्सुता, समणा पाटलिपुत्तवासिनो ! 8 265 
तेसञ्तरोयमायुवा, हारे तिदुति माल्तेरितो ॥ 
२३९ “सुयुद्धेन सुयिद्रेन, सद्धामविजयेन च! 
ब्रह्मचरियानुचिण्णेन, एवाय सुखमेधती'' ति ॥ 
खुज्जसोभितो भैरो । ॥ 


७. वारणत्थेस्गाथां 


२३७ “योध कोचि मनुस्सेसु, परपाणानि हिसति। 
अस्मा लोका परम्हा च, उभया धस्ते नरो । 


२३८ “यो च मेत्तेन चित्तेन, सब्बपाणानुकम्पति । 
बहु हि सो पसवति, पुञ्ज तादिसको नरो॥ 


२३९ ''सुभासितस्स सिक्खेथ, समणुपासनस्स च। 10 
एकासनस्स च रहो, चित्तवूपसमस्स चा ति॥। 
वारणो थेरो । 


८. वस्विकत्येरगाथा 


२४०. (एको पि सद्धो मेधावी, अस्सद्धानीध बातिन। 
धम्म सीलसम्पनच्नो, हीति अत्थाय बन्धून ॥ 


२४१ ' निग्गय् अनुकम्पाय, चोदिता जातयो मया । 15 
जातिबन्धवपेमेन, कार कत्वान भिक्खुसु ॥ 


२४२ “ते अन्भतीता कालकता, पत्ता ते तिदिव सुखं । 
भातरो मय्ह माता च, मोदन्ति कामकामिनो ति॥ 
वरस्सिकोः थेरो .. । 


१ सी० पोत्थके नत्थि। २ तेन तादिसिकौ-सी०। ३ समणुपासनस्स-स्या०, 
रो०। ४ अस्सदन च-स्या०, अस्तद्धानिध-सी०, रो०। ५ काल्ङ्कता-म०) 
६-६ पस्सिकत्थेरगाथा ~ सी०, पस्सिको० ~ स्या०, पास्सिक० - रो०। 


3 २66. 
‰ 31 


20 


२८२९ 


२४२ 


(9.21 


२८४५ 


९४६ 


२४७ 


२९५० 


(५: 


थेरगाथां [ ३.९.२४२- 
९. यसोजत्थेरगाथा 


काल्पन्बद्खसङ्कासो, किसो धमनिसन्थतो' । 
मत्तञ्ल्‌ अच्नपानम्हि, अदीनमनसो नरो ॥ 


“फट उसेहिं मकसहि, अरल्जस्मि ब्रहावने 


नागो सद्खामसीसे व, सतो तत्राधिवासये ॥ 


“यथा ब्रह्मा तथा एको, यथा देवो तथा दुवे । 


यथा गामो तथा तयो, कोलाहल ततुर्तार'' ति 
.. यसोजो थेरो । 


१०. साटिमत्तियत्थेरगाथा 


अहु तुय्ह पुरे सद्धा, सा ते अज्ज न विज्जति। 


य तुष्ह्‌ तुय्हमेवेत, नत्थि दुच्चरित मम॥। 


(अनिच्चा हि चला सहा, एव दद्ध हिसामया। 


रज्जन्ति पि विरज्जन्ति, तत्थ कि जिय्यते मुनि।। 


(पच्चति मुनिनो भक्त, थोक थोक कुठे कूले । 


पिण्डिकाय चरिस्सामि, अस्थि जद्धाबलः ममा'' ति।॥ 
.. साटिमत्तियो थेरो | 


११. उपाटित्थेरगाथा 





ˆ-सद्धाय अभिनिक्खस्म, नवपन्बजितो नवो, 


मित्ते भजय्य कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते । 


ˆसद्धाय अभिनिक्डम्म, नवपव्बजितो नवो। 


सद्धस्मि विहूर भिक्छु, सिक्खेथ विनय बुधो ॥ 


'.सद्धाय अभिनिक्खम्म, नवपव्बजितो नवो) 


कप्पाकप्पेसु कुसलो, चरेय्य अपुरक्छतो'' ति ।। 
. उपालित्थेरोः । 


१--१ कालापन्बद्धसद्धाको कौसो धमनिसण्ठितौ -स्या०, कालापव्बज्ञसङ्खासो 
किसौ धमनिसन्ततौ - यो०। २-२ अश्नपानस्मि अशीनमनसो नरो - स्या०, अन्नपानस्मि ० ~ 
सी०।३ जद्धवल~म०। ४ उपालि भेरो-स्या०, रोऽ। 


३. १४.२५९ | गोतमत्थेरगाथा 
१२. उत्तरपालत्थेरगाथां 
२५२. “पण्डित वत मं सन्त, अलमत्थवि चिन्तकं । 
पञ्च कामगुणा लोके, सम्मोहा पातयिसु म॥ 


२५३ "पक्खन्दो मारविसये, दन्हसल्लसमप्पितो । 
असक्खि मच्चुराजस्स, अह पासा पमुच्चितु ॥ 


२५४ “सब्बे कामा पहीना मे, भवा सब्बे पदाक्ता | 


२८३ 


विक्खीणो जातिससारो, नस्थि दानि पुनव्भवो'' ति॥ 


उत्तरपालो थेरो. । 


१३. अभिभतत्थेरगाथा 
२५५. “सुणाथ जातयो सब्बे, यावन्तेत्थ समागता । 
धम्म वो देसयिस्सामि, दुक्खा जाति पुनप्पुन्‌ ॥ 


२५६ “'आरम्भथः निक्कमथ, युञ्जथ बुद्धसासने । 
धुनाथ मच्चनो सेन, नठागार वं कुञ्जरो ॥ 


२५७ “यो इमस्म धम्मविनये, अप्पमत्तो विहस्सति । 


पहाय जातिसंसार, दुक्खस्सन्तं करिस्सती'' ति।। 


अभिभूतो थेरो ... ` 


१४. गोतमत्थेरगाथा 


२५८ “ससर हि निरय अगच्छिस्स, 
पेतलोकमगमं पुनप्पून । 
दुवखमम्हि पि तिरच्छानयोनियं” 
तेकधा हि वुसित चिर मया॥ 


२५९ “मानुसो पि च भवोभिराधितो, 
सग्गकायमगम सकि सकि । 


१ पक्खन्नो ~ स्या०, रो०, पक्खन्तो-सी०। २ विदालिता-सी०। ३-३ आर 


भय०-सी०, आरभ निक्खमथ -स्या०, रो०। ४ विद्रम्सति-स्या०, रो०। 
च्छिसि ~ स्या०, रो०। ६ तिरच्छानयोनिया -स्या०, रो०। 


5 
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२८४ येरगाथा [ ३. १४.२५९- 


रूपधातुसुः अरूपधातुसु ; 
तेवसञ्निसु' असच्जिसुद्टित \। 
२६० “सम्भवा सुविदिता असारका, 
स्कृता पचलिता सदेरिता। 
5 त विदित्वा महमत्तसस्भव, 
सन्तिमेव सतिमा समञज्छग ` ति।। 
गोतमो थेरो । 


१५. हा रितत्थेर्गाथा 


२६१ “यो पुतव्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति । 
सुखा सो धसते ठाना, पच्छा च मनुतप्पति ॥ 
+ + २६२ “यचज्हि कयिरा तञ्हि वदेःयनकयिरानत वदे। 
अकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता | 


८ 


२६३ “सुसुख' वत निब्बान, सम्मासम्बुद्धदेसित । 
असोक विरज खेम, यत्थ दुक्खं निरुज््ती'' ति॥। 
.. हारितो येरो ... 


१६. विमलत्थेरगाथा 


{ 


२६४ “पापमित्ते विवज्जेत्वा, भजेय्युत्तमपुग्गल । 
ओवादे चस्स तिद्ुम्य, पत्थेन्तो अचर सुख ॥ 
२६५ “परित्त दारुमारुष्ह, यथा सीदे महण्णवे । 
एव कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि' सीदति, । 
तस्मा तं परिवज्जेग्य, कूसीत हीनवीरिय ॥ 
२0 २६६. 'पविवित्तेहि अरियेहि, पहितत्तेहि स्ायिभिः। 
निच्च* आरद विरियेहि पण्डितेहि सहावसे'' ति ॥। 
विमलो थेरो .. 
तिकनिपातो निद्टतो । 


१-१ सूपधातूचु अल्पधातूसु -स्या०। २-२ नेवसञ्जीसु असजञ्जीयुद्धित -सी०, 
स्या०1 ३ कततुमिच्छति ~ सी ०1 ४ भजेग्युत्तमपूरगके ~ सी ०, स्या०, रो०। ५-५ विसीदति ~ 
सी°। ९ ज्ञायिहि-स्या०। ७-७ निच्वारदविरियेहि - सी०; ० आरद्धवीरियेहि ~ म० , 


३. १६.२६६ | विमलत्थेरगाथा २८५ 
तच्रुहानं 


अद्कणिकोः भारद्वाजो, पच्चयो बकुलो इसि । 
धनियो मातद्खपुत्तो, सोभितो वारणो इसि । 
वस्सिको च यसोजो च, साटिमत्तियुपालि च।। 
उत्तरपालो अभिभूतो, गोतमो हारितो पिच। 
थेरो तिकनिपातम्हि निव्बाने विमलो कतो । 
अद्रुताटीस गाथायो, थेरा सोढस कित्तिता ति।, 








लाज 


१ अद्खाणिको-सी०। २ अदटताटढीस-सी०, स्या०। 
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९, चतुक्कनिपातो 


१. नागसमालत्थेरगाथा 


२६७ “अलङ्धता सुवसना, मालिनी चन्दनुस्सदा 
मञ्घञे सहायथे नारी, तुरियं नच्चति नदकी ।] 

२६८ “पिण्डिकाय पविद्रोहं, गच्छन्तो न उदिक्िस । 
अलद्त सुवसन, मच्चुपास व ओडति ॥ 

२६९ “ततो में मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ । 
आदीनवो पातुरहु, निव्बिदा समतिटुथ ॥ 

२७० “ततो चित्त विमुच्वि मे, पस्सं धम्मसुधम्मत। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन“ ति॥ 

नागसमालो थेरो । 


२. भगुत्थेरगाथा 


२७१ “अह पिद्धेन पकतो, विहारा उपनिक्खमि । 
च द्धम अभिरुहन्तो, तत्थेवं पपति छमा ॥ 

२७२ "“गत्तानि परिमन्जित्वा, पनपारुय्ह चद्धुम्‌ । 
च्धमे चद्धमि सोह, अन्सछत्त सुसमाहितो ॥ 

२७३ “ततो मे सनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ । 
आदीनवो पातुरहु, निब्बिदा समतिटथ ॥ 

२७४ ' ततो चित्त विमुच्च मे, पस्सम॒धम्मसुधम्मत। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन'' ति ॥ 

.. भगृत्थरो .1 





१ अभिरूहृन्तो - सी ०, स्या०, रो०। 


४.५ २८ | जम्बुकत्थेरगाथा २८७ 
३. सभियत्थेरगाथा 

२७५ परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा।\, 

२७६ यदा च अविजानन्ता, इरियन्त्यमरा विय) 
विजानन्ति च ये धम्मं, आतुरेसु अनातुरा); 

२७७ “य किञ्चि सिथिक कम्म, सद्धिरिद्ि चय वत। 5 ८ 2) 
सद्धस्सर ब्रह्मचरिय, न त होति महप्फल।। 


२७८ “यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो नूपरब्भति । 
आरका होति सद्धम्मा, नभ पुथविया यथा" ति 1 
सभियो थेरो. । 


ठ. नन्द्कत्थेरगाथा 


२७९ “धिरत्थु परे दुर्गन्धे, मारपक्खे अवस्सुते। 10 
नवसोतानि ते काये, यानि सन्दन्ति सब्बदा॥ 
२८० “मा पुराण अमञ्नित्थो, मासादेसि तथागते । 7 8, 


सम्गे पि ते न रज्जन्ति, किमद्भु' पन मानुसे ।। 
२८१ येच खो बाला दुस्मेधा, दुम्मन्ती मोहपारुता। 
तादिसा तत्थ रज्जन्ति, मारखित्तस्हिं बन्धने! 


२८२ येस रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता 
तादी तत्थ न रज्जन्ति, छिन्नसुत्ताः अबन्धना'” ति ।। 
. . नन्दको थेरो 


५. जम्बुकत्थेरगाथा 


२८२३ “पञ्चपञ्जासवस्सानि, रजोजत्छमधारयि ! 
भुञ्जन्तो मासिक मत्त, केसमस्सु अलोचयि ।। 0 


॥ापपिि रि 





पणि 





१ पठविया -स्या०, पुथुविया-सी०।२ किमद्ध-सी०,रो०) 3 मारसित्तस्मि 
-स्या०, सो° ४ छिन्नयुता-स्या०) ५ मासिक ~ स्या०। 
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२८८ थेरगाथा [ ४.५.२८४ 


२८४ “एकपादेन अदासि, आसन परिवज्जयि । 
सुक्वग्‌थानि च खादि, उस चन सादियि॥ 
२८५ “एतादिस करित्वान, बहु दुग्गतिगामिन । 
वु्हमानो महोषेन, बुद्ध सरणमागम ॥ 
5 २८६ “सरणगमन' परस्स, पस्स॒ धम्मसुधम्मत । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासनः' ति ॥ 
जम्बृको थेरो | 


६. सेनकत्थेरगाथः 
२८७ “स्वागत ॒ वत मे आसि, गयाय गयफम्गुयाः । 
य॒ अहसासि सम्बद्ध, देसेन्त॒धम्ममुत्तम ॥ 
10 २८८ “महप्पभ गणाचरिय, अग्गपत्त॒ विनायक । 
सदेवकस्स लोकस्स, जिन अतुलदस्सन 1 
२८९ “महानाग महावीर, महाजुतिमनासव । 
सन्वासवपरिक्खीण, सत्थारमकूतोभय ॥। 
२९० चिरसङ्किटिद्रं वत म, दिद्िसन्दानबन्धित। 
15 विमोचयि सो भगवा, सन्बगन्थेहि सेनक'' ति |, 
सेनको थेरो । 


७. सम्भूतत्थेरगाथा 
२९१ "यो दन्धकारे तरति, तरणीये च दन्धये। 
अयोनि सविधानेन, बालो दुक्ख निगच्छति 


२९२ ` 'तस्सत्था परिहायन्ति, काटपक्खे व चन्दिमा। 
20 मायसक्यञ्च* पप्पोति, मित्तहि च विरुज्छति ॥ 
२९३ “यो दन्धकारे दन्धेति, तरणीये च तारये। 
योनिसो सविधानेन, सुख पप्पोति पण्डितो ॥ 

१ सरणागमन -सी०। २ गया फम्गुया-सी०। ३ दिद्टिसन्दाम सन्धित-~-सी०, 


दिष्टिसन्दान सन्धिन -स्या०, दिद्धिसन्दान सन्दिति-रो०। ४ अयोनिसो-स्या०, रो०। 
५ काल्पक्वेव -सी ०, रो०1 ६ आयसस्यञ्च -पी०। 


४.९ ३०२] चन्दनत्थेरगाथा २८९ 


२९४ “'तस्सत्था परिपूरेन्ति, सुक्कपक्खे व॒ चन्दिमा | 
यसो कित्ति च पप्पोति, मित्तेहि न विरुञ्छती'' ति ।) 
सम्भृतो थेरो । 


८. राहलत्थेरग्था 
२९५ “'उभयेनेवं सम्पच्नो, राहुरुभहौ ति म विद्रु । प ॐ 
यजञ्चम्हि पुत्तो बुद्धस्स, य च धसम्मेसु चक्खुमा। 5 


२९६ शय च में आसवा खीणा, य च नत्थि पुनन्भवो। 
अरहा दक्विणेग्योम्हिः तेविज्जो अमतटसो ॥ 


२९७ “कामन्धा जाट्पच्छ्ा, तण्ाकछादनदछादिता ) ० 
पमत्तबन्धुना बद्धा, मच्छा व कुमिनामुखे ॥ 

२९८ “त॒ काम अहमुज्जित्वा, छेत्वा मारस्स बन्धन । 10 
समूल तण्ट॒मन्बु्ह्‌, सीतिभूतोस्मि निब्बृतो'" ति ॥ 


राहुलो थेरो । 


९. चन्दनत्थेरगाथा 
२९९ “"जातरूपेन सञ्छच्ा,' दासीगणपुरक्खता । 
अद्खन पत्तमादाय, भरिया म॒ उपागमिं।। 
३०० "त च दिस्वान आयन्ति, सकपृत्तस्स मातर । 18 
अलद्धुत सुवसन, मच्चुपास व ओडति ।, 
३०१ “ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ । 
आदीनवो पातुरहु, निल्बिदा समतिदुथ ॥ 
३०२ "ततो चित्त विमुच्च मे, पस्स॒ धम्मसुधम्मत। 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन" ति ॥ 
. चन्दनो थेरो ..। 


१ परिपुरन्ति-रो०। २ विदु-रो०। ३ पच्छन्न! -सी०, रो०। 


२९० थेरगाथां [४ १० ३०३- 
१०. धस्मिकत्थेरगाथां 


३०३ “धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहति । 
एसानिससो धम्मे सुचिण्णे, 
न दुगगति गच्छति धम्मचारी॥ 
३०४ “नहि धम्मो अधम्मो च, उभो समविपाकिनो | 
अधस्मो निरय नेति, धम्मो पापेति सुग्गति॥ 
२०५ “तस्मा हि धम्मेसु करेय्य छन्द 
इति मोदमानो सुगतेन तादिना। 
धम्मे घता सुगतवरस्स सावका 


(क| 


10 नीयन्तिं धीरा सरणवरग्गगामिनो ।, 
5 28 ३०६ “विप्फोटितो गण्डमूखो, तण्टाजाखो समृहतो । 


सो खीणससारो न चत्थि किञ्चन, 
चन्दो यथा दोसिना पुण्णमासिय ति॥ 
„. घस्मिको थेरो .. | 


११. सष्पकत्थेरगाथा 


15 ३०७ ''यदा बलाका सुचिपण्डरच्छदा, 
काठस्स मेघस्स भयेन तज्जिता । 
पलहिति आख्यमाल्येसिनी, 
तदा नदी अजकरणी रमेति म 
¢ ७ २०८ `यदा बखाका सुविसुदढपण्डरा, 
काटस्स मेघस्स भयेन तज्जिता । 
परियेसति रेणमरेणदस्सिनी, 
तदा नदी अजकरणी रमेति म॥ 
३०९ क नु तत्थ न रमन्ति, जम्बूयो उभतो तदहि 
सोभेन्ति आपगाकूल, ममः ठेणस्स पच्छतो ॥ 
१ सूखमावहाति-सी०,स्या०, रो०। २ निय्यन्ति-स्या०, रो०। ३ गन्धभूलो- 


सौ०। ४ पुण्णमासिया-स्या०, रो०। ५ केनमलेन दस्सिनी-सी०, सो! ६ महा ~ 
स्या०, रो०। ७ केनस्स -सी०, रो०। 


४,१२.३१४] 


२१० 


२९४ 


मुदितत्थेरगाथा २९१ 


“ता मतमदसङ्कसुप्पहीना, भेका मन्दवती पनादयन्ति। 


नाज्ज गिरिनदीहि विप्पवाससमयो, 
खेमा अजकरणी सिवा सुरम्मा''ति॥ 
. सप्पको थेरो . । 


१२. म॒दितत्थेरगाथा 


'पन्बजि जीविकत्थोह्‌, ठद्धान उपसम्पदं । 5 


ततो सद्ध पटिकमि, दन्हूवीरियो परक्कमि 1 


कामं भिज्जतुय कायो, मसपेसी विस्ीयरु । 


उभो जण्णुकसन्धीहि, जद्धायो पपतन्तु मे। 


'नासिस्स न पिविस्सामि, विहारा च न निक्खमे। 8 214 


नपि परस्स निपातेस्स, तण्हासल्टे अनृहतं। 10 


"तस्स मेवं विहरतो, पस्स॒वीरियपरक्कम्‌ । 


तिस्सो विज्जा, अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासनः' ति 1 
मुदितो थेरो । 


चतुक्कनिपातो निद्ितो | 
तत्रुहानं 
नागसमारो भगु च, सभियो नन्दको पि च। 
जम्बुको सेनको थेरो, सम्भूतो राहुलो पि च।॥ 


भवति चन्दनो थेरो, दसेते बुद्धसावका। 
धस्मिको सप्पको थेरो, सुदितो चापि ते तयो, 
गाथायो टे च पञ्जास, थेरा सब्बे पि तेरसा ति॥ 








५. पथ्चकनिपातो 


१. राजदत्तत्थेरगाथां 


ठ 2 ३१५ ““भिक्खु सिवथिक' गन्त्वा, अहसः इत्थिमुज्जित । 


अपविद्ध सुसानस्मि, खज्जन्ति किमिही पुट ।\ 
३१६ “य हि एके निगच्छन्ति, मत दिस्वान पापक। 
कामरागो पातुरहु, अन्धो व सवती अहु । 
5 ३१७. “ओर ओदनपाकम्हा, तम्हा ठाना अपक्कमि। 
सतिमा सम्पजानोह्‌, एकमन्त उपाविसि ॥ 


२१८ (ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ। 
आदीनवो पातुरहु, निन्बिदा समतिदुथ ॥ 
३१९. (ततो चित्त विमुच्च मे, पस्स॒धम्मसुधम्मत। 
10 तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन" ति ॥ 
. राजदत्तो थेरो . । 


२. सुभूतत्थेरगाथा 


३२०. "अयोगे युञ्जमत्तान, पुरिसो किच्चमिच्छको"। 
चर॒चं नाधिगच्छेय्य, त मे दुल्भगलक्खणं ॥ 
३२१. '“अब्बब्हट॒ अघगतः विजितः, 
6 एक चे ओस्सजेय्यः कलीव सिया, 
सव्बानि पि चे ओस्सजेय्य अन्धो व सिया, 
समविसमस्स  अदस्सनतो ॥। 


२२२ ""यज्हिकयिरा तज्हि वदे,य न कयिरा नत वदे, 
अकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 


१ सीवथिक-सी०, स्या०, रो०। २ अदृष-सी०, रो०। ३ वसती -सी०। 
४ अहु--स्या०। ५ किच्चमिच्छतो-सी०, रो०। ६-६ अघत्‌ जीवित -स्या०, अवत०.. 
रो०। $ ओस्सज्जेय्य - स्या०, रो०, ओसज्जेय्य ~ सी०। 


५.४ ३३० | 


२९३ 


२९५ 


२९६ 


२९७ 


३९८ 


२३० 


पयो 


{८ 


सुमनत्थेरगाथा २९३ 


यथा पि रुचिर पुष्फ, वण्णवन्तं अगन्धक। 


एव॒ सुभासिता वाचा, अफला होति अकृव्बतो ॥ 


. यथा पि रुचिर पुप्फे, वण्णवन्त सुगन्धक। 


एव सुभासिता वाचा, सफला होति कृब्बतो '' ति ॥ 
सुभूतो थेरो . । 5 


३. गिरिमानन्दत्थेरगाथा 


'वस्सति देवो यथा सुगीत, 


छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता। 
तस्स॒ विहरामि वृूपसन्तो, 
अथ चं पत्थयसी पवस्स देव ॥ 


'वस्सति देवो यथा सुगीत, 10 


छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता। 
तस्स विहरामि सन्तचित्तो, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देवं ।॥ 


 वस्सति देवो . पे०.. । 


तस्स विहरामि वीतरागो पे० ॥ 18 


ˆ'वस्सति देवो पे | 


तस्स विहरामि वीतदोसो पेऽ ॥ 


 वस्सति देवो पे० । 


तस्स विहरामि वीतमोहो, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देवा'' ति।॥ 9 
. गिरिमानन्दो थेरो 
४. सुमनत्थेरग्था 


य॒ पत्थयानोः धम्मेसु, उपज्ज्ञायो अनुग्गहि। 
अमत अभिकद्ून्त, कत कत्तन्बकं मया ॥ 


१ सगन्वकृ-सं।०, स्या०, रो०। २ सकरुब्वत) ~°, सो०, मुकव्बत - स्या०। 


३ पत्थयमानो -स्या०। 
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२९४ थेरगाथा [५ ४ ३३१- 


३२३१ ““अनुप्पत्तो सच्छिकतो, सय धम्मो अनीतिहो। 
विसुदिवाणो* निक्कह्धो, व्याकरोमि तवन्तिके ॥ 

३३२ “पुब्बेनिवास जानामि, दिव्वचक्खुः विसोधित। 

£ सदत्थो मे अनुप्पत्तो, कत बृुद्धस्स सासन।। 

३३३ “अप्पमत्तस्स मे सिक्ला, सुस्सुता तव॒ सासने। 

सब्बे मे आसवा खीणा, नत्थि दानि पुननब्भवो ॥ 

२३४ “अनुसासि सम अरियवता, अनुकम्पि अनुग्गहि। 
अमोघो तुय्मोवादो, अन्तेवासिम्हि सिक्खितो' ति॥ 

सुमनो थेरो । 


नध 
[1 


५. वडुत्थेरगाथा 


10 ३३५ (साधू हि किर मे माता, पतोद उपदसयि। 
यस्साह वचन सुत्वा, अनुसिद्रौ जनेत्तिया। 
आरद्धवि रियो पहितत्तो, पत्तो सम्बोधिमुत्तम ॥ 

३३६ “अरहा दव्खिणेय्योम्हिः तेविज्जो अमतहसो । 
जेत्वा' नमुचिनो सेन, विहरामि अनासवो ॥ 

15 ३३७ “अज्छत्त चं बहिद्धा च, यें मं विज्जिसु आसवा। 
सब्बे असेसा उच्छिन्ला, न च उप्पज्जरे पून॥ 

३३८ ''विसारदया खो भगिनी, एतमत्थ अभासयि। 
अपिहा नून मयि पि, वनथो ते न विज्जति। 


३३९ ` परियन्तकत॒दुक्ख, अन्तिमोय समुस्सयो । 
% जातिमरणससारो, नत्थि दानि पुनव्भयो'' ति॥। 
.. वड़ो थेरो . । 


१ विसृद्धमाणो - सी °, स्या०, रो०। २ दिव्बचक्ख्‌ - स्या, रोऽ) ३ तृहयमोवादो 
-स्या०) ४ आरद्धवीरियो-म०। ५ जित्वा-से०। 


५ ७ ३४९ | गथाकस्सपत्थेरगाथा २९५ 
६. नदीकस्सपत्थेरगाथा 


३४० “'अत्थाय वत मे बुद्धो, नदिं नैरञ्जर अगा। 
यस्साहं धम्म सुत्वान, मिच्छादिटि विवज्जयिं॥ 

२४१ “यजिं उच्चावचं यज्ञे, अग्गिहुत्त जुहि अह्‌। 
एसा सुद्धी ति मञ्बन्तो, अन्धभूतो पुथुज्जनो ॥ 

३४२ “"दिद्धिगहनपक्न्दो, परामासेन मोहितो । 5 
असुद्धिं मज्निस सुद्धि, अन्धभूतो अविष्टसु॥ 

२४३. “सिच्छादिद्ं पहीना मे, भवा सब्बे विदालिताः। 
जहामि दक्खिणेय्यग्गि, नमस्सामि तथागत ॥ 

३४४ “मोहा सब्बे पहीना मे, भवतण्हा पदाठिता, 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनन्भवो'' ति। 10 

. नदीकस्सपो थेरो । 


७. गयाकस्सपत्थेरगाधा 


३४५ "पातो मज्ज्ञन्हिकि साय, तिक्खत्त॒ दिवसस्सह । 
ओतरि उदकं सोह, गयाय गयफग्गुया ॥ 
३४९ “य॒ मया पक्त पाप, पृव्बे अञ्जासु जातिसु, 
त॒दानीध पवाहेमि, एवदिद्धिं पुरे अउहू। 15 
२४७ सुत्वा सुभासित वाच, धम्मत्थसहित पद। 
तथ याथावक अत्थ, योनिसो पच्चवेक्खिस । 
३४८ 'निन्हातसनब्बपापोम्हि, निस्मलो पयतो सुचि। 
सुद्धो सुदधस्स' दायादो, पुत्तो वृद्धस्स ओरसो), 
३४९ “'जोगग्हुदुद्धिक सोत, सन्बपाप“ पवाहूयि । 0 
तिस्सो विज्जा अज््रगमि, कत बुद्धस्स सासन'' ति ।। 
... गयाकस्सपो भेरो । 


+ 


१ अगगिहुत~-स्या०) २ दिद्विगहुनपक्खन्तो- सी०, दिद्वुगहणपक्खन्नौ ~ स्या, 
रो०। ३ पदाक्ति ~ स्य(०। ४ मज्ञन्तिक्‌ ~ सी०, स्या०, रो०। ५ सोन -रो०। ९ एवद्द्टी 
- सी०। ७ अहु स्या०। ८ यावावत~ सी०, स्या०, यथ+वक ~ रो०1 ९ वुद्स्त ~ स्या०। 
१० सव्व पाप ~स्या०। 


२९६ थेरगाथा [५ ८ ३५०- 
८. वक्कलित्थेरगाथा 
२५० “वातरोगाभिनीतो त्व, विहर कानने वने। 
पविद्ुगोचरे लखे, कथ भिक्खु करिस्ससि ॥ 
२५१ ` पीतिसुखेन विपुरेन, फरमानो समुस्सय | 
ल्ृख पि अभिसम्भोन्तो, विहरिस्सामि कानने ॥ 
¢ ३५२ “भावेन्तो सतिपद्भाने, इन्द्रियानि बलानि च। 
बोज््द्धानि च भवन्तो, विहरिस्सामि कानने।॥ 
३५३ “आरद्धविरिये' पहितत्ते, निच्च दल्हूपरक्कमे । 
समग्गे सहितं दिस्वा, विहरिस्सामि कानने।। 
२५४ 4 अनृस्सरन्तो सम्बद्ध, अगग दन्त समाहित | 
10 अतन्दितो रत्तिन्दिव, विहरिस्सामि कानने" ति।॥ 
वक्कलित्थेरो . । 


९. विजितसेनत्थेरगाथा 


8 20 २५५ ''ओरगगेस्सामि' ते चित्त, आणिद्रारेव हस्थिन । 
न॒ त पापे नियोजेस्स', कामलार सरीरज'॥ 
7 40 २५९ “त्व ओलग्गो न गच्छसि, द्ारविवर गजो व अरुभन्तो । 
15 न च चित्तककि पुनप्पुन, पसक्क“ पापरतो चरिस्ससि ॥ 


३५७ "यथा कुञ्जर अदन्त, नवग्गहमडक्‌सम्गहो । 
बख्वा आवत्तेति अकाम, एव आवत्तयिस्स त॥, 


३५८ “यथा वरहयदमकुसलो, 
सारथि पवरो दमेति आजञ्न । 
&0 एव दमयिस्स त, पत्िद्वितो पञ्चसु बरमु | 


१-१ अआरदविरियो पदहितत्तो -सी०, आरद्ववीरिये° -म०। २ दठकहुपरक्कमौ- 
सौ०। २ अत्ते-स्या०, अग्-रो०। ४-४ ओलगिस्सामि ते चित्त -स्या०। ५-५ नियोः 
जिस्स कामजार सरीरज -स्या०) ६ गच्छिसि -रो०। ७ पसह्‌-सी०, स्या०, रो०। 


५ ११ ३६७ | 


३५९ 


३६० 


२६१ 


९ 
-€0 
० 


३९८३३ 


२३६४ 


२6५ 


२६६. 


२६७. 





सोणकुटिकण्णत्थेरगाथा २९७ 


(सतिया त॒ निवन्धिस्म, पुनो ते दमेस्सामि। 


विरियधुरनिग्गहितो , न यितो दूर गमिस्ससे चित्ता ति॥। 
विजितसेनो थेरो । 


१०. यस्दत्तत्थेरगाथा 


'उपारम्भवचित्तो दुम्मेधो, सुणाति जिनसासन । 


आरका होति सद्धम्मा, नभसो पठवी यथा ॥ 5 


-उपारम्भवित्त दुम्मेधो, सुणाति जिनसासन । 


परिहायति सद्धम्मा, काट्छपक्खे वं चन्दिमा।॥। 


-उपारम्भवित्तो दुम्मेधो, सुणाति जिनसासन । 


परिसुस्सति सद्धम्मे, मच्छो अप्पीदकं यथा | 


-उपारम्भवित्तो दुम्मेधो, सुणाति जिनसासन । 10 


न विरूह्ति सद्धम्मे, खेत्ते बीज व पूतिक ॥ 


यो च तुद्रुन चित्तेन, सुणाति जिनसासन। 


खेपेत्वा आसवे सब्बे, सच्छिकत्वा अकुप्पत । 
पप्पूय्य परम॒ सन्ति, परिनिन्बातिनासवो' ति॥ 
. यसदत्तो थेरो । 15 


११. सोणकुटिकण्णत्थेरगाथां 


''उपसस्पदा च मे लद्धा, विमुत्तो चम्हि अनासवो। 


सो चं मे भगवः दद्र, विहारे च संहावसि।। 


('बहुदेव रत्ति भगवा, अब्भोकासेतिनामयि । 


विहारकुसलो सत्था, विहार पाविसी तदा॥ 


सन्थरित्वान सद्खाटि, सेय्य कप्पेसि गोतमो । 20 


सीहो सेखगुहाय व, पहीनभयभेरवो ॥ 


१-१ पथतत्तो वोदपेस्सामि ~ मी०, पयतत्तो ते दमिस्सामि-स्या०, पयतत्ती वो 


दमेस्पमि-रो०) २ वीरिय०~-प०) ३ पथः ~-म०। ४ रृत्तन-स्या०। 


३९८ थेरगाथो [ ५. ११ ३६८- 


२६८ “ततो कल्याणवाक्करणो, सम्मासम्बुद्धसावको । 
सोणो अभासि सद्धम्म, बृद्धसेदुस्स सम्मुखा 
२६९ “'पञ्चक्खन्धे परिञ्जाय, भावयित्वान अञ्जस । 
पप्पूय्य परम सन्ति, परिनिव्विस्सत्यनासवो ` ' ति ॥ 
5 सोणो कुटिकण्णथेरो ... । 





१२. कोसियत्थेरगाथा 


८, 41 ३७० श्यो वे गरून वचनञ्जु धीरो, 
वसे च तम्हि जनयेथ पेम 
सो भत्तिसा नाम च होति पण्डितो, 
चत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स॥ 


10 २७१ य अपदा उप्पतिता उदारा, 
नक्खम्भयन्ते पटिसह्भयन्तं । 
सो थासवा नाम च होति पण्डितो, 
यत्वा च धम्मेसु विसंसि अस्स॥ 
३७२ यो वे समुह व॒ स्ति अनेजो, 
15 गम्भीरपञ्जो निपुणत्थदस्सी । 
असहारियो नाम च होति पण्डितो, 
मत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स।। 
३७३ “बहुस्सुतो भेम्मधरो च होति, 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी। 
20 सो तादिसो नाम च होति पण्डितो, 
मत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स॥ 
8 281 २७४ अत्थ च यो जानाति भासितस्स, 
अत्थ च सत्वान तथा करोति। 
अत्थन्तरो नाम स होति पण्डितो, 


१ भसथित्वान-स्या०। २ परिनिब्बायिस्सत्यनासवौ-स्थ।०। ३ असहारिको 
~ स्या०। 


५. १२.३७४ | कोसियत्थेरमाथां २९९ 
चत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्सा ति। 
. कोसियो थेरो । 
पञ्चकनिपातो निद्वितो । 


तत्रुहानं 


राजदत्तो सुभूतो च, गिरिमानन्दसुमनाः। 
वड च कस्सपो थेरो, गयाकस्सपवक्कली ` ।। 
विजितो यसदत्तो च, सोणो कोसियसब्हयो । 
सदि च पञ्च गाथायो, थेरा च एत्थ द्रादसाति॥ 








१ भिरिमानन्दसुमनो -सी०, स्या०; रो०। २ गयाकस्सषपवक्कलि-स्या०, रो°। 


६. इक्कनिपातो 


१. उर्वेकस्संपत्थेरगाथा 


8 282, २७५ दिस्वान पाटिहीरानि, गोतमस्स यसस्सिनो। 
+. न तावाह पणिपति, इस्सामानेन वञ्चितो ॥ 


३७६ “मम॒ सद्धप्पमञ्जाय, चोदेसि नरसारथि । 
ततो मे आसि सवेगो, अन्भृतो लोमहसनो ॥ 
6 ३७७ “पुब्ब जटिलभूतस्स, या मं सिद्धि परित्तिका। 
ताहं तदा निराकत्वा, पन्बजि जिनसासने ॥ 
३७८ पुन्बे यञ्जेन सन्तूद्र, कामधातुपरक्खतो । 
पच्छा राग च दोस च, मोहचा पि समूहनि॥ 
२७९ “पुम्बेनिवास जानामि, दिव्वचक्सु विसोधित । 
| इदधिमा परचित्तञ्ब्‌, दिन्बसोत च पापुणि॥ 
२३८० “यस्स चत्थाय पव्बजितो, अगारस्मानगारिय। 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सब्बसयोजनक्खयो'' ति ॥ 
उरुवेठकस्सपो भेरो । 


२. तेछिच्छकारित्थेरगाथा 


३८१ ''अतिहिता वीहि, खल्गता साली । 
15 न च, रुभे पिण्ड, कयमह कस्स ॥ 
३८२ ` बुद्धमप्पमेय्य अनुस्सर' पसघो । 
पीतिया एूटसरीरो' होहिसि सततमुदग्मो' । 


१ छनिपातो-रो०। २ अब्मृतो-स्या०। ३ निरकत्वा-सी०, स्या०, रोऽ। 
४ दिन्बचक्ु-स्या०, रो०। ५ सालि-स्या०, रो०। ६ अपुस्सर -सी०। ७ पुटुसरीरो- 
म्या०। ८ हौसि-सी०। ९ सत्तमुदगगो -स्थ।०। 


६.३ ३९२ | 


३८ 


२८४ 


२८७ 


२८८. 


३८९ 


२९०. 


२९१ 


२९२ 


महानागत्थेरगाथा २३०१ 


ˆ धम्ममप्पमेय्य अनुस्सर पसन्नो । 


पीतिया फूटसरीरो होहिसि सततमुदग्गो । 


ˆ सद्धमप्पमेय्य अनुस्सर पसघ्नो । 


पीतिया फुटसरीगो होहिसि सततमृदग्गो ॥ 


अन्भोकासे विहरसि, सीता हेमन्तिका इमा रत्योः। 5 


मा सीतेन परेतो विहूञ्जित्थो, पविस त्व विहार एुसित्गद् ।! 


` फसिस्म चतस्सो अप्पमन्जायो, 


ताहि च सुखितो विहरिस्स। 

नाह सीतेन विहुञ्जिस्स, 

अनिचज्जितो विहरन्तौ ` ति॥, 10 
तेकिच्छकारी थेरो । 


३. सहानागत्थेरगाथा 


“यस्स सब्रहमचारीसु, गारवो नूपलन्भति । 


परिहायति सद्धम्मा, मच्छो अप्पोदकं यथा।, 


"यस्स सब्रह्यचारीसु, गारवो नूपलन्भति । 


न॒विरूहूति सद्धम्मे, खेत्ते बीज व पूतिक ॥ 15 


“यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो नूपलन्भति। 


आरका होति निव्बाना, धम्मराजस्सं सासने | 


"यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो उपरन्भति । 


न विहायति सद्धम्मा, मच्छो बब्होदकेः यथा ॥ 


यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो उपरमति । 20 


सो विरूहति सद्धम्मे, खेत्तं बीज व॒ भटहूक । 


` यस्स सब्रहमचारीसु, गारवो उपलब्भति । 


सन्तिके होति निब्बान, धम्मराजस्स सासने'' ति ॥ 
महानागो थेरो । 


१ अन्भोकासे च-स्या०।! २ रत्तियो-सी०, स्या०, रा०। ३ तेकिच्छक्रानि- 
सी०, स्या०, रौो०। ४ बह्ुदके ~ सी०, बहोदके-स्या०। ५ निन्बाण -सी०। 


३०२ थेरगाथां [ ६.४.२९३. 
४. कुल्लत्थेरगाथा 


३९३ "कुल्लो सिवधथिक' गन्तवा, अहस इत्थिमुज्क्ित । 
| अपविद्ध सुसानर्मि, खज्जन्ति किमिही रट ॥ 


8 २84 ३९४ “आतुर असुचि पूति, पस्स कल्ल समुस्सय । 
उग्घरन्त पग्धरन्त, बालान अभिनन्दित |) 
5 ३९५ “धम्मादासं गहेत्वान, बाणदस्सनपत्तिया ! 
पच्चवेकिख इम काय, तुच्छ सन्तरबाहिर ।॥। 
३९६ "यया इद तया एत, यथा एत तथा इद। 
यया अधो तथा उद्र, यथा उद्ध तया अधो।, 
३९७ “यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्ति तथा दिवा, 
10 यथा पुरे तथा पच्छा, यथा पच्छा तथा पुरे ॥ 
३९८ “पञ्चद्धिकेन तुरियेन, न रती होति तादिसी। 
यया एकम्गचित्तस्स, सम्मा धम्म विपस्सतो'' ति।। 
. कुल्लो येरो . । 


५. मालुक्यपुत्तत्थेरगाथा 


३९९ “मनुजस्स पमत्तचारिनो, तण्हा वडति माद्ुवा विय। 
15 सो प्ठवती' हरा हर, फलमिच्छ व वनस्मि* वानरो ॥ 


४०० शय एसा सहते जम्मी, तण्हा लोकं विसत्तिका। 

सोका तस्स पवडुन्ति, अभिवद व॒ बीरणः॥ 

४०१ शयो चेतः सहते जम्मि, तण्ह सोके दुरच्चय। 

सोका तम्हा पपतन्ति, उदविन्दू व पोक्खरा ॥ 

7५ 2 ४०२ त वो वदामि भद्‌ वो, यावन्तेत्थ समागता। 
तण्टाय मृल खणय, उसीरत्थो व बीरण। 

मावो नढ व सोतो व, मारो भञ्जि पुनप्पून॥। 


१ सीवयिक--सी०, स्या०;, रो०। २ रति-स्या०,रो०। ३ पररिप्ठवति~- 
स्था०; प्छवति -सी०; पल्वती - रो०। ४ वनस्मि-सी०, स्पा०1 ५ सहनी- रो) 
९-६ अभिवृदु व वीरण -स्या०। ७, वे त -रो०। ८-८ उदविन्दुव ~ स्था०, रो०। 


६.७ ४११ 


४०३ 


४०५ 


०५८ 


४०९ 


४४१० 


४११. 


कातियानत्थेरगाथा ३०३ 
करोथ वुद्धवचन, खणो वो मा उपच्चगा। 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता॥, 


पमादो रजो पमादो, पमादानपतितो रजो, 
अप्पमादेन विज्ञाय, अन्बह सल्टसत्तनो ति ॥ 
माल्क्ययुत्तो भैरो । 


६. सप्पदासत्थेरगाथा 


ˆपण्णवीसतिवस्सानि, यतो पव्वजितो अह्‌ | 


अच्छरास द्धातमत्तं पि, चेतोसन्तिसनज्छग । 


अर्दा चित्तस्सेकम्ग, कासरागेन अटतो । 


बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दन्नो, विहाराः उपनिक्खमि ॥। 
सत्थ वा आहरिस्सामि, को अत्यो जीवितेन मं। 
कथ हि सिक्खं पच्चक्ख, कार कु्व्वेथ मादिसो ॥ 


"तदाह खुरमादाय, मञ्चकम्हि उपाविसिं। 


परिनीतो खुरो आसि, धमनि छत्तुमत्तनो ॥ 


ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ। 


आदीनवो पातुरहु, निव्विदा समतिद्ुध 


“ततो चिन विमुच्चि मे, परस्स घम्मसुधम्मतं। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन'' ति ।। 
... सप्पदासो थेरो .. । 


७. कातियानत्थेरगाथा 


उदुहिः निसीद कातियान, 


मा निहाबहुखोः अहु जागरस्सु। 
मा तं अलस पमत्तबन्धु, 
कूटेनेव जिनातु मच्चुराजा ॥ 


१ वे~स्या०, रो०। २ सब्बदा-सी०, स्या०, रो° पौत्थकेयु नन्थि। २ अब्वृहे- 


स्या०। ४ अद्धितौ- स्या०, रो०। ५-५ विहमरानृपनिक्वमि -सी०, विहारानुपनिक्छमि 


~ स्या०, रो०। 


६ उद्राहि- स्या०, रो०1 ७ निल्विदावहुलो ~ स्या०) 


10 


20 


३०४ थेरगाथा [ ६ ७ ४१२- 


४१२ “सिय्यथापि' महासमुदुवेगो, 
एव॒ जातिजरातिवत्तते त। 
सो करोहि सुदीपमत्तना त्व, 
न॒हि ताण तव विज्जतेव अञ्ज ॥ 
5 ४१३ सत्था हि विजेंसि मग्गमेत, 
सङ्घा जातिजराभया अतीत। 


पृल्बापररत्तमप्पमत्तो, 
अनुयुञ्जस्सु दन्ह॒ करोहि योग।। 
8 288 ४१४ “पुरिमानि पमुञ्च बन्धनानि, सद्धारिखुरमुण्डभिक्खभोजी । 
10 मा खिडारति च मा निट, अनुयुचञ्जित्थ ञ्चाय कातियान ॥ 
8 45 ४१५ (ज्ायाहि जिनाहि कातियान, 


योगक्खेमपथेसु कोविदोसि । 
पप्पूय्य अनुत्तर विसुद्धि, 
परिनिन्बाहिसि वारिना व॒ जोति॥। 
15 ४१६ “पज्जोतकयो' परित्तरसो, वातेन विनम्यतं लता व । 
एव पि तुव अनादियानो, मार इन्दसगोत्त निद्धुनाहि । 
सो वेदयितामु वीतरागो, कार कङ्क इधेव सीतिभूतो'' ति ॥ 
कातियानो थेरो ..। 


८. मिगजालत्थेरगाथा 
४१७ (सुदेसितो चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चवबन्धुना । 
20 सन्बसयोजनातीतो, सब्बवदट्रविनासनो ॥ 
४१८ “निय्यानिको उत्तरणौ, तण्ामूरव्रिसोसनो । 
विसमूल आघातन, छेत्वाः पापेति निब्बुति ॥ 
४१९ 'अञ्जाणमूरुभेदाय, कम्मयन्तविघाटनो । 
विञ्जाणान परिह, बाणवजिरनिपातिनो । 


१ सययापि-स)०, रोऽ०। २ विज्जतेव-स्या०। ३ सं)° पौत्थकें नत्थि। ४ 
पज्जोतिकरो-सी०) ५ अनादियमानौ -स्या०। ६ भेत्वा-स्य।०। 


६.९.४२८ | 


४९३ 


४२४ 


४९५ 


2 


४२७ 


पुरोहितषुचजेम्तत्थेरगाथा २०५ 


ˆ'वेदनान विञ्जापनो, उपादानप्पमोचनो | 


भव॒ अङद्घारकासु व, बाणेन अनुपस्सनो ॥। 


महारस सुगस्भीरो, जरामच्चुनिवारणो । 


असि अदुद्धिको मग्गो, दुक्खूपसमनो सिवो ॥ 


"कृस्म्‌ कम्म ति अत्वान, विपाकं च विपाकतो, 5 


पटिच्चुप्पच्चधम्मान, यथावालोकदस्सनो | 
महाखेमद्धमो सन्तो, परियोसानमहको'“ ति ॥ 
मिगजाखो थेरो । 


९. पुरोहितपुत्तयेन्तःथेस्गाथा 


` 'जातिमदेन मत्तोह्‌, भोगदस्सरियेन च। 


सण्ठानवण्णरूपेन, मदमत्तो अचारिह्‌ 10 


'“नात्तनो समक कञ्चि, अतिरेक च मच्जिस। 


अतिमानहतो बालो, पत्थद्धो उस्सितद्जो ॥ 


"मातर पित्तरञ्चा पि, अञ्ये पि गरुसम्मते। 


न कञ्म्चि अभिकवादसि, मानत्थद्धो अनादरो 


"दिस्वा विनायक अगण, सारथीन वसूतम। 15 


तपन्तमिदव आदिच्च, भिक्खुस द्ध पुरक्खत ।। 


मान सद च छडत्वा, विप्पसच्ेन चेतसा । 


सिरसा अभिवादेसि, क्षव्बसत्तानमुत्तम । 


'अतिमानो च मानो, पहीना सुसम्‌हता ! 


अस्मिमानो समुच्छिन्लो, सब्बे सानविधा हता ति।। ॐ 
जन्तोः पुरो हितयृत्तो थेरो ..। 


ज 


१ विञ्जपदै-सी०); २ अनुपस्सको-सी०, रो) ३ धम्मान-स्या०) ४ अथौ 


~ स्या०। ५ 


किञ््वि- स्या०। ६-६ जेन्तव्थेरगाथ!- सी°। 


३०६ थेरगाथो [ ६. १०.४२९- 
१०. सुमनत्थेरगाथा 
४२९ “यदा नवो पव्बजितो, जातिया सत्तवस्सिको । 
इद्धिया अभिभोत्वान, पन्नगिन्द महिद्धिक्‌ ॥ 


४२३० “'उपज्ञायस्स उदक, अनोतत्ता महासरा । 
आहरामि ततो दिस्वा, मं सत्था एतदब्रवि ॥ 
5 ४३१ सारिपृत्त इम परध, आगच्छन्तं कुमारक । 
उदकुम्भमादाय, अञ्सत्त सुसमाहित ॥। 
४३२ “पासादिकेन वत्तेन, कल्याणद्रियापथो | 
सामणेरोनुरुदढधस्स, इदधिया च विसारदो। 
1 ८८ आजानीयेन २ ज्‌ ञ्ज गे धना 
४३३ “आजानीयेन आजजञ्मो, साधुना साधुकारितो। 
10 विनीतो अनुरुदधेन, कतकिच्चेन सिक्खितो ॥ 
४३४ “सो पत्वा परम सन्ति, सच्छिकत्वा अकुप्पत्‌ । 
सामणेरो स सुमनो, मा म जञ्मा ति इच्छती" ति।। 
. सुमनो थेरो । 


११. स्हातकमुनित्थेरगाथा 
8 २88 ४३५ 'वातरोगाभिनीतो त्व, विहर कानने वनें। 
16 पविद्धगोचरे लखे, कथ भिक्खु करिस्ससि' ॥ 
४३६ “पीतिसुखेन विपुकेन, फरित्वान समुस्सय । 
खख पि अभिसम्भान्तो, विह्रिस्सामि कानने ॥ 
४२७ “भावेन्तो सत्त बोज्द्धं इन्द्रियानि बलानि च । 
स्लानसोखुम्मसम्पन्नो, विहुरिस्स अनासयो ॥ 
20 ४३८ “'विप्पमुत्त किरुसहि, सुदधचित्त अनाविल | 
अभिण्ट॒ पच्चवेक्न्तो, विहरिस्स अनासवो ॥ 


१ उदकुम्भवमादाय -सी०, स्या०, रो०1 * “यदानवो पव्बजितौ पे० महिद्धि- 
कः ति अय गाथा सी ° पौत्थकं अधिका दिस्सति। २ आजानियेन -स्फा^ रो०। ३ पविटरु 
गौ चरे -स्या०। ४ ज्ञानसुुमसम्पन्नो ~ स्था०। 


६. १३ ४४७ | 


४३९ 


8.8, 


४४१ 


४४२ 


४४३ 


9.21 


४४५ 


४४६. 


४४७ 


सिरिमण्डत्थेरगाथा ३०७ 


५ 


'अज्त्तं च बहिद्धा च, ये मे विज्जिसुः आसवा ! 


सब्बे असेसा उच्छिन्न, नच उप्पज्जरे पुन॥ 


` पञ्चक्खन्धा परिज्ञाता, तिद्रन्ति चछिच्मूखका । 


दुक्खक्खयो अनुप्पत्तो, नत्थि दानि पृनन्भवो'' ति॥ 
न्हातकेमुनित्थेरो । ¢ 


१२. ब्रहमदत्तत्थेरगाथा 


अक्कोधस्स कुतो कोधो, दन्तस्स समजीविनो | 


सम्मदञ्बा विमुत्तस्स, उपसन्तस्सं तादिनो । 


तस्सेव तेन पापियो, यो कुद पटिकुज्ज्ञति । 


कद्ध अप्परिकुञ्ज्न्तो, सद्धाम जेति दुज्जय ॥ 


'उभिन्नमत्थ चरति, अत्तनो च परस्स च। 10 


परं सडक पित मत्वा, यो सतो उपसम्मति 


'उभिच्न तिकिच्छन्त' त, अत्तनो च परस्स च, 


जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स अकोविदा!। 


'उप्पज्जे ते स्वे कोधो, आवज्ज' ककचुपम । 


उप्पज्जे चे रसे तण्हा, पृत्तमंसूपम सर ॥ 15 


सचे धावति चित्त ते, कामेसु च भवेसु च। 


खिप्प निग्गण्हुः सतिया, क्िद्राद विय दुप्पसु' ति। 
ब्रह्मदत्तो थेरो . । 


१२. सिरिमण्डत्थेरगाथा 


'छन्नमतिवस्सति, विकट नातिवस्सति। 


तस्मा चछ विवरेथ, ण्व त॒ नातिवस्सति।। % 


१ विज्जियु ~ स्या०। २-२ निकिच्छन्तान -स्या०) ३-३ बाखाति -स्या०। ४-४ 
उप्पज्जते - सी °, स्या०, रो०। ५ अवज्ज-स्या०। ६ सर-स्या०। ७ निग्गय्ह्‌ -स्या०। 


३०८ 
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2४८. 


४४९ 


४५०. 


५.४. 


४५२. 


४५२ 


४५५ 


४५६ 


४५७ 


४५८ 


थेरगाथां | ६. १३.४४८- 


८ (मनच्तुनान्महतो लोको, जराय परिवारितो, 


तण्हासल्केन ओतिण्णो, इच्छाधूपायितोः सदा॥ 


'“मच्चुनान्भहतो लोको, परिव्खित्तो जराय च। 


हञ्जति निच्चमत्ताणो, पत्तदण्डो व॒ तक्करो॥ 


आगच्छन्तग्गिखन्धा व, मच्चु व्याधि जरा तयो। 


पच्चुग्गन्तु बल नस्थि, जवो नत्थि पलायितु ॥ 


''अमोघ दिवस कयिरा, अप्पेन वहुकंन वा। 


य॒य विजहते रत्ति, तदूनं तस्स जौवित। 


"चरतो तिदतो वा पि, आसीनसयनस्स वा, 


उपेति चरिमा रत्ति, न ते कालो पमज्जित्‌' ति॥। 
... सिरिमण्डो' थेरो .। 


१४. सञ्वकामित्थेरगाथा 


"द्विपादकोय* असुचि, दुग्गन्धो परिहीरति । 


तानाकुणपपरिपूरो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥ 


४५४. सिग॒ निलीन कूटेन, बदिसेनेव अम्बुज । 


वानर विय र्पेन, बाधयन्ति, पुथुज्जन ॥ 


रूपा सहा रसा गन्धा, फोटुन्वा च मनोरमा। 


पञ्च॒ कामगुणा एते, इत्थिरूपस्मिः दिस्सरे ।। 


1.6 शं एता उपसेवन्ति, रक्तचित्ता पुथुज्जना । 


वडन्ति कटसि घोर, आचिनन्ति पुनन्भव || 


यो चेता परिवज्जेति, सप्पस्से व पदा सिरो, 


सोम विसत्िकं लोकं, सतो समतिवत्तति।। 


` कामेस्वादीनव दिस्वा, नैक्खेम्म दट्‌ट्‌ खेमतो। 


निस्सटो सन्बकामेहि, पत्तो मे आसवक्छयो'' ति।। 


१ मच्चुनन्भहुतो -स्या०, रो०, मच्चृनान्भहेतो -सी०। २ इच्छावूमायितो- 
सी०। ३ निच्चमत्तानो - सौ०। ४-४ विरहुतै रत्ति -पी०, चिवंहृते रत्ति -रया० । ५-५ 
सिरिमन्दत्थेरगाथा - सी०! ६ दिपादकोय-स्या०, रोऽ\ ७ इत्थिरूपस्मि-स५, स्ा०, 
रो०। ८ वेता-रो०, चेत~-सी°। 


६ १४ ४५८ | सन्बकामित्थेरगाथा ३०९ 


सब्बकामित्थेरो । 
छक्कनिपातो निद्वितो । 


तच्रुहानं 


उरुवेठकस्सपो च, थेरो तेकिच्छकारिः च। 
महानागो च कुल्लो च, माटुक्यो सप्पदासको ॥ 
कातियानोः मिगजालो, जन्तो सुमनसब्हयो । 
न्हातमुनि' ब्रह्मदत्तो, सिरिमण्डो सन्वकामी च । 5 
गाथायो चतुरासीति, भेरा चैत्थ चतुदसा ति॥ 











१ सव्वेकामो थेरो -स्या०, रो०। २ तिकिच्छकानि -स्या०; तेकिच्छकानि -रो०। 
२ साटृतौ-सी०ः रोऽ, नानूडक्यो स्यार ४ कातियानोद-स्या०, रो०} ५५ 
नहात मुनि ब्रह्मदत्ता -सी०1 ६-६ सव्व कामको ~ स्या०, रो०। 


७. सत्तकनिपातो 
१. सृन्दरसमुहत्थेरगाथा 


व ४५९ “अलद्ता सुवसना, माक्धारी विभूसिता। 
अरत्तेकृकतापादा, पादुकारुय्ह वेसिका ॥ 


४६० “पादुका ओरुहित्वान, पुरतो पञ्जलीकता । 
साम सण्टेन मृदुना, म्हितिपृब्ब अभासय।। 
४९१ “युवासि त्व पञ्बजितो, तिदाहि मम सासने। 
मुञ्ज मानुसकं कामे, अह्‌ वित्त ददामि ते। 
सच्चं ते पटिजानामि, अग्गि वा तें हरामह्‌ 
४६२ श्यदा जिण्णा भविस्साम, उभो दण्डपरायना, 
उभो पि पन्बजिस्साम, उभयत्थ कटग्गहो ॥ 
10 ४९२३ "त च दिस्वान याचन्ति, वेसिकं पञ्जलीकतं। 
अलद्धत सुवसन, मच्चुपास व॒ ओडति ॥ 
४६४ "ततो मे मनसीकारो पे० 
निल्बिदा समतिद्रुथ ॥ 
४९५ “ततो चित्त विमुच्च मे .पे०... 
८6 कत॒बृद्धस्स सासन ति।। 
... सुन्दरसमुदय थेरो . । 


मने 


(५ | 





२. लकुण्डकभदहियत्थेरगाथा 


४९६. “परे अम्बाटकारामे, वनसण्डम्हि भियो, 
समूरं तण्टमब्बुय्ट्‌, तत्थ मदो व॒ ज्ञायति'"। 
१ माल्भारी-स्या०, माला भारी-सी०। २ अल्लत्तककतापादा- स्या०। 


३ भिदितपुव्व - सी ०1 ४ आयन्ति -स्या०। ५-१ भह धि स्ञयायति -सी०, भरोच्िया- 
याति-स्या०, सो०। 


७.३. ४७७ | भटत्थेरगाथा २११ 


४९७ "रमन्तेके मुदिङ्खेहि, वीणाहि पणवेहि च! 
अहं च रुक्खमूलस्मि, रतो बुद्धस्स सासने॥ 


५ 


४६९४८ वुद्धो चे" मे वरं दज्जा, सो च रब्भेथ मे वरो। 
गण्ेह सन्बलोकस्स, निच्च कायगतः सति ॥ 

४६९ शये मं रूपेन पामिसु, ये च घोसेन अन्वग्‌ । 5 2 2 
छन्दरागवसूपेता, न म॒ जानन्ति ते जना॥ 

४७० "अञ्ञत्त च न जानाति, बहिद्धा च न पस्सति। 
समन्तावरणो बालो, स वे घोसेन वृ्हति।। 

४७१ "अन्लत्त च न जानाति, बहिद्धा च विपस्सति। 
बहिद्धा फलदस्सावी, सो पि घोसेन वुय्ह्ति।। 

४७२ "“अज्ज्त्त च पजानाति, बहिद्धा च विपस्सति। 
अनावरणव्स्सावी, नसो घोसेन वृय्हती'" ति॥। 

. रकण्डकभटियो थेरो. । 


३. भहत्थेरगाथा 


४७३ `"एकपृत्तो अह आसि, पियो मातु पियो पितु ८ 50 
बहूहि वतचरियाहिः र्द्धो आयाचनाहि च ॥ 15 
४७४ "ते च म अनुकम्पाय, अत्थकामा हितेसिनो । 
उभो पिता च माता च, बुद्धस्स उपनामयु\) 
४७५ “कच्छा कद्धो अयं पुत्तो, सुखुमाखो सुखेधितो । 
इम ददाम ते नाथ, जिनस्स परिचारक 
४७९ (सत्था च म परिग्गय्ह्‌, आनन्दं एतदब्रवि। 2 
पञ्बाजेहि इम चखिप्पं, हेस्सत्याजानियो अय ॥ 
४७७ “'पन्बाजेत्वान म सत्था, विहार पाविसी जिनो) 
अनोग्गतसिमि सुरियस्मि, ततो चित्तं विमुच्च मे। 


१ मुतिद्धेहि-रो० २ च~-सी०, स्या०, सै०। ३ कायागता-स्या०, रोऽ। 
४-४ लकुष्टकमहियत्थेरगाथा - सी °; लकुण्टको थेरो -स्या०, रो० । ५ पर्वारिक -सी०। 


२१२ 


४७८ 


४५७९ 


ए 293 7/8 


४८१ 


४८२ 


ठट 


८८५4 


४24 
20 


हष 


थेरगाथां [ ७ ३ ४७८ 


“ततो सत्था निराकंत्वा, पटिसल्लानवृद्तो । 
एहि भहा ति म आहः सा मे आसूपसम्पदा 


“जातिया सत्तवस्सेन, र्द्धा मे उपसम्पदा । 
तिस्सो विज्जा अनुप्यत्ता, अहो धम्मसुधम्मता'' ति।॥। 
महौ थेरो । 


४. सोपाकत्येरगाथा 


.दिस्वा पासादशछायाय, चङ्धमन्त नरुत्तम । 
तत्थ न उपसङ्खुम्म, वन्दिस्स पुरिसुत्तमं ॥ 


एकस चीवरं कत्वा, सहरित्वान पाणयो । 
अनुचङ्मिस्स विरज, सन्बसत्तानमुत्तम ॥ 


“ततो पञ्हे अपुच्छिं म, पञ्टान कोविदौ विद्‌ 
अच्छम्भी च अभीतो च, ब्याकासि सत्थुनो अहूं। 


'विस्सज्जितेसु पञ्हेसु, अनुमोदि तथागतो । 
भिक्खुस द्ध विलोकेत्वा, इममत्थं अभासथ 1 


“लाभा अद्धानः मगधान, येसाय परिभुञ्जति। 


चीवर पिण्डपात च, पस्चय सयनासन । 
पच्चृद्रान च सामीचि, तेस लाभा ति चीब्रवि।॥ 


““अज्जतम्गेः म सापाके, दस्सनायोपसंङ्खमः' 1 
एसा चेव तें सोपाक, भवतु उपसम्पदा ।। 
जातिया सत्तवस्सोह, लद्धान उपसम्पद । 
धारेमि अन्तिम देह्‌, अहो धम्मसुधम्मता'' ति ॥ 
सोपाको थेरो । 


१ निरक्त्वा -सी०, स्य।०, रो०। २ वन्द्सि-सी०। ३ पणियो-रो०।४ अपु- 
च्छि-स्या०) ५-५ अद्धान मगधानं -सी०,रो०, अद्घु पगयान -स्या०। ६ चब्रवी --स°, 
सोऽ ७ अज्जदग्गे -सी०, रो०। ८ दस्सनाय्‌० ~सी०। 


५.४९३ | 


४८७ 


४८८ 


४९१ 


6. 


४९३ 


सरभद्खत्थेरगाधा २३१३ 


५. सरभद्धत्थेरगाथा 


"सरे हव्थेहि भञ्जित्वा, कत्वान कुटिमच्छिसं । 


तेन मे सरभट्लो ति, नाम सम्मुतिया अहु।। 


न मयग्ह्‌ कप्पते अज्ज, सरे हत्थेहिं मञ्जितु। अ. 


सिक्खछापदा नो पञ्त्ता, गोतमेन यसस्सिना ।। 


(सकल ' समत्त रोग, सरभद्खो नास पुव्बे । 5 


सोय रोगो दद्रुः, वचनकरेनातिदेवस्स ॥ 


“'येनेव मगगेन गतो विपस्सी , 


येनेव मम्गेन सिखी च वेस्सभ्‌ । 
क्कुसन्धकोणागमनो च कस्सपो , 
तेनञ्जसेन अगमासि गोतमो ॥ 10 


“वीततण्हा अनादाना, सत्त बुद्धा खयोगधा। 8. २०५ 


येहायः दसितो धम्मो, धम्मभूतेहि तादिभि ॥ 


ˆ चत्तारि अरियसच्चानि, अनुकम्पाय पाणिनं । 


दुक्ख समुदयो मग्गो, निरोधो दुक्खसद्भयो ॥ 


“यस्मि निवत्तते' दक्ख, ससारस्मि अनन्तक । 15 


भेदा इमस्स कायस्स, जीवितस्स च सङ्कया। 
अञ्जो पुनन्भवो नत्थि, सुविमुत्तोर्हि सन्बधी'' ति ॥ 
सरभद्धो भेरो । 
सत्तकनिपातो निद्वितो । 
तचरुहानं 
सुन्दरसमुहो भेरो, थेरो लकुण्डभटहियो । 
भहो भेरो च सोपाको, सरभद्खो महाइसि। ‰ 
सत्तकं पञ्चका थेरा, गाथायो पञ्चतिसती ति ॥ 


© 








१ सम्मतिया-स्या०। २ सकक- म०। ३ येहय~-सी०, स्या०, रो०। 
तादिहि ~ सी०, स्या०, री०। ५ निन्वत्तते~ रो०। 
सू०२-४० 


८. अटुकनिपातो 


१. महाकच्चायनस्थेरगांथा 


४ 205, ४९४ “कम्म बहुकं न कारये, परिवज्जेय्य जन न उय्यमे। 
र सो उस्सुक्को रसानुगिद्धो, अत्थ रिञ्चति यो सुखाधिवाहो। 
४९५ “पद्ध ति हि न अवेदयु, याय वन्दनपुजना कुलेसु । 
सुखुम सल्छं दुरु्बह, सव्कारो कापुरिसेन दुज्जहो ॥ 
४ ४९६ “न परस्सुपनिधाय, कम्म मच्चस्स पापक) 
अत्तना त न सवस्य, कम्मवन्धूहि मातिया॥ 


४९७ (न परे वचना चोरो, न परे वचना मुनि। 
अत्ता च न यथावेदि, देवा पिन तथा विदू ॥ 


४९८ "परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
10 ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा।, 


४९९ "जौवते वा पि सप्पञ्यो, अपि वित्तपरिक्छयो'। 
पञ्लाय च अलाभेन, वित्तवा पि न जीवति॥ 


५०० “सब्ब सुणाति सोतेन, सव्व पस्सति चक्खुना । 
न च दिषु सुत धीरो, सब्ब उचज्जितुमरहति॥ 


16 ५०१ “्चक्सुमास्स यथा अन्धो, सोतवा बधिरो यथा, 
पञ्जवास्स यथा मूगो, बख्वा दन्बलोरिव । 
अथ अत्थं समुप्पच्ने, सयेथ मतसायिक'' ति ॥ 

.. महाकच्चायनो थेरो । 


१ अ्निपातो -रो०, अटक निपातो -स्या०। २ पवेदय्‌ -सी०। ३ यथावेति 
-सी०ः ययवेति-रो०। ४ विदु -सी०, विदु-रो०। ५ चित्तपरिक्वयो-सी०, 
वित्तपरिक्छया -स्या०, रो०। € चक्खूमस्स - सी ०, स्या०, रो०। ७ पञ्बवस्स~-स्या०, 
रो०। 


८.३.५१२ | 


पी°। 


५०२ 


५०३ 


०४ 


४ 


५० 


८ ०७9 


4 ०८ 


५ © ४6 


५१० 
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१ यो- 


महापस्थकत्थेरगाथा ३१५. 


२. सिरिमित्तव्थेरगाथा 
“अक्कौधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 
स॒वे तादिसको भिक्खु, एव पेच्च न सोचति।। 
"अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 
गृत्तष्टारो सदा भिक्खु, एव पेच्च न सोचति॥ 
` मक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 5 8. २96 
कल्याणसीलो सो भिक्खु, एवं पेच्च न सोचति।। 
'अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो | 
कल्याणमित्तो सो भिक्खु , एव पेच्चन सोचति॥ 
 अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । ६. 58 
कल्याणपञ्जो सो भिक्खु, एव पेच्च न सोचति।। 0 
यस्स सद्धा तथागते, अचला सुप्पतिद्िता । 
सील च यस्स कल्याणं, अरियकन्त पससितं | 
"सद्धरः पसादो यस्सत्थि, उजुभूतं च दस्सन । 
अदलिहो ति त आहु, अमोघ तस्स जीवित ।। 
तस्मा सद्ध च सील च, पसादं धम्मदस्धन। क 
अनुयुञ्जेथ मेधावी, सर वृद्धान सासन ति ॥ 
सिरिमित्तो थेरो .. । 
३. महापन्थकत्थेरगाथा 
"यदा पठममदहक्ि, सत्थारमकूतोभय । 
ततो मे अहु सवेगो, पस्सित्वा पुरिसुत्तम ॥ 
सिरि हत्थेहि पादेहि यो पणामेय्य आगत । 0 
एतादिस सो सत्थार, आराधेत्वा विराधये ॥ 
` तदाहं पृत्तदार च, धनधञ्ज च छडूयि 
कंसमस्सुनि' छेदेत्वा, पव्बजि अनगारिय ।। 


स्या०, रो०। २ सुपतिद्धता-स्या०, सो०। ३-३ केसमस्सु निचदेत्वा - 


1 


297 


३१६ येरगाथा | ८.३ , ५१३ 


५१३. “सिक्लासाजीवसम्पन्नो, इन्द्रियेसु सुसंवृतो । 
नमस्समानो सम्बद्ध, विहासि अपराजितो ॥ 
५१४. “ततो मे पणिधी आसि, चेतसो अभिपत्थितो। 
न निसीदे महत्त पि, तण्हासल्रे अनूहते ।। 
6 ५१५ "तस्स मेव विहरतो, पस्स विरियपरक्कमं'। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बृद्धस्स ससन | 


५१६ “पुब्बेनिवास जानामि, दिन्वचक्खु विसोधित । 
अरहा दक्खिणेय्योम्हि, विप्पमुत्तो निरूपधि || 
५१७ "ततो रत्या विवसाने, सूरियस्सुम्गमन' पति। 
10 सब्ब तण्ट॒ विसोसेत्वा, पल्लङ्केन उपाविसि' ति॥ 
महापन्थको थेरो । 


अदटुकनिपातो निद्ितौ । 
तच्रुहान 
महाकच्चायनो थेरो, सिरिमित्तो महापन्थको । 
एते अटुनिपातम्हि, गाथायो चतुवीसती ति ॥ 











-१ वीर्य -मं०। २ दिव्बचक्वु -स्या०, रो०। ३-३ निवसने सुरियस्पुम्गमन- 
सी०, स्या०, रोऽ। ४ तयो -स्या०। 


५९८ 


५९१९ 


५० 


९९ 


१ नवनिपातो- रो) २ पपञ्चस्द्खाटट्क्व। धिकाहुनि - स्या०, पपञ्चमद्धाट० - 
स °, पपञ्चसद्भाटदुलाधिवार्नि - रौ०। ३ पहंत्वान -स्या०, रोऽ) ४ फुमित्वा-स्या०, 
पल्सित्वा -रो०। ५ विहद्धपरथे - स्या०, रो०। 


६, नवकनिपादो' 


१. भूतत्येरमाथा 


यदा दुक्ड जरामरण ति पण्डितो, 


अविद्सू यत्थ सिता पुथुञ्जना । 


दुक्छ परिज्ञाय सतो वं स्नायति, 


ततो रति परमतर न विन्दत्ति।, 


यदा दुक्छस्सावहूनि विसत्तिक , 


पपञ्चसद्धातदूखाधिवाहिनि । 
तण्ह पहन्त्वान सतो व जायति, 
ततो रति परमतर न विन्दति, 


`यदा सिव द्वेचतुरद्धगामिन, 


मग्गृत्तम सन्बकिरससोधन । 


पञ्ञाय पस्सित्व' सतो व स्यति, 


ततो रति परमतर न विन्दति ॥ 


“यदा असोक विरज असट्भतं , 


सन्त पद सन्वकिरेससोधन ) 
भावेति सञ्योजनवबन्धनच््छिद , 
ततो रति परसतर न विन्दति।, 


“यदा नभे गज्जति मेघदुन्दुभि, 


धाराकुला विहगपथे' समन्ततो । 
भिक्खू च पञ्भारगतो क स्यति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति ॥। 


यनन 


६ भिक्छु-स्या०, रो०। 


8 208, 
१. 54 
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२१८ थेरगाथा | ९. १.५२३- 


५२३ “यदा नदीनं कृसुमाकखानं, 
विचित्त-वानेय्य-वटंसकानं । 
तीरे निसिन्नो सुमनो व स्लायति, 
ततो रति परमतर न विन्दति ॥ 


5 ५२४ “यदा निसीथे' रहितस्हि कानने, 
देवे गघ्ठन्तम्हि नदन्ति दाठिनो । 
भिक्खू च पन्भारगतो व ्ायति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 

५२५ “यदा वितक्कं उपरुन्धियत्तनो, 

10 नगन्तरे नगविवर समस्सितो । 
वीतदहरो वीतखिलोः वः ञ्चायति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति।, 

५२६ “यदा सुखी मलखिलसोकनासनो , 
निरग्गलो' निन्बनथो विसत्लो । 


15 सन्बायवे व्यन्तिकितो व जायति, 
ततो रति परमतर न विन्दती" ति॥ 
.. भूतो थेरो .. । 
नवकनिपातो निद्टितो | 
तन्रुह्‌नं 


भूतो तथदहसो थेरो, एको खम्गविसाणवा । 
नवकम्हि निपातम्हि, गाथायो पि इमा नवा ति॥ 





१ निसीवे~स्या०। २-२ विगतविलोव -स्या०, सो० ३ निर्गो ~ सी ०, स्या०, 
रो०। 


५९७ 


५२९ 


५२० 


५२९ 


५२२ 


१०. दसकनिपातो 


१. काट्ुदायित्थेरगाथा 


अद्धारिनो दानि दुमा भदन्ते, 8 300, 


फलेसिनो छदन विप्पहाय । त 


ते अच्चिमन्तो वं पभासयन्ति, 
समयो महावीर भागी रसान ॥ 


“दूमानि फुल्लानि मनोरमानि , 5 


समन्ततो सन्बदिसा पवन्तिः। 
पत्त पहाय फलमाससाना , 
काटो इतो पक्कमनाय वीर ।, 


ˆ नेवातिसीत न पनातिखण्ह, 


सुखा उतु अद्धनिया भदन्त । 10 
पस्सन्तु त साकिया कोटिया च, 
पच्छामुख रोह्नियः तरन्त । 


''आसाय कसते खेत्त, बीजं आसाय वप्पति | 


आसाय वाणिजा यन्ति, समुह धनहारका । 
याय आसाय तिद्रामि, सा मे आसा समिज्ातु'।। 5 


“पुनप्पून चेव वपन्ति बीज, 


पूनप्पुन वस्सति देवराजा) 
पूनप्पून खेत्त॒ कसन्ति कस्सका , 
पुनप्पून धजञ्जमुपेति रदु | 


ˆ पूनप्पुन याचनका चरन्ति, पूनप्पून दानपती ददन्ति! 2 


पुनप्पून दानपती ददित्वा, पुनप्पून सम्गमुपेन्ति ठान ॥ 


१ भगी-स्या०, रो २ सवन्ति-सी०। ३-२ रोहिनि तारयन्त-सी०ऽ, 
रोहिणिय० ~ स्या०, रो०1 ४ वृप्पति-रो०। ५ विपच्चतु ~स्या०। 


र २०५ येरगाथा | १ 94 १ ध ५३ ३. 


7 5 ५३३. “वीरो हवे सत्तयुग पृनेति, 
यस्मि करे जायति भूरिपञ्चो। 
मञ्जामह सक्कति देवदेवो , 
तया हि जातो मुनि सच्चनामो॥ 


8 01 5 ५३४ `सृद्धोदनो नाम पिता महेसिनो, 
बुदधस्स॒ माता पन माथनामा | 
या बाधिसत्त परिहरिय कुच्छिना, 
कायस्स भेदा तिदिवम्हिं मोदति ॥ 


{4 


५३५ सा गोतमी कारुकता इतो चृता, 

# दिब्बेहि कामेहि समद्धखिभूता । 
सा मोदति कामगुणेहि पञ्चहि, 

परिवारिता देवगणेहि तंहि॥, 

५३६ “बुद्धस्स पृत्तोम्हि असय्हसाहिनो 

अ द्धी रसस्सप्पटिमस्स तादिनो । 

15 पितुपिता मथ्ह॒ तुवसि सक्कं, 
धम्मन मे गोतम अय्यकोसी'' ति॥ 

काढदायी थेरो . । 


२. एकविहरियत्थेरगाथा 
५३७ “पुरतो पच्छतो वा पि, अपरो चे न विज्जति। 
अतीव फासु भवति, एकस्स वसतो वने ॥ 
% ५३८ ''हन्द एको गमिस्सामि, अरजञ्य बुद्धवण्णित। 
फासु' एकविहारिस्स, पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ 
५३९ “योगी -पीतिकर रम्म, मत्तकुञ्जरसेवित । 
एको अत्तवसी चिप्प, पविसिस्सामि कानन ॥ 
५४० ` सुपृप्फिते सीतवने, सीते गिरिकन्दरे । 
४ गत्तानि परिसिञ्चित्वा, चद्धुमिस्सामि एकको ॥ 


५ पौरो-स्था०। २ भि~-नी०। ३ माया महसी -स्या०। ४ तिदिवस्मि- 
स्या०,रा०) प्‌ फु -स्या९; रो०। ६ योगि - स्या०, रो०। 


१० २३.५४९ | महाकप्पिनत्थेरगाथः ३२१ 


५४१ “'एकाकियो अदुतियो, रमणीये सहावने । 
कदाह्‌ विहरिस्सामि, कतकिच्चौ अनासवो । 


५४२ “एव मे कत्तुकामस्स, अधिप्पायो समिञ्छतु | 
साधियिस्सामह्‌ येव, नाञ्बौ अज्जस्स कारको 


५४२ “एस बन्धामि सच्राह, पदिदिस्सामि कानन । 
न ततो निक्खमिस्सामि, अप्पत्तो असंवक्खय ॥ 
५४४ ''मालते उपवाथन्ते, सीते सुरभिगन्विके । 
यविज्ज दाखूयिस्वामि, निसिन्नोौ नगमुद्धनि ॥ 
५४५ “वने सुकुमसञ्छले, पव्भारे नून सीतले । 
विमुत्तिसुखेन सुखिती, रसिस्सामि गिरिव्वजे ।। 
५४६ “सोह परिपुण्णस इप्पो, चन्दो प्चरसो यया । 
सव्वासवपरिक्खीणो, नत्थि दानि पुनन्भवे।'' ति 1 
एकविहारियो थेरो । 


२३. महषकप्विचत्थेरगाथां 


५४७ “अनागत यो पटिकन्च पस्सति, 

हिति च अत्थ अहितं चत द्वय, 
विहेसिनो तस्स दहितेसिनो वा, 

रन्ध न पस्सन्ति समेक्छसाना।। 
आनापानसती यस्स, परिपुण्णा सुभाविता। 
अनुपुव्ब परिचिता, यथा बुद्धेन देसिता । 

सोम लोकं पभासेति, अञ्भा मुत्तो व चन्दिमा।। 


{८ 


५४८ 


५४९ “जोदात वत मे चित्त, अप्पमाणं सुभावित) 
निव्बिद्ध पम्गहीत च, सब्बा ओभासते दिसा।। 


१ साधयिस्याम्यहु-सी०। २ ने-रो०) ३ सुरधिगन्धके-स्या०, रो; ४ 
म॒नगन्यनि -स्या०! ५ पटिगच्च~-सी०,रो० ६ निवद्ध-स्या०। 
ख ० २-४१ 
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३२२ येरगाथा [ १०.२३.५५० 


५५० “जीवते वा पि सप्पञ्जो, अपि चित्तपरिक्खयोः। 
पञ्जाय च अलाभेन, वित्तवा पि न जीवति ॥। 
५५१ "'पञ्जा सुतविनिच्छिनी, पञ्मा कित्तिसिलोकवद्धनीः। 
पञ्जासहितो नरो इध, अपि दुक्खैसु सुखानि विन्दति ॥ 
५५२ “नाय अज्जतनो धम्मो, नच्छेरो न पि अन्मुतो। 
यत्थ॒ जायेथ मीयेथ, तत्थ कि विय अब्भुत ॥ 
५५२३ “अनन्तर हि जातस्स, जीविताः मरण धुव । 
जाता जाता मरन्त।ध, एवधम्मा हि पाणिनो ।। 


ध्व 


8 303 ५८४ (न॒ हेतदत्याय मतस्स होति, 
10 य जीवितत्थ परपोरिसान। 


पतम्हि रूण्ण न यसो न लोक्य, 
न॒ वण्णित समणत्राह्मणेहि । 
५५५ "चक्खु सरीर उपहन्ति तेन, 
निहीयतिः वण्णबल मती चं। 
॥ आनन्दिनो तस्स दसा भवन्ति, 
हितेसिनो नास्सः सुखी भवन्ति 


८८ 


५५६ "तस्मा हि इच्छेय्य कुरे वसन्ते, 
मेधाविनो चेव बहुस्ते च। 


8.5 येस॒ हि पञ्चा्विभवेन किच्च, 
0 तरन्ति नावाय नदि व पृण्ण''ति। 


. महाकप्पिनो थेरो । 
४. चूठपन्थकत्थेरगाथा 


५५७ “'दन्धा मय्ह्‌ गती आसि, परिभूतो पुरे अह्‌ । 
भाता चम पणामेसि, गच्छ दानि तुव घर।॥ 
५५८ ` सीह पणामितो सन्तो, सन्लारामस्स कोटुके। 
2; दुम्मनो तत्थ अदासि, सासनस्मि अपक्वा 1 


१ वित्तपरिक्छया -सी०, स्या०, रो०। २ कित्तिसिखोकवडुनी-सी०, स्या०। 
३ जीवित -सं,०। ४ सौप्य-स्या०।५ रुण्ण- सी०, सेण्न -स्या०,रोऽ। ६ निहिय्यि 
-स्या०) ७ चस्स~-स्या०। 


१०.५.५६९ | 


५५ 


५९६० 


५९९ 


५६२ 


५९८२ 


५६४ 


५९८५ 


५९८ 


५८७ 


५९८ 


५६९ 


कप्यत्येरगाथां ३२३ 


भगवा तत्थ आगच्छि, सीस सण्ह परामयि। 


बाहाय म गहेत्वान, सद्भाराम पवेसयि॥ 


अनुकम्पाय में सत्था, पाठासि पादपुञ्छनि । 


एत सुद्ध अधिद्ुहुः एकमन्त स्वधिद्वित । 


` तस्साह वचन सृत्वा, वहासि सासने रतो । 5 


समाधि पटिपादेचि, उत्तयत्थस्खं पत्तिया | 


` पुव्बेनिवास जानामि, दिन्बचक्खु विसोधित | 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन ॥ 


` सहस्यक्खत्तमन्तान, निम्मिनित्वान पन्थक्णे । 5 304 


निसीदम्बवनें रम्मे, याव कारप्पवेदना | 10 


"ततो मे सत्था पाहेसि, दूत कारुप्पवेदक्‌ । 


पवेदितम्हि काल्हि, वेहासादुपसङ्कमि" ॥ 


(“वन्दित्वा संत्थुनो पादे, एकमन्त निसीदह्‌ । 


निसिच्च मं विदित्वान, जथ सत्था पटिग्गहि।। 


(आयागो सन्बलोकस्स, आहृतीन पटिग्गहो । 15 


पुञ्जक्खेत्तः मनुस्सान, पटिगण्हित्थ दक्विण" ति॥। 
चू८छपन्थको थेरो । 


५. कष्त्थेरगाथा 


` नानाकुलमलसमस्पुज्णो, महाउक्कारसम्भवो । 


चन्दनिक व परिपक्क, महागण्डां महाकणो 


"पुव्बरुहिरसम्पुण्णो, गृथकूपेन" गाद्धिहतो' । % 


आपोपग्घरणो कायो, सदा सन्दति पूतिकं ।। 


ˆसद्िकण्डरसम्बन्धो, मस्रेपनरपितो । 7२ 60 


चम्मकञ्नचुकसश्वद्धो, पूतिकायो निरत्थको | 





१ अगगच््छि-सी०। २ वाहुय-स्या०) ३ दिव्बचक्छु -स्या०,सो०। ४ काल- 
प्रवेद -स्या०, रो०। ५ वेहासातृपसद्धुमि -स्या०,रो०। ६ पुञ्बेत्त-रो०) ८-७ 
गथकपे निगादिहको ~ स्या०. रसी० ! ८. आपोपग्धणी - स्या०, रयो०। 


३२४ थेरगाथा [ १०.५.५७०- 


५७० "“अंद्स्धातधटितो , च्हारुसुत्तनिबन्धनो  । 
नेकस सगतीभावा, कप्पेति इरियापथ ॥ 
५७१ ““धुवप्पयातो मरणाय, मच्चुराजस्स सन्तिकं । 
इधेव छडुयित्वान, येनकामद्धमो नरो ॥ 
¢ ५७२ “अविज्जाय" विवृतो कायो, चतुगन्थेन गन्थितो । 
ओघससीदनो कायो, अनुसयजालमोत्थतो । 
५७३ "'पञ्चनीवरणे युत्तो, वितक्कंन समप्पितो । 
तण्हामूरेनानुगतो, सोहच्छादनकछादितो' \! 
५७४ ("एवाय वत्ते कायो, कष्मयन्तेन यन्तितो । 
10 सम्पत्ति च विपत्यन्ता, नानाभावो विपज्जति।! 
ए 805 ५७५ “येम काय ममायन्ति, अन्धवाला पुथुज्जना | 
वन्ति कटसि घोर, आदियन्ति पुनन्भव || 
५७६ “येम कायं विवज्जेन्ति, गूथलित्त वे पल्चग। 
भवमूल वमित्वान, परिनिव्बिस्सन्तिनासवाः'' ति ॥ 
15 कृष्पो थेरो .। 


६. वङ्खन्तपुत्तउयसेनत्येरगाथा 
५.७७ विविक्त अप्यनिभ्वोस, कवाढछसिगनिभेवितं । 
सेवे सेनासन भिक्खु, पटिसल्खानकारणा ॥ 
५७८ सङ्खारपुजञ्जा आाहत्वः, सुसाना रथियाहि च । 
ततो सद्काटिकं कत्वा, रख धारेय्य चीवर ॥ 
20 ५७९ नीत नन करित्वान, सपदान कुखा कू । 
विण्डिकाथ चरं भिक्खु, गृत्तद्रारो सुसषवृत) ।। 
५८० "'लृखेन पि वा सन्तुस्सं, नाञ्ज पत्थे रस वहु । 
रसेसु अनुमिद्धस्स, ज्ञाने न रसती मनो ॥ 


¢ अआहुसद्ाटपदटितो -्म\°, स्या०, रो०। २ नहारू०~-सी०। ३ सरणस्स- 
स्या०, रोऽ । ४ अचिज्जा-पी०। ५ सोह्च्छदन छ। दितो - सी ०, स्या०, रो०। ६ व्ततती 
~ स्या०, रो०। ७ विवज्जेि- सी) ८ परिनिब्वन्त्यनासवा-सी०। ९ च~ सीर, 


१०.७ ५९१ | अपरगीतसत्थेरगथा ३२५ 


५८१ 'अप्पिच्छो चैव सन्तुदरो, पविवित्तो वसे मुनि। 
असस गहद्हि, अनागारेहि चूभय ॥। 

५८२ "सथा जलो वं सगो व, अन्तान दस्सये तथा। 
नातिवेर सम्भासेय्य , सद्धमन््म्हिः पण्डितो 1 

५८२ सो उपवंदं कञ्चि, उपघात्त वि वज्जये | 5 
सवतो पातिमोकव्खस्मि, सत्तञ्कू चस्स भोजने ।। 


५८४ “-सुगगहीतनिमित्तस्स, चित्तस्सुप्यादकोविदो। 
समय अनुयुञ्जेय्य, कारेन च विपस्सन।। 
५८प्‌ ““विरियसातच्चसम्पन्नो , युत्तयोगो सदा सिधा | ५ ०1 
न च अप्पत्वा दुक्खन्त, विस्सास एस्य पण्डिती! 
५८६ ˆ"एव विहरमानस्स, सुद्धिकामस्स {भिक्खुनो । 
खीयन्ति आसया सखब्वे, निव्वतिञ्यवाधिगच्छतीः' ति) 
उपसेनौ व॑ द्खन्तपुत्तो थेरो । 


७. अयरगोततसत्थेरगाथां 


५८७ “'विजानेय्य सक अत्थ, अवलोकंय्याथ पावचन । 8 306 
यञ्चेत्थ अस्स पतिरूप , सामञ्ञ अज्छ्ुपगतस्स ।॥ 5 

५८८ "मित्त इध च कल्याण, सिक्छा विपुल समादान । 
सुस्सूसा च गरून, एतं समणस्स पतिरूप ॥ 

५८९ “बृद्धेसु सगारवता, धम्मे अपचिति यथाभूतं । 
सद्धे च वित्तिकारो, एत समणस्स पतिरूप ॥ 

५९० “आचारगोचरे यत्तो, आजीवो सोधितो अगार्हो। र 
चित्तस्स च ` सण्ट्पन, एतं समभगस्स पतिरूप । 


५९१ '"चारित्त अथ वारित्त, इरयापथियं पसादनियं। 
अधिचित्ते च आयोगो, एत समणस्स पतिकूप ।। 
१-१ वसृगो च-सी०, रम०, रो०। २ पभ सेय -सी०, स्या०, रोऽ।३ व्‌\रिय० 
~ २ ४ द्क्व-क्त-रौः) ५ पटिषवं ~ स्ा०, रो०। ६ अज्ज्ुपग्तस्स- सं(०) ७-७ 
इघवे -स्ना०, इय ~रः) ८ वृद्धेन च-रन०) ९ वचिरत्तकारो- म०। १० सु०, गौर 
पोत्थकसु नत्थि। 


च्म 


10 


३२६ 


५९२ 


५९२ 


५ = 4 


४, 


५९९ 


थेरगाथा | १० ७,५९२- 


' आरजञ्जकानि सेनासनानि, पन्तानि अप्पसदहानि। 


भजितब्बानि मुनिना, एत समणस्स पतिरूप ॥ 


सील च बाहुसच्च' च, धम्मानं पविचयो यथाभूत । 


सच्चान अभिसमयो, एत समणस्स पतिरूप । 


 भावेय्यः च अनिच्च ति, अनत्तसञ्ञं असुभसञ्ज च॑। 


रोकमस्हि च अनभिरति, एत समणस्स पतिरूप ॥ 


ˆ'भावेय्य च बोज्ज्ङ्घे, इद्धिपादानि इन्द्रियानि बलानि। 


अदु द्घमग्गमरिय, एत समणस्स॒ पतिरूप ॥। 


''तण्टु पजहय्य सुनि, समूरुके आसवे पदारुम्य । 


विहरेय्य विप्पमृत्तो, एत समणस्सं पतिरूप'' ति \ 
गोतसो थेरो । 
दसकनिपातो निद्ितो | 
तत्दानं 


काट्टृदायी च सो थेरो, एकविहारी च कप्पिनो । 
चूछठपन्थको कप्पो च, उपसेनो च गोतमो । 
सत्तमे दसके भेरा, गाथायो चेत्थ सत्तती ति 


१ भजितबकानि-स्या०। २ भ्‌\वये--सी०) ३ रसो० पौत्थके नस्थि) ४ इद्दिय 
~ स्या०, रो०। ५ विमत्तो रो०। 


११, एकादसनिपातो 
१. उङ्किच्चत्थेरगाथा 
५९७ “किं तवत्थो वने तात, उज्जृहानो व पावृसे। 8 30, 
वेरम्भा' रमणीया ते, पविवेको हि ्चायिन ।। ॥ 
५९८ “यथा अन्भानि वेरम्भो, वातो नुदति पावृसे। 
सञ्जा में अभिकिरन्ति, विवेकपटिसञ्जृता ॥ 
५९९ ““अपण्डरो अण्डसम्भवो, सीवथिकाय निकेतचारिको। & 
उप्पादयतेव मे सति, सन्देहस्मिं विरागनिस्सित ॥ 
६०० “य च अञ्जे न रक्खन्ति, यो च अञ्जे न रक्खति। 
स॒वे भिक्खु सुखं सेति, कामेसु अनपेक्खवा । 
६०१ “अच्छोदिका पुथुसिला, गोनङ्गृलमिगायुता । 
अम्बुसेवारसञ्छन्ना, ते सखा रमयन्ति मं ॥ 10 
६०२ "वसित मे अरञ्लेसु, कन्दरासु गृहासु च। 
सेनासनेसु पन्तेसु, वाठमिगनिसेविते ॥ 
६०३ “द्मे हञ्चन्तु वज्छन्तु, दुक्ड पप्पोन्तु पाणिनो । 
सङ्खृप्प नाभिजानामि, अनरिय दोससहित ॥ 
६०४ “परिचिण्णो मया सत्था, कतं वृद्धस्स सासन) 
ओंहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समूहता ।। 
६०५ “यस्स चत्थाय' पव्बजितो, अगारस्मानगारिय। 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्बसयोजनक्खयो ॥ 
६०६ “नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित । 
का च पटिकङ्करामि, निल्विस भतको यथा ॥, 20 


15 


१ वेरस्बा-सी०, स्या०, रो०1 २ अभिकीरन्ति- सी०, स्या०, रो० | ३-२३ यस्सत्थाय 
~ स्या०। ४ सन्बसञ्मोजनक्खयो -सी०) 


8 508 ६०७ नाभिनन्दसि सरण, नाभिनन्दामि जीवित । 
कालं च पटिकट्कामि, सम्पजानो पतिस्सतो' ति॥ 
सङ््च्चो थेरो । 
एकादसनिपातो निद्टितो । 
तचह्नं 


सद्धिच्चथेरोः एको व, कतकिञ्यो अनासवो । 
5 एकादसनिपातम्हि, गावा एकादसेव चा ति 





----- 9 


१.१ सकिच्च० - रोऽ! २ सकिच्चत्थेर्‌। - स्या०। 


६०८ 


६०९ 


६१३ 


६९४ 


६१५ 


६१६ 


८ ९७ 


१ चसोदन-र्स,०,यस०) २ सवरयो-सी०) ३ अभिभासन-रो०) ४ वाति- 


१२. द्वादसकनिपातो 


१. सीलवत्थेरगाथा 
`सीलमेविध सिक्खेथ, अस्मि लोकं सुसिक्ित । 
सील हि सब्बसम्पत्ति, उपनामति सेवित ॥ 
सीर रक्खे्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 
पसस वित्तिखाभ च, पेच्च सग्गे पमोदन'। 
सीलवा हि बहु मित्ते, सञ्जमेनाधिगच्छति । 
दुस्सीलो पन मित्तेहि, धसते पापमाचरं ॥ 
अवण्ण च अकित्तिं च, दूस्सीलो रभते नरो। 
वण्ण कित्ति पसस च, सदा रूभति सीख्वा । 
आदि सीरं पतिदा च, कल्याणान च मातुक। 
पमुखं सब्बधम्मान, तस्मा सीरु विसोधये । 
"वेला च सवर सीर, चित्तस्स अभिहासनः । 
तित्थ च सब्वबृद्धान, तस्मा सीर विसोधयें।। 
` सील वरु अप्पटिम, सीर आवुधमृत्तम । 
सीरखुमाभरण सेदु, सीर कवचमब्भुत ॥ 
सीर सेतु महंसक्छो, सीर गन्धो अनृत्तरो । 
सील विलेपन सेदु, येन वाति दिसोदिस 1 
"सीख सम्बलमेवम्ग, सील पाथेय्यमुत्तम । 
सीलं सेदो अतिवाहो, येन याति दिसोदिस॥ 
““द्घेव निन्द लभति, पेच्चापाये च दुस्मनो । 
सनब्बत्थ दुम्मनो बालो, सीस असमाहितो ॥ 


8 309, 
8 63 


10 


185 


3 310 


10 


15 


20 


३३० थेरगाथा [ १२. १.६१८- 


६१८ “ईइघेव कित्ति लभति, पेच्च सम्गे च सुम्मनो' | 
सब्बत्थ सुमनो धीरो, सीरसु सुसमाहितो ॥ 
६१९ “सीलमेव इध अग्ग, पञ्जवा पन उत्तमो, 
मनुस्सेसु च देवेसु, सीरुपञ्जाणतो जय'' ति 
सील्वो थेरो ..। 


~ २. सुनीतत्थेरगाथा 


६२० “नीचे कुरम्हि जातोह्‌, दिद अप्पभोजनो । 
हीनकम्म' मम आसि, अहोसि पुप्फछडको ॥। 

६२१ ““जिगुच्छितो मनुस्सान, परिभूतो च वमस्भितो। 
नीच मनं करित्वान, वन्दिस्स बहुकं जन ॥ 

९२२ “अथदसासि सम्बृद्ध, भिक्खुस दपुरक्खत । 
पविसन्त महावीर, मगधान पुरुत्तम ।। 

६२३ “निक्खिपित्वान व्याभङ्भि, वन्दितुं उपसङद्धमि। 
ममेव अनुकम्पाय, अद्भासि पूरिसृत्तमो॥ 

९२४ “वन्दित्वा सत्थुनो पादे, एकमन्त त्ति तदा । 
पव्बज्ज अहमायाचि, सन्बसत्तानमुत्तम ।। 

६२५ “ततो कारुणिको सत्था, सब्बलोकानुकम्पको । 
एहि भिक्खू ति म आह्‌, सा मं आसूपसम्पदा॥ 

६२६ “सोह एको अरञ्जस्मि, विहरन्तो अतन्दितो । 
अकासि सत्थुवचन, यथा म ओवदी जिनो।। 


९२७ “"रत्तिया पठम याम, पुव्बजातिमनुस्सरि । 
रत्तिया मज्ज्िम याम, दिब्बचक्खु विसोधयि"। 
रत्तिया पच्छिम यामे, तमोखन्धः पदारुयि ।। 


६२८ “ततो रत्या विवसाने* सुरियस्सुग्गमन पति । 
इन्दो ब्रह्मा च आगन्त्वा, म॒ नमस्सिसु पञ्जटी । 


१ सुमनो-स्या०। २२ सील्वत्थेरो -स्या०, रो०, सीलकवत्थेरगाथ। - सी०। 


३ हीन कम्म -स्या०, रो०। ४ व्याभद्धि-सी०) ५ विसोधित-रो०। ६ तमोक्खन्ध 
-सी०, स्या०। ७ विवसने-स्या०, रो०। 


१२.२.६३१ | सुनीतत्थेरगाथा ३२१ 
६२९ “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
यस्स ते आसवा सखीणा, दक्खिणेय्योसि मारिस।। 


६३० “ततो दिस्वान मं सत्था, देवसद्धपूरक्खत । 
सित पातुकरित्वान, इममत्थ अभासथ || 


९२३१ "तपेन ब्रह्मचरियेन, सयमेन' दमेन च। 5 8 5 
एतेन ब्राह्मणो होति, एत ब्राह्मणमुत्तम ' “ ति ॥ 
सुनीतो थेरो । 
हादसकनिपातो निद्वतो । 
तच्रुहानं 


सीलवा च सुनीतो च, थेरा द्वे ते महिद्धिका, 
ढादक्षम्हि निपातम्हिः गाथायो चतुवीसती ति॥ 








१ सञ्वमेन -स्या०, सी°। 


१३. तैरसनिपातो 


१. सोणकोदिविसत्थेरगांथा 


 । ६९३२ “याहु रदं समुवकह्, रञ्मो अद्खस्स पद्धम्‌ । 
न स्वाज्ज धस्मेसु उक्कद्र, सोणो दुक्स्स पारम्‌ ।। 
६३३ “पञ्च छिन्दे पञ्च जहे, पञ्च वचृत्तरि भावये। 
पञ्चस ज्गातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो ति वुच्चति ॥ 
5 ६३४ “उन्नठस्स पमत्तस्स, वाहिरासस्स भिक्खुनो । 
सीर समाधि पञ्ना च, पारिपूरि न गच्छति। 
९२३५ “य हि किच्च अपविद्ध, अकिच्च पन करीयति | 
उल्नक्ानं पमत्तान, तेस वडुन्ति आसवा ॥ 
६३६ 'येस च सुसमारद्धा, निच्चं कायगता सति। 
10 अकिच्चं ते न सेवन्ति, किच्च सातच्चकारिनो | 
सतानं सम्पजानान, अत्थ गच्छन्ति आसवा ।। 
९३७ ` उज॒मग्गस्हि अक्खाते, गच्छथ मा निवत्तथ। 
अत्तना चोदयत्तान, निव्बानमभिहारये ॥ 
६३८ ''अच्चारद्वम्हि विरिधम्हि, सत्था लोके अनुत्तरो \ 
15 वीणोपम करित्वा मे, धम्म देसेसि चक्षुमा 
तस्साह वचन सुत्वा, विहासि सासने रतो ॥ 
६३९ “समथं पटिपादेसि, उत्तमघ्थस्स पत्तिया 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुदधस्स सासन ॥। 
६४०. ' नेक्खम्मे अधिमृत्तस्स, पविवेक च चेतसो । 
%0 अन्यापज्ज्ाधिमुत्तस्स, उपादानक्खयस्स च ॥\ 





१ पत्यग्‌ -स्या०। २ तद्पविद्ध-सी०, स्या०, रो०। २ कयिरति-सी०,रो०; 
कथीरति - स्या०। ४ वीरियम्हि - ० ५-५ करित्वान -स्या०। ६ समत - सी , रो०। 


१३.१.६४४ | 


६४६ 


६४२. 


८६४३ 


{0 
< १ 
५५ 


सोणकोटिविसत्थेरगाथां ३३३ 


ˆ तण्ट्क्वयाधिमुत्तस्स, असम्मोह चं चेतसो । 


दिस्वा आयतनुप्पाद, सम्मा चित्तं विमुच्चति ॥ 


' तस्स सम्मा विमुत्तस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 7 66 


कतस्स परिचयो नत्थि, करणीय न विज्जतपि।। 


सेटो यथा एकघन, वातेन न समीरति | ¢ ॐ आ; 


एवं स्पा रक्षा चह; गत्वा फकस्सा च केवला ॥ 


“दद्रा धस्मा अनिट च, नप्पवेधेन्ति तादिनो। 


ठति चत्त विसञ्जुत्त, वयञ्चस्सानुपस्सती'" ति ॥ 
सोणो कोलिविसो थेरो । 


तेरसनिपातो निद्तो । 
ततरुहानं 


सोणो कोछिविसो भेये, एकोयेव महिद्धिको । 10 
तेरसम्हि निपातम्हिः गाथायो चेत्य तेरसा ति॥ 





3 %14; 
{ 671 


10 


15 


0 


प 


६४६ 


९४७ 


६४८ 


६४९ 


६५९ 


६५१ 


६५२९ 


६५३ 


६५४ 


१९. चुद्टसकनिपातो 


१. खदिरवनियरेवतत्थेरगाथा 
`यदा अह पव्बजितो, अगारस्मानगारिय । 
नाभिजानामि सङ्कप्प, अनरियं दोससहित ॥ 
““ दमे हञ्जन्तु वज्जलन्तु, दुक्ड पप्पोन्तु पाणिनो । 
सद्धप्प नाभिजानामि, इमस्मि दीघमन्तरे ॥। 
मत्त चं अभिजानामि, अप्पसाण सुभात। 
अनुपुव्व परिचित, यथा बुद्धेन देसित ॥ 
(सन्बमित्तो सब्बसखो, संब्बभूतानुकस्पको । 
मेत्तचित्त' च भावेमि, अन्यापज्जरतोः सदा ॥ 
असहीर' असडकुप्प, चित्त आमोदयामह्‌ । 
ब्रह्मविहार भावेमि, अकापुरिससेवितं ॥ 
अवितक्क समापन्नो, सम्मासम्बुद्धसावको । 
अरियेन तुण्हीभावेन, उपेतो होति तावदे ।। 
यथा पि पब्बतो सेलो, अचल सुप्पतिद्ितो । 
एव मोहक्खया भिक्खु, पव्बतो व॒ न वेधति ॥ 
अन द्धणस्स पोसस्स, निच्च सुचिगवेसिनो । 
वारग्गमत्त पापस्स, अन्भमत्त' व खायति ॥ 
तगर यथा पच्चन्त, गृत्त सन्तरबाहिर। 
एव गोपे अत्तान, खणो वोः मा उपच्चगा।। 
नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित। 
कार च पटिकद्भामि, निष्बिस भतको यथा ॥, 


१ मेत्त चित्त--सी०, स्या०, रोऽ! २ अन्यापन्ज्जरतो-स्या०, रो०। ३ अस- 


हिरि -स्या०। ४ तुष्हि भावेन ~रो०। ५ अन्भामत्त-स्या०, रो०। ६ वे-स्या०, रो०। 


१४.२. ६६५ | गौवत्तत्थेरभाथा ३३५ 


९५५. “नाभिनन्दामि मरण . पे०... सम्पजानो पतिस्सतो ॥ 


९५६ “परिचिण्णो मया सत्था, कतं बुद्धस्स सासन । 
ओहितो गस्को भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 
९५७ “यस्स चत्थाय पव्बजितो, अगारस्मानगारिय। ठ 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्बसंयोजनक्खयो ॥ 5 
६५८ "सम्पादेथप्पमादेन, एसा मे अनुसासनी । 
हन्दाहुं परिनिन्बिस्स, विप्पमुत्तोर्हि सब्बधी'' ति ॥। 
. खदिरवनियरेवतो थेरो । 


२. गोदत्तत्थेरगाथा 
६५९ “यथा पि भटो ञाजञ्जो, धुरे युत्तो धुरस्सहो । 
मथितो अतिभारेन, सयग नातिवत्तति ॥ ५ 


६६० “एव पञ्जाय ये तित्ता, समुद वारिना यथा। 
न परे अतिमचञ्जन्ति, अरियधस्मो वं पाणिन।॥। 


६६१ “कारे काल्वस पत्ता, भवाभववंस गता । 9 
नरा दुक्खव निगच्छन्ति, तेघ सोचन्ति माणवा |) 
६६२ "उन्नता सुखधम्मेन, दुक्खधम्मेन चोनता । 15 


हयेन बाला हञ्जन्ति, यथाभूत अदस्सिनो ॥ 
९६३ यं च दुक्खे स्‌खस्मि च, मज्ज सिम्बिनिमच्चग्‌ । 
ठिता ते इन्दखीलो व, न ते उच्नरतोनता॥ 
९९४ न हेवं लाभे नालाभे, न यसे न च कित्तिया। 
न निन्दाय पससाय, न ते दुक्खे सुखस्हि च।। ध 
६६५ “सब्बत्थ ते न लिम्पन्ति, उदविन्दर व पोक्खरे। 
सन्बत्थ सुखिता धीरा, सन्बत्थ अपराजिता ॥ 
१ सयत्त-स्या०) २ तेच-स्या०) ३ मनवा-सी०। ४ ओनता-स्या०, 


रो०। ५ सुखम्हि -स्या०। ^ सिब्वनि° -सी०, स्या०, सिब्बनिमज्छग्‌-रो०) ७ अ- 
सी०। € निन्दाय~-स्या०। ९ लिप्पपन्ति-सीऽ; स्याऽ, रो १० वीरा-रो०। 


ए 316 


३३६ थेरगाथा [ १४.२.६६६- 


६९६. “धस्मेन च अलाभो यो, यो च लाभो अधम्मिको। 
अलाभो धम्मिको सेय्यो, य वें लाभो अधसम्मिको।। 


1 


९६७ “यसो च अप्पबुद्धीन, विञ्जून अयसो च यो। 
अयसो व सेय्यो विञ्बुन, न यसो अप्पबुद्धिन । 
६ ९९८ 'दुम्मेधेहि पससा च, विञ्चुहि गरहा च या। 
गरहा व सेय्यो विञ्जृहि, य चे बारप्पससना 1 
९६९ “सुख च काममयिक, दक्ख च पविवेकिय। 
पविवेकदुक्ख' सेय्यो, य चे काममय सुख ।। 
९७० (जीवितं च अधम्मेन, धम्मेन मरण च य। 
10 मरण धम्मिक सेय्यो, य चे जीवे अधम्मिकं || 
९७१ “कामकोपप्पहीना ये, संन्तचित्ता भवाभवे । 
चरन्ति खोकं असिता, नत्थि तेस पियापियः॥ 
६७२ “भावयित्वान बोज्ज्ञद्ध, इन्द्रियानि बलानि च। 
पप्पृय्य परम सन्ति, परिनिव्बन्तिनासवा' ति॥ 
13 गोदत्तो थेरो । 
चुदसकनिपातो निद्वतो । 


त्रुट 
रेवतो चैवं गोदत्तो, थेरा द्रे ते महिद्धिका। 
चुह्टसम्हि निपातम्हि, गाथायो अद्रुवीसती ति।। 








१ चं-स्या०, रोऽ २ पविवेकिय दुक्छ-स्फ०, सोऽ] २ कामकोधषप्पहुना- 
स्था०} ४ पियाप्पिय-सी०, रो०। 


१५. सोटस्तकनिपातो 


१. अञ्जासिकोष्डञ्जत्येरगाथा 


ए 3 


६७२ "एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वा धम्म महारस । श 


विरागो देसितो धम्मो, अनपादाय सब्वसो ।। 


९७४ "वहूनि रोकं चित्रानि, अस्मि पठविमण्डले' | 
मथेन्ति मजञ्मे सङ्धप्प, सुभ रागूपसहित ॥ 


४, 


९६७५ “"रजमुहत' च वातेन, यथा मेघोपसम्मयेः। 5 
एव सम्मन्ति सङ्खप्पा, यदा पञ्जाय पस्सति ।। 


९७९ “सन्बे सद्भारा अनिच्चा ति, यदा पञ्जाय पस्सति | 
अथ निव्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


९७७ “सब्बे सद्भारा दुक्खछा ति पे० एस मग्गो विसुद्धिया); 


८ ८ 


सन्बे धम्मा अनतता ति, यदा पञ्ञाय पस्सति । 10 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया।। 


८७८ 


६७९ ` बद्धान्‌वद्धो यो थेरो, कोण्डञ्बो तिव्वनिक्कृमो 
पहीनजातिमरणो, ब्रह्मचरियस्स कवली |, 


६८० “ओघपासो दन्हुखिलो, पन्बतो दुप्पदाल्योः । 
छेत्वा खिल च पास च, सेरु भेत्वान दुन्भिद। 3 


तिण्णो पारद्खते स्चायी, मुत्तो सो मारबन्धना।॥। 


६८१ “उद्धतो चपलो भिक्खु, मित्ते आगम्म पापकृ । 
ससीदति महोघस्मि, ऊमिया पटिकूुज्जितो ॥ 


१ सोठसनिपातो-रो०। २ पथविसेण्ड्ठे- म, पुथृविमण्डले-रौी०। ३-३ 
रजमुपात -स्या०, रो० । ४ मेघोपसामधे-स्था०, रो० । ५ तिब्बनिक्छमो-रो° } 
६ दठहोखीलो-स्या०रो०।! ७ दुप्पदाख्पो-स्मा०, रो०। ८ खील-स्या०, रो०। 
९ छत्वान -सी०, स्या०, रोऽ}! १० उम्मिया-स्या०, रोऽ। 
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20 


२२८ यरगाथा | १५. १.६८२- 


६८२ “अनुदढतो अचपरौ, निपको संवुतिन्द्रियो । 
कल्याणपित्तो मेधावी, दुक्वस्सन्तकरो सिया ।। 

९८३ “कालपन्ब द्खसद्धासो , किसो धमनिसन्थतो । 
मत्तञ्ू अन्नपानस्मि, अदीनमनसो नरो 1 

६८४ “फूट उसेहि मकसेहि, अरजञ्जस्मि ब्रहावने । 
नागो सङ्खामसीसे व, सतो तत्राधिवासये 1] 


६८५ “नाभिनन्दामि मरण .पे० . निव्बिस भतको यथा 
९८६ “नाभिनन्दामि मरणं पे० सम्पजानो पतिस्सतो ।। 
६८७ “'परिचिण्णो मया सत्था . पे० भवनेत्ति समूहता ॥ 


९८८ “यस्स चत्थाय पल्बजितो, अगारस्मानगारिय । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, कि मे सदधिविहारिना' ति॥ 
. अञ्यासिकोण्डञ्मो' थेरो . | 


२. उदायित्थेरगाथा 


६८९ ` "मनुस्सभूत सम्बृद्ध, अत्तदन्त समाहित । 
इरियमान ब्रह्मपथे, चित्तस्सूपसमे रत ॥ 
६९० “य मनुस्सा नमस्सन्ति, सन्बधम्मान पारणगु। 
देवा पि त“ नमस्सन्ति, इति मे अरहतो सुत ॥ 
६९१ ` सब्बसयोजनातीत, वना निन्बनमागतः । 
कामेहि नेक्खम्मरत, मृत्तः संखा वं कञ्चन ॥ 
९९२ '"स वे अच्चरचि ` नागो, हिमवा वञ्मे सिल्च्चये । 
सब्बेस नागनामान, सच्चनामो अनृत्तरो ॥ 
९९३ नाग वो कित्तयिस्सामि, न हिं जगु करोति सो, 
सोरच्च अर्विहिसा च, पादा नागस्स ते दुवे॥ 


१ कारुपब्बद्धसद्धसो -स्या० रो° । २-२ कीस धमनिसण्ठितो ~ स्या० | 
३ अदीनमानसो - सी०) ४ सन्दविहारेना-रो०। ५-५ असञ्जाकोण्डञ्जत्थेरगाथा-सी०, 
अञ्वाकण्डञ्यो थेरो -स्या०, रो०1 ६. इरीयमान -सी०। ७ न-स्या०। ८ निनब्बान्‌- 


मागत - सी ०, स्या० । ९ मूत्त ~ स्या०, रो०! १० अच्चन्तरूची ~ रो०, अच्चन्तरचि - 
सी०। 


१५.२.७०४ | उवायित्थेरगाथा २३९ 


६९४ “सति च सम्पजञ्ब च, चरणा नागस्स तेपरे । 
सद्धाहत्थो महानागो, उपेक्खासेतदन्तवा ।। 

६९५ "सति गीवा सिरो पञ्वा, वीमसा धम्मचिन्तना। 
धम्मकुच्छिसमावासो, विवेको तस्स वालधि || 

९९९ “सो स्लायी अस्सासरतो, अज्छत्त सुसमाहितो । 5 
गच्छ समाहितो नागो, ठितो नागो समाहितो |, 

६९७ "सय समाहितो नागो, निसिच्नो पि समाहितो, 
सब्बत्थ सवतो नागो, एसा नागस्स सम्पदा ।। 

६९८ "भुञ्जति अनवज्जानि, सावज्जानि न भञ्जति, 8 319 
घासमच्छादन द्धा, सच्चिधि परिक्ज्जय | 10 

६९९ (सयोजन' अणु थूल, सम्ब छत्वान बन्धन । 
येन येनेव गच्छति, अनपक्खो व गच्छति ॥ 

७०० “यथा पि उदकं जात, पुण्डरीकं पवडति। 
नोपर्प्पिति तोयेन, सुचिगन्ध मनोरम ॥ 

७०१ "तथेव च खोकं जातो, बृद्धो लोकं विहरति । 13 
नोपर्प्पति लोकेन, तोयेन पदुमं यथा ॥ 

७०२ ““महागिनि पज्जकितो, अनाहारोपसम्मति । 
अद्खारेसु च सन्तस्‌, निब्बुतो ति पवुच्चति ॥ 

७०३ “अत्थस्साय विञ्जापनी , उपमा विञ्जूहि देसिता । 
विज्जिस्सन्ति महानागा, नागं नागेन देसित ।, भा 

७०४ “वीतरागो वीतदोसो, वीतमोहो अनासवो | 
सरीर विजह नागो, परिनिन्बिस्सत्यनासवो'' ति ॥ 

उदायी थेरो .। 


सोटसकनिपातो निद्तो । 
तत्नुहानं 


कोण्डञ्जो च उदायी च, थेरा 
सोढसम्हि निपातम्हि, गाधायो 


५, 


तें महिद्धिका। 
छ 


म 
दे च तिस चा ति।। ॐ 








१ सञ्जोजन -सी०। २ महाग्गिनि-स्या०। ३ विञ्जपनी-सी०। 


१६. वीसतिनिपातो 


१. अधिसत्तत्थेरगाथा 


13 32, 


॥ ७०५ “"यञ्जत्थ वा धनत्थ वा, ये हनाम मयं पुरे । 
अवसेस' भय होति, वेधन्ति विर्पन्ति च|) 
७०६ “तस्स ते नत्थि भीतत्त, भिय्यो कण्णो पसीदति । 
कस्मा न परिदेवेसि, एवरूपें महन्भये 1 


ट्ष 
© 
© 
1 


“त्थि चेतसिक दुक्छ, अनपेक्खस्स् गासणि । 
अतिक्कन्ता भया सन्बे, दीगसयोजनस्स वे॥ 
७०८ “खीणाय भवनेत्तिया, दद्रुं धम्मं यथातथेः । 
न भय मरणे होति, भारनिक्खेपने यया ॥ 
७०९ “'सुचिण्ण ब्रह्मचरियं अँ,सम्गो चापि सुभावितो) 
1५ मरणे मे भय नलत्थि, रोगानमिव सद्भुये ।। 
७१० “सुचिष्ण ब्रह्माचरिय मे,सण्गो चा पि सुभावितो। 
निरस्सादा भवा दिद, विस पित्वा वं छड्ति॥ 
७११ "पारम्‌ अनुपादानो, कतकिल्चो अनासो । 
तुद अआयुक्वया होति, मृत्तौ आघातना यथा ।। 
15 ७१२ ``उत्तम धम्मत पत्तो, सव्बलोके अनत्थिको। 
आदित्ता व॒ घरा मुत्तो, मरणस्मि न सोचति॥ 
७१३ ''यदस्थि सङ्खत किञ्चि, भवो वा यत्थ लन्भति। 
सन्ब अनिस्सर एतं, इति" वृत्त महेसिना ॥ 
७१४ यो त तथा पजानाति, यथा बुद्धेन देसित । 
त गण्हाति भव किञ्चि, सुतत्त व अयोगुठ । 


१ अवसेत -सी०। २ यथातथा-स्या०। ३-३ पीत्वाव-सी०, पित्वा. ध्य 
रो०। ४ च~स्या०रो०। ५ इद-स्या०) ९, गण्टूति ~ रो०। 


१६ १ ७२५ | अधिमृत्तत्येरगाथा ३४१ 
७१५ “न मे होति अहोसि' ति, भविस्स' ति न होति मे) 
सद्कारा विगमिस्सन्ति, तत्थ का परिदेवना ॥ 


७१६ “सुद्ध धम्मसमुप्पादं, सुद्ध सद्भारसन्तति। 
पस्सन्तस्स यथाभूत, न भय होति गामणि ॥ 


७१७ "-तिणकटुसम लोक, यदा पञ्ाय पस्सति। 3 
मसत्त सो असविन्द, नत्थि मे ति न सोचति।। 
७१८ “'उक्क्ष्ठासि सरीरेन, भवेनस्हि अनत्थिको। 1 


सोय यिर्क्स्दिति कायो, अञ्जो च न भविस्सति।। 


७९० “य वो किच्च सरीरेन, त करोथ यदिच्छथ, 
न से तप्पच्चया तत्थ, दोसो पेम च हहिति"\ 10 


५८२० तस्स त वचनं सुत्वा, अन्भृत लोमहसन। 
सत्थानि निक्िपित्वान, माणवा एतदनब्रव्‌ ॥। 


७२१ “कि भदन्तें करित्वान, को वा आचर्यो तवं, 
कस्स सासनसागस्म, रुन्भते त॒ असोकता'' | 


७२२ ` सव्वञ्बू सब्बदस्सावी, जिनो आचरियो सस, 16 
महाकारुणिको सत्था, सब्बलोकतिकिच्छको \ 


७२३ `'तेनाय देसितो धम्मो, खयगामी अनुत्तरो । 
तस्स सासनमागस्स, लब्मते त असोकता''॥ 


७२४ सत्वान दौरा इसिनो सुभासित, 
निक्खिप्प सत्यानि च आवुधानि च। % 
तम्हा चं कस्मा विरमिसु एके, 


एकं च पव्बज्जमरोचयिसु ॥ 


७२५ ते पव्बजित्वा सुगतस्स सासने, 
भावेत्वः बोज्ज्ङ्धबरखानि पण्डिता । 


ममम 


१ विभविस्मनि- प्या०, रः 01 २ अन्भृन -स्या०। ३ मदृन्ते-सं)०, रो०। 
४. भावेत्वा-स्या० रो°०। 


उदग्गचित्ता सुमना कतिद्द्रिया, 
एुसिसु निब्बानपद असङ्कत ति॥ 
अधिमुत्तो थेरो. .। 


२. पारापरिथत्थेरगाथा 
७२६ 'समणस्स अहु चिन्ता, पारापरियस्स भिक्खुनो । 
५ एककस्स निसि्स्य, पविवित्तस्स ्ायिनो ॥ 


७२७ “किमानुपुब्ब पुरिसो, कि वतः कि समाचार । 
अत्तनो किच्चकारीस्स, न च कञ्चि विहष्ये॥ 
॥ 92 ७२८ “इन्द्रियानि मनुस्सान, हिताय अहिताय च। 
अरक्खितानि अहिताय, रक्खितानि हिताय च॥ 
॥ ७२९ “'इन्द्रियानेव सारक्ख, इन्द्रियानि च गोपय, 
अत्तनो किच्चकारीस्स, न च कञ्चि विहेव्ये ॥ 
७३० “चक्खुन्द्रिय चे रूपेसु, गच्छन्त अनिवारय | 
अनादीनवदस्सावी, सो दुक्खा न हि मुच्चति ॥ 
७३१ “सोतिन्दरिय चं सहसु, गच्छन्त अनिवारय । 
15 अनादीनवदस्सावी, सो दुक्खा न हि मृच्चति॥। 
प 79 ७३२ (अनिस्सरणदस्सावी, गन्धे चे परिसेवति। 
न सो मुच्चति दुक्खम्हा, गन्धेसु अधिमुच्छितो ॥ 
७३३ “अस्विर' मधुरम्ग च, तित्तकग्गमनुस्सर । 
रसतण्हाय गधितो, हदय नावबृज्सति । 
0 ७३४ “सुभान्यप्पटिकलानि, फोदुब्बानि अनुस्सर । 
रत्तो रागाधिकरण, विविध विन्दते दुख" ।) 
मन चेतेहि धम्मेहि, यो न सक्कोति रक्खितु । 
ततो न दुक्खेमन्वेति, सब्बेहेतेहि पञ्चहि ॥ 


७३५ 


४ 


१ पारासरियस्स-स्था०।! २ वत्त-स्याऽ) ३, समाचर-सी०। ४ च~-स्या०, 
रो०1 ५ अभ्विल-स्या०, सो०। ६ सुभानयप्पटिकूलानि -स्या०। ७ दुक्खं -स्या०, 
सी०। ८ सम्बसोतेहि ~ स्या० । 


१६.२ ७४६ | पारापरियत्थेरगाथां २३४३ 


७३६ “पुन्बलोहितसम्पुण्णं , बहुस्स कुणपस्स च। 
नरवीरकत वगु, समुग्गमिव' चित्तित ॥ 

७३७ “कटुक मधुरस्सादं, पियनिबन्धनं दुख । 
खुर व मधुना लिनत्त, उल्लिह' नावनुज््ति ।। 

७३८ “इत्थिरूपे इत्थिसरे, फोदटुव्बे पि च इत्थिया । 5 
इत्थिगन्धेसु सारत्तो, विविध विन्दते दुख ॥। 

७३९ ""इत्थिसोतानि सन्बानि, सन्दन्ति पञ्च पञ्चसु । 
तेसमावरण कात्‌, यो सक्कोति विरियवाः।॥। 


७४० "सो अत्थवा सो धम्मट्रो, सो दवखो सो विचक्खणो। 
करेय्य रममानो पि किच्चं धम्मत्थसहित ।॥ 5 

७४१ अथो सीदति सञ्लृत्त, वज्जं किच्च निरत्थक्‌ । 73 98 
न त किच्चन्ति मञ्वित्वा, अप्पमत्तो विचक्खणो ।॥ 


७४२ “"य च अत्थेन सञ्जुत्त, या च धम्मगता रति। 
त समादाय वत्तेथ, साः हि वे उत्तमा रति।॥ 


७४२ ““उच्चावचेहुपायेहि, परेसमभिजिगीसति' । 16 
हन्त्वा वधित्वा अथ सोचयित्वा , 
आलोपति साहसा यो परेस ॥ 
७४४ ''तच्छन्तो आणिया आणि, निहन्ति बरुवा यथा ] 
इन्द्रियानिद्द्रियेहेव, निहन्ति कुसलो तथा 1 
७४५ ^'सद्ध॒विरिय समाधि च, सतिपञ्चः च भावय) 
पञ्च पञ्चहि हन्त्वान, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 
७४६ (सो अत्थवा सो धम्मद्री, कत्वा वाक्यानुसासनि । 
सम्बेन सब्ब बुद्धस्स, सो नरो सुखमेधती'' ति ॥। 
पारापरियो थेरो । 


20 


१ उत्लित्त-स्या०,रो०) २ विरीयवा-सी०, वीरिथवा-म०) ३-३ रम- 
मानोहि-स्या०, रो०। ४ स-स्या०, सोऽ ५ परेसमभिजिगीसाति-स्या०, रो०। 
६ कुसला-स्या०, रो०। ७ सति पञ्ज-सी०। <~८ पारापरियत्थेरगाथा-सी०, 
पारासरियो थेरो-स्या०) 


२३४४ थेरगाथा | १६.२३ .७४७- 
३. तेककानित्थेरगाथा 
७४७ ““चिररत्त वतातापी, धस्म अनुविचिन्तय । 
सम चित्तस्स नारत्थ, पुच्छ समणब्राहमणे ।। 
प 7५ ७४८ को सो पारद्खतो' लोकं, को पत्तो अमतोगध | 
कस्स धम्म पटिच्छामि, परसत्थविजानन'॥ 
€ ७४९ “"जन्तोवद्खगतो आसि सच्छे व घसमामिस। 
बद्धो महिन्दपासेन, वेपचित्यसुरोः यथा ॥ 
७५० “अचञ्छामि न न मुञ्चामि, अस्मा सोकपरिहवा । 
को मे बन्ध मुञ्च लोकं, सम्बोधि वेदयिस्मति |, 
७५१ “समण ब्राह्मण वा क, जदिसन्त पभटगुन ॥ 
10 कस्स धम्म परिच्छामि, जरागच्चुपवाहनं ॥ 
७५२ ““विचिकिच्छाक द्भागन्थित , सारम्भवटसज्लुत । 
कोधप्पत्तमनत्थद्ध, अभिजप्पप्पदारण' 
91 ७५३ “'तण्टाधनुसमुद्रान, दे च प्चरसायुत । 
परस्स ओरसिक बाहू, भेत्वान यदि तिदुति ॥ 
15 ७५४ अनुदिद्रीन अप्पहान, सं द्ुप्पपरतेजितः । 
तेन विद्धो पवेधामि, पत्त व मालृतेरित |, 
७५५ “अज्त्त मे समुद्राय, खिप्प पर्चति माभकः । 
छफस्सायतनी कायो, यत्थ सरति सन्बदा | 
७५९ “त न पस्सामि तेकिच्छ, यो मेत सल्लमुद्धरे | 
0 नानारज्जेन सत्थेन, नाञ्येन विचिकिच्छित । 
७५७ “को मे असत्थो अवणो, सल्टमन्भन्तरपस्सय' | 
अहस सनब्बगत्तानि, सल्ल मे उद्धरिस्सति॥ 
१ पारगतो-स्या०। २ आसि-स्या०, रो०) २३ वेपवचित्यासुरो-स्या०, रो°। 
४ ० गथित--सी०, रो०, ° गधित-स्या०। ५ अभिजयं पदारण-स्या०, रो०। ९ बा 


~ स्या०, रो०। ७ सङद्धप्पसरतेजित-स्या०, रो० । ८-८ पिच्चति पापक ~ स्या०। ९ सट्लम- 
व्मन्तरापस्सय - स्या०, सो०। 


१६.२३.७६८ | तेलकानित्येरगाथा ३४५ 
७५८. “"धम्मप्पति हि सो सेदो, विसदोसप्पवाहको । 
गम्भीरे पतितस्स मे, थर पाणिः च दस्सये | 
७५९ ““रहदेहमस्मि ओगाग्ही, अहारियरजमत्तिके । 
मायाउसूयसारम्भ , थीनसिद्धमपत्थटे |; 
७६० “'उद्धच्चमेघथनित, सयोजनवलाहुक । 
वाहा वहन्ति कूदि, सद्खप्पा रागनिस्सिता। 
७९१. 'सवन्ति सब्बधि सोता, कता उव्भिज्ज तिटुति। 
ते सोते को निवार्य, त क्त को हि छेच्छति।। 
७६२. “वे करोथ भटन्ते, सोतान सच्चिवारण । 
मा तें मनोमयो सोतो, सक्ख व सहसा लवे ।। 10 
७६२३. “एवः मे भयजातस्स, अपारा पारमेसतो । 
ताणो पञ्जाबुधो सत्था, इसिसङ्कनिसेवितोः ॥ 
७९४. “सोपाण सुगत सुद्ध, भम्मसारमय दब्हु"। 
पादासि वृय्हमानस्स, मा भायी'ः ति च मब्रवि। 
७९५. “सतिपद्रानपासाद, आरुय्ह पच्चवेक्खिस । ह 
य॒त पुब्ब अमनल्जिस्स, सक्कायाभिरत पज ।। 
७६६. “यदा च मग्गमहक्खि, नावाय अभिरूहन । 
अनधिद्राय अत्तान, तित्थमदहक्खिमुत्तम | 
७६७. "सल्ल अत्तसमुदान, भवनेत्तिप्पभावित । 
एतेस अप्पवत्ताय, देसेसि मग्गमुत्तमं ।। % 
७६८ “'दीघरत्तानुसयित, चिररत्तमधिद्ित । 
बृद्धो मेपानुदी गन्थः विसदोसप्पवाहनो “' ति ।॥। 
. तेलकानि थेरो । 


ए. 325 


१ पिसेदासप्पवाहको - स्था०, रो०। २-२ पाणि वे-स्या०, रो०। ३ अहारियं 
रजमन्तिके ~- स्या०, रो०। ४ मायाउस्सुय्यसारम्भ ~ स्या०, रो०। ५ सञ्जोजनवलाहक - 
सी०। ६ दुदिद्र-सी०) ७ भदान्ते-स्या०। ८-८ सी० पौत्थक नत्थि। ९ सुकत-स्या०, 
रो०। १० दठकछ-सी०। १९१ मवनेत्तिपभावित-स्या०, रोऽ १२ पतित -स्या०, 
रो०) १२३ पानूदि-सी० १४ गन्व-स्या०ः रो०) १५ विसदोस पवाहनो-सी०, 
विसदोस पवाहनो - स्या०, रो०। १६ तेटकानि -स्या०। 


‰» 76 


ए, 326 
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३४६ 


७६९ 


७७० 


७७९ 


७७२ 


७.७२ 


७५७ 


७७५८५. 


७७६ 


५७9 


७७८ 


थेरगाथा [ १६.४.७६९- 


४, रहुपालत्थेरगाथा 


““पस्स चित्तकत' बिस्व, असरुकाय समुस्सित । 


आतुर बहुसङ्धप्प, यस्स नत्थि धुव ठिति।। 


“पस्स चित्तकत रूप, मणिना कुण्डरेन च । 


अदु तचेन ओनद्ध, सह वत्थेहि सोभति ॥ 


जठत्तककतां पादा, मुख चुण्णकमक्खित । 


अर बालस्सं मोहाय, नो च पारगवेसिनो 1 


(अदुपदकताः कंसा, नेत्ता अञ्जनमक्िता 


अरु बालस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


(अञ्जनीव नवा चित्ता, पूतिकायो अलङ्धतो | 


अरु बारस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


ओदहि मिगवो पास, नासदा' वागुर मिगो। 


भुत्वा निवाप गच्छाम, कन्दन्ते मिगबन्धके ॥ 


' छिन्नो पासो मिगवस्स, नासदा वागुर मिगो। 


भृत्वा निवाप गच्छाम, सोचन्ते मिगलृहकं ।। 


(पस्सामि लोकं सधनं मनुस्से, 


लद्धान वित्त न ददन्ति मोहा । 
लृद्धा धनं सत्निचय करोन्ति, 
सिय्यो व कामे अभिपत्थयन्ति। 


"राजा पसय्हप्पठवि विजेत्वा, 


ससागरन्त महिमावसन्तो । 
ओर समुहस्स अतित्तरूपो, 
पार समुहस्स पि पत्थयेथ' |) 


"राजा च अञ्मे च बहू मनुस्सा, 


अवीततण्डा मरण उपेन्ति 


१ चित्तीकत -सी०) २ अदि स्या०, रो०। ३-२ अत्लत्तककता पापा-स्या०। 
४ अटुपदकता -स्या०, रो०! ५-५ नासादा वाकूर -स्या०, रो०। ६-६ छिन्लापासा - 
स्या०, रोऽ। ७ कद्धा-स्या०। ८ च~स्याऽ, रो०। ९ पत्थजेथ-स्या०। 


१६.४.७८४ | रटुपालत्थेरगाथा ३४७ 


ऊना व हृत्वान जहन्ति देह, 
कामेहि लोकम्हि न हत्थि तित्ति, 
७७९ “कन्दन्ति न जाती पकिरिय केसे, 
अहो वता नो अमरा ति चाहू। 
वत्थेन न पारत नीहरित्वा, 5 
चित समोधाय ततो उहन्ति 11 


७८० ''सो उग्ति सूरहि तुज्जमानो, 
एकेन वत्थेन पहाय भोगे । 
त मीयसानस्स भवन्ति ताणा, 
नाती च मित्ता अय वा सहाया |) 10 


७८१ “'दायादका तस्स धन हरन्ति, 
सत्तो पन गच्छति येन कम्म | 
न सीयमान धनमन्वेति किञ्चि, 
पुत्ता च दारा च धन च रटु। 

७८२ “न दीघमायु रभते धनेन, 15 
न चा पि वित्तेन जर विहन्ति, 
अप्पप्प हिद जीवितम धीरा, 
असस्सतत विप्परिणासधम्म ॥ 

७८३ उड़ा दकि च फसन्ति फस्स, 
वालो च धीरो च तथेव फूट । 20 
बालो हि बाल्या वधितो व॒ सेति, 
धीरो च नोः वेधति फस्सफूदरौ \ 

७८४ "तस्मा हि पञ्जा वं धनेन सेय्या, ४, 897 
याय वोसानमिधाधिगच्छति । 
अव्योसितत्ताः हि भवाभवेसु, ॐ 
पापानि कम्मानि करोति मोहा ॥ 


॥ गि १ 


१ मिय्यमानस्स-सी०, स्या०, रो०! २-२ अप्पहिति-सी०, अप्पच््ि न- 
स्या०, रोऽ) ३ उद्धा-स्या०, रोऽ। ४ न -स्या०, रो० ५ सेय्यो-स्या०, रो०। 
६ अब्योसितत्तो -सी०, अन्योसितत्था-स्या०, रो०। ७ करोन्ति-स्या०,रो०। 


{९ 17 


२३४८ 


७८५. 


७८ द्‌ 


५८७ 


७८८ 


< 


७९० 


भ 


थेरगाथा | १६.४.७८५- 


"उपेति गव्भ च परच खोक, 


ससारमापज्जञ परम्पराय। 
तस्सप्पपञ्जो अभिसहहन्तो, 
उपेति गब्भ च पर च लोकं ॥ 


'श्वोरो यथा सन्धिमुखे गहीतो, 


सकम्मृना हञ्बति पापधम्मो । 
एव पजा पच्च परम्हि लोकं 
सकम्म॒ना हञ्ञति पापधम्मो ॥ 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा 


विरूपरूपेन मयेन्ति चित्त । 
आदीनव कामगुणेरु दिस्वा, ' 
तस्मा अह्‌ पन्बजितोम्हि राज ।। 


'दुमप्फलानीव पतन्ति माणवा, 


दहरा च वृद्धा च सरीरभेदा, 
एत पि दिस्वा पन्बजितोम्हि राज 
अपण्णक सामञ्बमेवं सेय्यो । 


(सद्धायाह्‌ पव्बजितो, उपेतो जिनसासने । 


अवञ्ज्ञा मय्ह्‌ पव्वज्जा, अनणो भृञ्जामि भोजन ॥ 


"कामे आदित्ततो दिस्वा, जातरूपानि सत्थतो 


गन्भवोक्कन्तितोः दुवख, निरयेसु महम्भय ॥। 


. “एतम।दीनव यत्वा, सवेग अभि तदा। 


सोह विद्धो तदा सन्तो, सस्पत्तो आसवक्खय ॥ 


` परिचिण्णो मया सत्था, कत वबृद्धस्स सासन । 


ओहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समृहता ॥ 


` यस्सत्थाय' पन्बजितो, अगारस्मानगारिय ) 


सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्बसयोजनक्खयो'" 1त 1 
रदुपाखोः थेरो... | 





मिनन 


१ धम्मा-रस)०) २ अक्ज्जा-स्याऽ,रो०) ३ भोज-सी०) ४. गनम्भेवोक्के- 
न्ितो -स्या०, रो०। ५ दिस्वा - स्वा०,रो०। ६ यस्स चत्थाय -स्या०। ७ रटूुपारुत्थेर~ 


गाथा -सी०। 


१६.५.८०३ | मालृक्ययुत्तत्थेरगाथा ३४९ 
५. सालृक्यपुत्तत्थेरगाथा 


७९४ रूप दिस्वा सति मुदा, पिय निमित्त मनसि करोतो । 8 929 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अञ्ज्ञोस्स तिदटरति।) 


७९५ "तस्स वड्खन्ति वेदना, अनेका रूपसम्भवा ' 
अभिज्ञा च विहसा च, वित्तमस्सूपहञ्जात। 
एवमाचिनतो दक्ख, आरा निव्वानः वुच्चति |, ४ 


७९९ सह सृत्वा सति मुदा, पिय निमित्त मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज््नोस्स तिदटुति। 


७९७ ` "तस्स वडन्ति वेदना, अनेका सहसम्भवा | 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्चति । 
एवमाचिनतो दुक्खं, आरा निव्वान वुच्चति ।। 10 


७९८ "गन्ध घत्वा सति मुद्रा, पिय निमित्त मनसि करोतौ । 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज्ज्ञोस्स तिदरुति॥। 


७९९ ("तस्स वडन्ति वेदना, अनेका गन्धसम्भवा । 
अभिज्ज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्चति । 
एवसाचिनतो दुक्ख, आरा निब्बान वृच्चति। 1८ 


८०० “रस भोत्वा सति मृदा, पिय निमित्त मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अञ््ोस्स तिटुति॥ 

८०१ “तस्स वडन्ति वेदना, अनेका रससम्भवा, 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्यति । 
एवमाचिनतो दुक्छ, आरा निब्बान वुच्चति 1 0 


८०२ “फस्स फूस्स सति सुद्धा, पिय निमित्त मनसि करोतो । 7 ५8 
सारत्तचित्तो वेदेति, त च अज््लोस्सम तिदुति।। 


८०३ “तस्स वडुन्ति वेदना, अनेका फस्ससम्भवा । 
अभिज््ा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति , 
एवमाचिनतो दुक्छ, आरा निब्बान वुच्चति 1 % 


१ पिय-स्या०, रो०। २ अन्ज्लोस-स्या०। ३ निव्बाण-सी०) 


+ 329 


15 


20 


25 


२५० 


19 ०.1 


८०५ 


८ ०७ 


८ ०८ 


८ १५ 


८९९ 


८९२ 


८ १४ 


येरगाथा | १६ ५.८०४- 


“धम्म जत्वा सति मुद्रा, पिय निमित्त मनसि करोतो । 


सारत्तचित्तो वेदेति, त च अञ्ज्ोस्स तिटुति। 


“'तस्स वदन्ति वेदना, अनेका धम्मसम्भवा। 


अभिन्ना च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति । 
एवमाचिनतो दुक्ख, आरा निब्बान वुच्चति ।। 


“न सो रञ्जति रूपेसु, रूप ॒दिस्वा पतिस्सतो । 


विरत्तचित्तो वेदेति, त च नाज्ज्ञोस्स तिति ॥ 


''यथास्स पस्सतो स्प, सेक्तो चा पि वेदन, 


खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो, 
एव अपचिनतो दुक्छ, सन्तिके निनव्बान वृच्चति ॥ 


"न सो रज्जति सेसु, सदह सुत्वा पतिस्सतो । 


विरत्तवित्तो वेदेति, त च नाञज्ञ्ोस्स तिदरुति॥ 


(यथास्स सुणतो सह्‌, सेवतो चा पि वेदन। 


खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो। 
एव अपचिनतो दुक्व, सन्तिके निन्बान वृच्चति ॥ 


“न सो रज्जति गन्धेसु, गन्ध ॒घत्वा पतिस्सतो । 


विरत्तचित्तो वेदेति, त च नान्जञोस्स तिद्ुति॥ 


“यथास्स घायतो गन्ध, सेवतो चा पि वेदन्‌। 


खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो । 
एव॒ अपचिनतो दुक्ख, सन्तिकं निन्बान वुच्चति ॥ 


"न सो रज्जति रसेसु, रस भोत्वाः पतिस्सतो | 


विरत्तचित्तो वेदेति, त च नाज्ज्ञोस्स तिद्रुति 1 


"यथास्स सायतो' रस, सेवतो चा पि वेदनं, 


खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो 
एव अपचिनतो दुक्ख, सन्तिके निन्वान वुच्चति ॥ 


` न सो रज्जति फस्सेसु, फस्स पुस्स पतिस्सतो । 


विरत्तचित्तो वेदेति, त च नाज्ज्ोस्स तिदुति 1 


१ नाज््ोस -स्या०,रो०। २ वा-स्या०, येऽ, एवमुपरि पि। ३ अन्ोस्स- 


सीऽ। ४ मुत्वा-सी०। ५ सायरतो-म०। 


१६.६.८२ | 


< १५ 


८ ९९ 


८ १७ 


८ १८ 


८१९ 


८२० 


ˆखत्तिया भोगी राजानो, अनुयन्ता भवन्ति ते, 


सेत्थेरमाथां २५१ 


` यथास्स एसतो फस्स, सेवतो चा पि वेदन। 
खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो) 
एव अपचिनतो दुक्ख, सन्तिकं निव्वान वुच्चति ॥ 


न सो रज्जति धम्मेसु, धम्म नत्वा पतिस्सतो । 
विरत्तचित्त वेदेति, त च नाज्नोस्स तिद्रुति।' 5 


ˆ'यथास्स विजानतो धम्म, सेवतो चा पि वेदन। 8 >ॐ0 


खीयति नोपचीयति, एव सो चरती सतो। 
एव अपचिनतो दुक्ख, सन्तिकं निव्वान वृच्चति" ।, 
मालक्यपृत्तोः थेरो. । 


६. सेलत्थेरणाथा 
` परिपृण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारुदस्सनो 10 
सुवण्णवंण्णोसि भगवा, सुसुक्कदाठोसि विरियवा ॥ 
ˆ नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियञ्जना । 
सब्बे ते तव कायस्मि, महापुरिसर्क्छणा 1 
(पसन्ननेत्तो सुमुखो, ब्रहा उजं पतापवा | 
मजे समणसद्धस्स, आदिच्चो वं विरोचसि 1 1 


८१ 


कल्याणदस्सनो भिक्खु, कञ्चनसचिभत्तची । 


कि ते समणभावेन, एव उत्तमवण्णिनो | 


राजा अरहसि भवितु, चक्कवत्ती रथेसभो । 


चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्सः इस्सरो \1 


20 
राजाधिराजाः मनुजिन्दो, रज्ज कारेहि गोतम \\ 


““राजाहमस्मि सेल, (सेखा ति भगवा) ए 79 


१ जानतो-सौ०) २-२ मानूडकं-पुत्तत्थेरगायः-सी०, मालडक्यपृत्तो थे से-स्या०, 
रो०) ३ वीरियवा-म०) ४ जम्बुमण्डस्स-सी०) ५ भोगा~-सी०, भोज ~ स्या०, 
से०1 & राजाभिराजा-स्या०, रो०। 


३५२ थेरगाथा [ १६.६.८२४- 


धम्मराजा अनुत्तरो । 
धम्मेन चक्कं वत्तेमि, चक्क अप्परिवत्तिय'' 1 


८२५ ` सम्बुद्धो पटिजानासि, (इति सेलो ब्राहमणो) 
धम्मराजा अनुत्तरो | 
5 धम्मेन चक्क वत्तेमि', इति भासथः गोतम 1 


८२९ को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थुरन्वयोः। 
क तेतमनुवत्तेति, धस्मचक्कं पवत्ति" । 


8 331 ८२७ "मया पवत्तित चक्क, (सेला ति भगवा) 
धम्मचक्क अनुत्तर । 
10 सारिपत्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागत ।! 


८२८ ''अभिञ्मेय्य अभिञ्जात, भावेतव्ब च भावित) 
पहातन्ब पहीन मे, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण |, 


८२९ ““विनयस्सु मयि कदु, अधिमुञ्चस्सु ब्राह्मण 1 

दुटलभ दस्सन होति, सम्बुद्धान अभिण्टसो ।। 

15 ८३० “येसं वे दुल्लभो लोकं, पातुभावो अभिण्ुसो । 
सोह्‌ ब्राह्मण बृद्धोस्मि , सल्लकत्तोः अनुत्तरो ॥\ 


८३१ ब्रह्मभूतो अतितुलखो, मारसेनप्पमह्नो । 
सब्बामित्ते वसे' कत्वा, मोदामि अकूतोभयो'' | 


८३२ “इद भोन्तो निसामेथ, यथा भासति चक्खुमा । 
25 सल्छकत्तो महावीरो, सीहो व॒ नदती वने ॥ 


८३३ ब्रह्मभूत अतितुल, मारसेनप्पमहन । 
को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातिको \ 


१ भाससि-स्या०, सो°। २ पत्थुं अन्वयो-सी०। ३ ते म अनुवत्तेति-सी०ः 
ईम अनुवत्तेति -स्या०, रो० 1 ४ अधिमुच्चस्यु-सी०, स्या०, रो०। ५-५ सम्बुद्धो 
सलकन्तो -सी०। ६ वती-स्या०, रो०। 


१६ ७ ८४३ | 


८२४. 


८२५ 


८२६ 


८२९ 


८ ४9 


८४२ 


८४३ 


१ स-ग्रतागसम्स- सी०, स्या०, रो०) 


काटिगोधापुत्तमर्ियत्थेरगाथा 


२५३ 


'यो मं इच्छति उन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु । 


इधाह पन्वजिषस्यासि, वरपज्स्स सन्तिके" 


एत चे रुच्चति भोतो, सम्मासम्बुद्धसासनं ! 
मय पि पव्वजिस्साम, वरपञ्जस्सं सन्तिके |) 


\ 


ब्राह्मणा तस्ता इमे, याचन्ति पञ्जटीकता । 


ब्रह्मचर्य चरिस्साम, भगवा तथं सन्तिके" "' 
 स्वाखात ब्रह्मचरिथ, (सेला ति भगवा) 


सन्दिद्िकपकालिक्‌ | 


।। 


यत्य अमोवा पञ्वज्जा, अप्पसत्तस्सं सिक्तो | 


- य त सरणगमागस्ह, इतो अष्टमे चक्लुम। 


सत्तरतेन भगवा, दन्ताम्ह तवं सासनं 1 
'तुवे बुद्धो तुव सत्था, तुव माराभिम्‌ मुनि। 
नुव अनुसये छेत्वा, तिष्णो तारे पजं ॥ 


'उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदाटछिता। 


सीहो व अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 
भिक्खवो तिसता इमे, तिदुन्ति पञ्जलीकता 


पादे वीर पसारेहि, नागा वन्दन्तु सत्थुनो'' ति ॥ 


...सेखो थेरो ... | 


७. ांलिगेधापुत्तभहि्यस्थेर्गाथा 


“यातं मे हत्थिगीवाय, सुखुमा वत्था पधारिता । 


साटीन सोदनो भुक्तो, सुचिमसुपसेचनो ॥ 
““सोज्ज भहो साततिको, उजञ्छापत्तागते रतो 
सायति अनुपादानो, पत्तो गोधाय भदहियो ।) 


२ अंटुमि- स्यार, रो०। 


स्था०, रो०। ४ उज्छापत्तगते- सी? | 


च. वम्द 


(9, 


10 ‰, ५८ 


15 


20 


३५ येरभाथा | १६ ७ ८४४- 


८४४ "पस॒कटी साततिको, उचञ्छापत्तागते रतो । 


> 


स्ायति अनुपादानो, पत्तो गोधाय भियो ॥ 
८४५ “'पिण्डपाती साततिको पे° 
८४९ "तेचीवरी साततिको प° 
८४७ (सपदानचारी साततिको पे० 
८४८ “'एकासनी साततिको पे० 
८४९ “'पत्तपिण्डी साततिको प° 
८५० “खलृपच्छामत्ती साततिको प° 
८५१ “जारसञ्विको साततिको पे० 
10 ८५२ ““रूक्लमूलिको साततिको प° 
८५३ “अब्भोकासी साततिको प° 
८५४ “'सोसानिको साततिको पे० 
८५५ “'यथासन्थतिको साततिको पे० 
८, 338 ८५६ ''नेसज्जिको साततिको पे० 
15 ८५७ "'अप्पिच्छो साततिको प° 
८५८ `“सन्तुद्रौ साततिको पे 
८५९ 'पविवित्तो साततिको पे° 
८६० "अससदरौ साततिको प° 
८९१ ""जारद्विरियो' साततिको पेण 
0 ८६२ "हित्वा सतपल कस, सोवण्ण सतराजिकं । 
अग्गहि मत्तिकापत्त, इद दुतियाभिसेचन ॥ 
८६२३ “उच्चे मण्डलिपाकारे, दन्हमट्रालकोटुके । 
रक्खितो खग्गहत्थेहि, उत्तस विहरि पुरे ।। 
८६४ ` सोज्ज भटो अनुत्रासी, पहीनभयभेरवो । 
25 ज्लायति वनमोगण्ह्‌, पुत्तो गोधाय भदियो ॥ 


(4; 


१ आरद्धवीरियो ~ म०। 


१६.८.८७१ | अङगुलिमालत्ये रणाथां २५५ 


८६५ ''सीलक्खन्धे पतिद्राय, सति पञ्च च भावय, 
पापुणि अनुपुव्बेन, सन्बसयोजनक्डय'' ति 
भियो काटिगोधाय पृत्तो थेरो | 


८. अडगलिमालत्थेरगाथा 


८६६ “गच्छ वदेसि समण द्वितोम्हि"' 
मम च ब्रूसि ठितिमद्ितो ति, ¢ 
पृच्छामि त समण एतमलत्थ, १२, 8! 
कृथः स्ति त्व जहमद्वितोम्हि'॥ 
८९७ "स्ति अह अड्गुलिमाल सब्वदा, 
स्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड । 
तुव च पाणेसु असञ्बतोसि, 10 
तस्मा सितोह तुवमद्वितोसि'' ॥ 
८६८ “चिरस्स वत मे महितो महेसी, 
महावन समणो पच्चपादि' । 
सोह चजिस्सामि सहस्सपाप, 
सुत्वान गाथ तव धम्मयुत्त  ॥ ॥ 
८६९. इच्चेव' चोरो असिमावृध च, 8 334 
सोढ्भे पपाते नरकं अन्वकासि । 
अवन्दि चोरो सुगतस्स पादे, 
तत्थेव पन्बज्जमयाचि बुद्ध ॥ 


८७०. बुद्धो च खो कारुणिको महसि, 0 
यो सत्था लोकस्स सदेवकस्स । 
तमेहि भिक्ख्‌ ति तदा अवोच, 
एसेवं तस्स अहु भिक्छुभावो । 
८७१ “यो च ` पुन्बे पमज्जित्वा, पच्छा सौ नप्पमज्जति । 
सोम लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो वं चन्दिमा।! ॐ 


१ विनोम्हि-स्या०,रो०। २ कस्मा -स्या०,रो०। ३ त्व~-रो०) ८ पच्चु- 
पादि-सी०, स्या०, रो०। ५ इत्वेव-सो०। ६ स्या०, रो° पोत्थकंसु नत्थि। 


8 82 


3 335 


1 


15 


20 


6 


२३५९ 


८७४ 


८७८ 


८८२ 


थेरगाथां [ १६.८.८७२- 


“यस्स पापं कत कम्म, कूसरेन पिधीयति । 


सोम लोक पभासेति, अब्भा मत्तो व चन्दिमा।, 


“यो हवे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने । 


सोस लेक पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिपा॥ 


दसा पि मे धस्मकथ सुणन्तु, 


दिसा पि मे युञ्जन्तु बुद्धसासने। 
सिपि मे ते मनुजे भजन्तु, 
ये धस्मेवादपयन्तिं स्तो ॥ 


दिखा दहि मे खन्तिवादान, अचिरोधप्पससिन | 


सुणन्तु धस्म कारन, त च अनुविवीयन्तु ।। 


"तहि जातु सो मम {हसेः अञ्व वा पन किञ्चन । 


पप्पूय्य परम सन्ति, रखेय्य तसयावरे ॥ 


"उदक हि नयन्ति नेत्तिका, 


उसुकारा नमयन्ति तेजन । 
दार नमयन्ति तच्छका, 
अत्तान दमयन्ति पण्डिता । 


' दण्डेनेकं दमयन्ति, अडक्सेभि कसाहि च । 


अदण्डेन असत्थेन, अह दन्तोम्हि तादिना। 


-अदिस्को ति मे नामं, हिसक्स्स पुरे सतो । 


अज्जाह्‌ सच्चनामोम्हिः न न हसामि किञ्चन।। 


` परो अह पुरे आसि, अडगुलिमालो ति विस्सुतो । 


वृय्हूमानो महौघेन, बुद्ध सरणसागम ॥ 


` रोदहितपाणि पुरे आसि, अडगुलिसालो ति विस्सुतो। 


सरणगमन पस्स, भवनेत्ति समूहता ॥ 


` तादिस कस्म कत्वान, बहुं दुम्गतिगामिनं । 


फूट कस्मविपाकेन, अनणो भुञ्जामि भोजन ॥ - 


१ पिर्थारृति ~ सी ०, स्ण०, सो० । २-२ दिसाहि - स्या०, सो० २ मनृस्छे - स्यार 
रो०। ४ धम्वमेश्दपिन्ति~-सी०। ५ कच्चिद्‌ र्य ०, रवा०, रोर ६ सरमः 


सी०, स्यार, र] | 


१६.९ ८९३ 


८८३ 


८८५ 


५५ 
(५५ 


(५ 
(५, 
८८ 


9 
क 
५, 


{१ 
^ 
९६ 


° सदनत्तेषु -स्ा०, र~ | 
 सुद्धिस्ज्स्रमा -रस\०, 


८ "रने 
{ ₹९= ८ 


अनुशदत्थेरगाथा 

 पमादमनुयुञ्जन्ति, बाला दुस्मेधिनो जना। 
अप्पमाद च मेधावी, धन सेदु व रक्खति॥। 

` मा पमादमनुयुञ्जेथ, सा कामरतिसन्थव । 
अप्पमत्तो हि ज्ञायन्ते, पप्योति परमं सुख \। 
स्वागत नापगत, नेत दुम्मन्तिति सय । 
सवभत्तेसु धम्मेसु, य सेदु तदुफागम ॥ 
स्वागत नापगत, नेत दुस्यन्तिति सम । 

{तस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सःसन \। 
उंखतेसु गृहातु वा। 


| 


स्वदयरे का 
य्‌ तत्थेवं अदासि, उव्वि्गसमनसो तदा । 
रउ सथासि ठथानि, सुख कप्पेमि जीविते | 
महत्थपासो मारस्स, हा दउत्थानुकस्पितो ।! 
 ब्रहूःजस्चौ पुरे आ,स, उदिच्यो उभतो ऊह 
सोज्ज पुत्तो सुगतस्स, धस्मराजस्स सत्थुनो ।¦ 


` वीततण्ो अनादानो, गृत्तष्रारो सुसवृतो । 
अघम वधित्वान, पत्तो मे आसवक्खयथो | 


ठ 

म 
1 
६ 


` फरचिण्णो मया सत्था, कत बुदधस्स सासन । 


अहिते ग॑रूको भारो, भवनेत्ति समूहता'' ति \! 
जंडगुलिमाले थेरो 


` पडाय नातापितरो, भभिनी जानिभातसरो। 
प्ञ््व कामु हित्वा, अनुष्टधो वं ज्ायतु 
"(श्त सच्दगतेहिः सस्पताठप्पबोधनो । 


ठन उदियच्छमः, मारस्य विशये रद} 


२ अहु-स्पा०, र०} 3 


युद्धिमज्छगमा-स्या०, रो०। 


चनि ~ 


३५७ 


न 
₹.५। 


९.१ 


10 


३५८ थेरगाथा १६ ९ ८९४- 
८९४ “एत च समतिक्कम्म, रतो बुद्स्स सासनं । 
सन्बोघ ससतिक्कम्म, अनुरुद्धो व॒ ञ्ायति।। 
८९५ “श्या सह्य रसा गन्धा, फोटुब्बा च मनोरमा | 
एते च समतिक्कम्म, अनरुढो व ्ायति ॥ 
5 ८९६ “पिण्डपातपदिक्कन्तो,' एको अदूतियो मुनि । 
एसति पसुकूलानि, अनुरुद्धो अनासवो । 
८९७ "विचिनी अग्ही धोवि, रजथी धारथी सुनि। 
पसुक्लानि मतिमा, अनुरुद्धो अनासवो ॥ 
८९८ "मदहिच्छो च असन्तुद्रौ, समद्र यो च उद्धतो। 
10 तस्स धस्मा इमे होन्ति, पापका सङ्िरेसिका॥ 
८९९ “सतो च होति अपििच्छो, सन्तुदौ अविवातवा। 
पविवेकरतो वित्तो, निच्चमारद्धवीरियो ॥ 
९०० "तस्स धम्मा इमे होन्ति, कुसला बोधिपक्खिका । 
अनासवो च सो होति, इति वृत्त महेसिना ॥। 
15 ९०१ “मम सङ्कप्पमञ्जाय, सत्था लोकं अनुत्तरो 
मनोमयेन कायेन, इद्धिया उपसद्धमि ॥। 
९०२ “यदा में अहु सङ्धप्पो, ततो उत्तरि देसयि । 
निप्पपञ्चरतो बुद्धो, निप्पपञ्चमदेसयि ॥ 
९०३ “तस्साह धम्ममञ्चाय, विहासि सासनं रतो । 
3 तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ।। 
8 91 ९०४ “"पञ्चपञ्बासवस्सानि, यतो नेसञ्जिको अह्‌ । 
पञ्चवौसतिवस्सानि, यतो मिद्ध समूहत ॥1 
९०५ ' नाह अस्सासपस्सासा' , ठितचित्तस्सं तादिनो । 
अनेज सन्तिमारम्भ, चक्खुमा परिनिन्बुतो 11 
२८ ९०६ '“असल्टीनेन चित्तेन, वेदन अज्वासयि । 
पज्जोतस्सेव निब्बान, विसोक्खो चेतसो अह ॥ 


१ पिण्डपातपतिक्कन्त) -स्था०, धण्डपातमतिम्कन्तो -म०) २ उत्तरि-स्या०) 
३ अस्मासपस्सासो -स्या०, रो०1 ४ निव्वाण-सी०। 


१६ ९ ९१८ | अनुरुदत्थेरगाथा ३५९ 
९०७ ““एते पच्छिमका दानि, मुनिनो फस्सपञ्चमा 

नाञ्जे धम्मा भविस्सन्ति, सम्बुद्धे परिनिव्वृते \\ 

नत्थि दानि पुनावासो, देवकायस्मि जालिनि। 

विक्छीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 

९०९ "यस्स मुहुत्तेन' सहस्सधा,' लोको सविदितो सब्रह्मक्प्पो । 5 7 ७ 
वसी इद्धिगुणे चृतूपपाते, काले पस्सति देवता स भिक्खु । 

९१० “अन्वभारो पुरे आसि, दलिदहो घासहारको । 
समण पटिपादेसि, उपरिद्र यसस्सिन ॥ 

९११ “सोम्हि सक्यकुर जातो, अनुरुट्धो ति म विदू, 
उपेतो नच्चगीतेहि, सम्मतारठूप्पबोधनो ॥ 10 

९१२ (अथहसासि सम्बद्ध, सत्थार अकूतोभय । 
तस्मि चित्त पसादेत्वा, पव्बजि अनगारिय ॥। 

९१३ “पुल्बेनिवास जानामि, यत्थ मे वसित पुरे। 
तावतिसेसु देवेसु, अद्रासि सक्कजातिया" 1] 

९१४ “'सत्तक्छत्त मनुस्सिन्दो, अह्‌ रज्जमकारयि । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्सं इस्सरो । 
अदण्डेन असत्थेन, धम्मन अनुसासयि । 

९१५ “इतो सत्त ततो सत्त, ससारानि चतुहस 
निवासमभिजानिस्स, देवखोके ठित तदा ॥। 

९१६ "'पञ्चद्किकं समाधिम्हिः सन्ते एकोदिभाविते। 20 5 8 
पटिप्पस्सदधिलद्धम्हि, दिव्वचवसखु ` विसुज्छि मे 

९१७ `चुतूपपात जानामि, सत्तान आगति गति। 
इत्थभावञ्जथाभावं, न्ञाने पञ्चद्धिकं विति ।। 

९१८ 'परिचिण्णो मया सत्था . पै०.. भवनेत्ति समूहता ॥ 


ता तम्य 


{ 


९०८ 


१ देवकायस्मि-स्या०, देवकायम्हि- सी०। २-२ मुहृ्ते सहस्यदा -स्या०, रो०। 
३ भिक्खुनो -स)०1 ४ अन्नहारो-सी)०। ५ सतजातिया-यी०! ६ जम्बुमण्डस्म्‌ ~ 
सी०। ७ इतो-स्या०, रो०) ८ सन्तो-स)०। ९ पटिप्पस्सदधिकद्धोस्हि-सी०) १० 
दिञ्वचक्खु  स्या०, रो० । 


८० 


‰) 


9. 


श ४ 
९) 
८3 


रमाया | १६.९.९१९- 


('वज्जीनं वेद्ुवगामे, अह जीवितसल्ुया । 


हदते वेदुशुन्वस्मि, निब्वायिस्स अनासवो' ति 
अनुरुटधो थरो । 


९०. ए्टापरियत्थेरस्पथां 


“तमणस्स अहु चिन्ता, पुफितन्ि महावने | 


एकम्गस्स निसिदस्स, पयि वित्तस्स घ्ायिनो | 


“यञ्जथा लोकनायस्हिः तिटुन्तं पुरिसुत्तमे । 


ह्रिय आकि भिक्लून, यञ्बष दानि दिस्सति'। 


“सीतवातपरित्तान, हिरिकोपी्नखीदन । 


सत्तद्विय अभव्जिसु, सन्तुदा इतरीतर ॥ 
पणीत यदि वा छख, यप्पवा यदिवा च्ु। 
यापनत्थ अभुञ्जिसु, अगिद्धा नाधिमुच्छता ॥ 


'सीवितान परिक्वारे, भेसज्ञे अय पच्चये! 


न बाग्ह उस्सुका आसु, यश्च ते आसकक्खयें | 


अरञ्जे स्क्खमूखसु, कन्दरासु गुहासु च । 


विवेकमनुब्रहृन्ता, विहम्‌ तप्पराथना 
८ 


नीचा निविष्ट सुभरा, मुद्‌ अत्थदसानसा। 


५५ ६५ 


अन्यासंका अमुखरा, सत्थ्चिन्ता वसानुगा ॥ 


`ततो पासादिक आसि, गत भुत निसेपित। 


सिनिद्धा तेख्धास वं, अहोसि इरियापथो 


` सव्वासवपरिवदीणा, अहालारी महाहिता । 


निब्बृता दानि ते थे, परित्ता दानि तादिसा।। 


` कुसखछान च धस्मान, पञ्जाय चं परिक्छया, 


सब्बाकारवरूपेत, लज्जते जिनसासन ॥ 


१५ 


दिम्सते -स्या०, रो०। २ पिवेकपृश्रहे ०} ३ वदिस - स्यार, 
रो०। ४ नीच~-स्या०, रो०। 


१६ १० ९४१ | पारापरियत्थेरगाथा 


९२० 


९ 


९२३ 


१. 


९२५ 


९२६ 


९२७ 


९२८ 


५ 


९४० 


4. 


१ सयगाहेव - स्या०, रो०। 


 पापकान च धम्मान, किठेसान च यो उतु, 
उपट्टिता विवेकाय, ये च सद्धम्मसेसका ॥ 

(तें किलेसा पवडन्ता, आविसन्ति वहु जन । 
कन्ति मञ्ज बालेहिः उम्मत्तेहि व रक्खसा ॥ 
 किरेसेहामिभूता ते, तेन तेन विवाविता। 

नरा किरेसवत्थूसु, ससद्धामेव' घोसिते 

` परिच्चजित्वा सद्धम्म, अज्जमजञ्ञेहिः भण्डरे। 
दिद्िगतानि अन्वेन्ता, इद सेय्यो ति मञ्जरे । 
धन च पृत्त॑ भरिय च, छडुयित्वान निग्गता । 
कटच्छुभिक्खहेत्‌ पि, अक्िच्छानिं निसेवरे ॥ 
उदरावदेहक मुत्वा, सयन्तुत्तानसे्यका । 

कृथः वत्तेन्ति परिबद्धा, या कथा सत्थुगरहिता 1) 
 सन्बकारुकसिप्पानि,* चित्तिकत्वान* सिक्खरे। 
अवृपसन्ता अज्छत्त, सामजञ्मत्थो ति अच्छति ॥ 
` मत्तिकं ॒तेखच्ुण्ण च, उदकासन भोजन । 

गिहीन उपनामेन्ति, आकट्भुन्ता बहुत्तर ।। 
`'दन्तपोन कपित्थ च, पृप्फः खादनियानि च। 
पिण्डपाते च सम्पच्च, अम्बे आमल्कानि च॥ 
'भेसज्जेसु यथा वेज्जा, किच्चाकिच्चे यथा गिही | 
गणिका वं विभूसाय, इस्सरं खत्तियां यथा 
“.नेकतिका वजञ्चनिका, कूटसक्छी अपाटुका ` । 
बहूहि परिकप्पेहि, आमिसं परिभुञ्जरे॥ 
““लेसकप्पे परियाय, परिकप्पेनुधाविता । 

जी विकत्था उपायेन, सङ्खृ्न्ति बहु धन ॥ 


२६१ 


२ अञ्जमनञ्बम्हि-्स०) ३ पत्त-स्या०। 


४ कटच्छभिक्खाहतु -सी०। ५ अकिच्चानि -सी०, स्या०, रो०। ६~-ई६ कथा वडकन्ति - 
सी०, कथा वदेन्ति - रो०1 ७-3 सन्वकारुणिकसिप्पानि चित्त कत्वान -स्या०, ° चित्ति- 
कलत्वान -सी०, रो०। ८ तेर चृण्ण -सी०, रो०। ९ पृष्फ~-मीगस्या०, रा०। १० अवा- 
कुटा-स्था०, अवादटुका-रो०। ११ अपायेन -स्या०) 


10 


20 


‰* 86 
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२६२ थेरगाथा | १६. १०.९४२ 


९४२ ““उपट्रपेन्ति परिस, कम्मतो नो च धम्मतो। 
धम्म परस देसेन्ति, खातो नो च अत्थतो। 
९४२ “'सङ्कलाभस्स भण्डन्ति, सद्भूतो परिबाहिस । 
परलाभोपजीवन्ता, अह्रीका नं रकज्जरे।, 
९४४ ('नानुयुत्ता तथा एके, मुण्डा स॒द्धाटिपास्ता । 
सम्भावनयेविच्छन्ति, ठाभसक्कारम्‌च्छिता ।। 
९४५ “एव नानप्पयातम्हि, न` दानि' सुकरं तथा 
अफसित वा सितु, एुसित नानुरक्वितु ।। 
९४६ “यथा कण्टकद्ानस्हि, चरेय्य अनुपाहनो । 
सति उपटुपेत्वान, एव गामे मुनी चरे। 
९४७ “सरित्वा पुल्बके योगी, तेस वत्तमनुस्सर । 
कि चा पि पच्छिमो कालो, फूसेय्य अमत पद॥ 
९४८ "इद वत्वा साख्वने, समणो भावितिन्द्रियो । 
ब्राह्मणो परिनिव्बायी, इसि खीणपूननब्भवो'' ति ॥ 
पारापरियो' धेरः | 


वीसतिनिपातो निट्टितो | 


तचरुहानं 


अधिमृत्तो पारापरिथो, तेलटकानि रद्ुपालो । 
माल्क्यसेलो भियो, अडगुि दिव्वचक्खुको ॥ 
पारापरियो * दसेते, वीसम्हि परिकित्तिता'| 
गाथायो द्रे सता होन्ति, पञ्चताटीस उत्तरि ति॥ 





+५। 





१ उपदट्रुपेन्ति-स्या०, रोऽ। २ पुरिमं -स्या०) ३ पदेस-स्या०। ८ अहिरि- 
काव -स्था०,रो०। ५-५\ नि दानि-रो०। ६ कण्टकठानम्ि-सी०, कण्डवद्वानम्हि-स्या०। 
७-७ पारापर्स्त्थेरगाथा -सी०, पारासरियो थेरो -स्या०। ८ तेल्कानि-स्या०) ९ 
माटृडकवसेट - मी०, रो०, मालूडक्पसेखो च -स्या०। १० पारासरियो च -स्या०। ११ 
सूपरिकित्तिता-स्या०, रो°। 


१.५, तिंसनिपातो 


१. फस्सत्थेरगाथा 
९४९ ` पासादिकं बहूं दिस्वा, भावितत्ते सुसवृते । 8. 341, 
इसि पण्डरसमतेत्तो, अपुच्छि फस्ससष्हय' ।! 0. 
९५० ` 'किछन्दा किमधिप्पाया, किसाकप्पा भविस्सरे । 
अनागतम्हि कालम्हि, त में अक्खाहि पुच्छितो''\, 
९५१ "'सुणोहि वचन म्ह, इसिपण्डरसष्हय । 
सक्कच्च उपधारेहि, आचिविखस्साम्यनागत । 
९५२ “कोधना उपनाही च, मक्खी थम्भी समा वहू । 
उस्सुकी नानावादा च, भविस्सन्ति अनागते । 
९५३ 'अजञ्जातमानिनो धम्मे, गम्भीरे तीरगोचरा। 
खटूुका अगरू धम्मे, अञ्जमञ्जमगारवा ॥ 
९५४ “बहू आदीनवा लोके, उप्पज्जिस्सन्त्यनागते । 
सुदेसित इम धम्म, किठेसेस्सन्ति दुम्मती ॥ 
९५५ (गुणहीना पि सद्धम्हि, वोहरन्ता विसारदा । 
बरुवन्तो भविस्सन्ति, मुखरा अस्सुताविनो । 
९५६ "गुणवन्तो पि सङ्कम्हि, वोहरन्ता यथात्थतो । 
पुल्बला ते भविस्सन्ति, हिरीमना' अनत्थिका ॥ 
९५७ “रजत जातरूप च, खेत्त वत्थुमजेछक । 
दासिदास च दुम्मेधा, सादियिस्सन्त्यनागते।। 


९५८ “"उज्ज्ञानसञ्जिनो बाला, सीरेसु असमाहिता । 
उद्ना विचरिस्सन्ति, कलहाभिरता मग ह 


15 


१ पण्डरस्सगोत्तौ-स्‌० २ पृस्स सन्ह्य-स्या०) ३ किलेसिस्सन्ति-सी०, 
किटिस्सिन्ति-स्या० सो०। ४. यथत्थतो -स्या०, रो०। ५ हिरिमना-स्या०, रो०। 
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३६४ 


९4५ 


९६९ 


९६२ 


< 


९६५ 


९९९ 


९६७ 


९६८ 


९६९ 


९७० 


येरगाथां | १७. १.९५९- 


“उद्धता च भविस्सन्ति, नीरु्चीवरपारुता । 
कुहा थद्धा ल्पा सिद्धी, चरिस्सन्त्यरिया विय।! 


““तेलसण्ठेहि केसेहि, चपला अञ्जनक्खिका । 
रथियाय गमिस्सन्ति, दन्तवण्णिकपार्ता ॥, 
'अजेगच्छ विमुत्तेहि, सुरत्त अरहद्रज । 
निगुच्छिस्सन्ति कासाव, ओदातेसु समुच्छिता ॥ 
“लाभकामा मविस्साम्ति, कुसीता हीनवीरिया | 
किच्छन्ता वनपत्थानि, गामन्तेसुः वसिस्सरे ।। 
श्ये ये लाभ लभिस्सन्ति, मिच्छाजीवरता सदा। 
ते तेव अनुसिक्वन्ता, भजिस्सन्तिः असया ॥ 
“ये ये अलाभिनौ काभ, न ते पुञ्जा भविस्सरे । 
सुपेसरे पि ते धीरे, सेविस्सन्ति न ते तदा॥ 


 मिच्क्खुरजन रत्त, गरहन्ता सक धज । 
तित्थियान धज केचि, धारिस्सन्त्यवदातक । 
अगारवो च कासावे, तदा तेस भविस्सति। 
पटिसह्ला च कासावे, भिक्खून न भविस्सति । 
 अभिभूतस्स दुक्खेन, सल्टविद्धस्स रुप्पतो । 
पटिसद्ा महाघोरा, नागस्सासि अचिन्तिया, 
 छट्न्तो हि तदा दिस्वा, सुरत्त अरहृढज । 
तावदेव भणी गाथा, गजो अत्थोपसहिता"' ।। 
अनिक्कसावो कासाव, यो वत्थ परिधस्सति"। 
अपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति । 


यो च वन्तकासावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहति ॥ 


१ तेर सण्हेहि -स्या०, रो०। २ अल्जितविखका -सी०) ३ दन्तवण्णकपारता 
-स्या०, रो०। ४-४ वनपत्तानि कामन्तेसु -स्या०। ५ तेच -सी०, स्या०, रो०। ६ 


भमिस्सन्ति~पी ०, गमिस्सन्ति-स्या०।७ धारेस्सन्त्यवदातक - स्या०, रो०। ८ परिदलिः्सति 
~ सी०, रोऽ, परिदहेस्सति -स्या०। 


१७.२.९८१ | सारिपुत्तत्थेरगाथा २३६५ 
९७१ "'विपन्नसीलो दुम्मेधो, पाकटो कामकारियो । 
विन्भन्तचित्तो निस्सुक्को, न सो कासावमरहति ॥ 


९७२ यो च सीरेन सम्पन्नो, वीतरागो समाहितो | 
ओदातमनसङ्कप्पो, स वे कासावमरहति ॥ 


९७२३ “"उद्धतो उच्नखो बालो, सीर यस्स न विज्जति। 5 
ओदातक अरहति, कासाव कि करिस्सति ॥ 


९७४ "भिक्खू च भिक्खुनियो च, दुदुचित्ता अनादरा। 
तादीन मेत्तचित्तान्‌, निगगण्हिस्सन्त्यनागते ।! 
९७५ “'सिक्खपेन्ता पि थरेहि, वाला चीवरधारण । 
न सुणिस्सन्ति दुस्मेधा, पाकटा कामकारिया ॥ 10 
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९७६ `ते तथा सिक्खिता बाला, अञ्जमजञ्ञ अगारवी। 
नादियिस्सन्तुपञ्ज्ञाये, खद्धो विय सारथि ॥ 

९७७ “एव अनागतद्धान, पटिपत्ति भविस्सति। 
भिक्खून सिक्खुनीन च, पत्ते कालम्हि पच्छिमे॥ 

९७८ “पुरा आगच्छते एत, अनागत महम्भय । 15 
सुब्बचा हो सखिला, अञ्जमञ्जञ सगारवा || 

९७९ “मेत्तचित्ता कारुणिका, होथ सीलेसु सवृता । 
आरद्ध विरिया पहितत्ता, निच्च दब्हुपरक्कमा 


९८० “पमाद भयतो दिस्वा, अप्पमाद च खेमतो। 1\ 50 
भावेथटुद्धिक मग्ग, फसन्ताः अमत पद'' ति।। ५ 
फ़स्सो थेरो .। 


२. सारिपुत्तत्थेरगाथा 
९८१ “यथाचारी यथासतो सतीमा", यतसङ्कप्पज्ज्ञायि' अप्पमत्तो | 
अज्छत्तरतो समाहितत्तो , एको सन्तुसितो तमाहु भिक्वु 


१ फसन्ति-स्या०, रो०। २ सतिमा-स्या० रो०। ३ यथ.चद्धुप्पचरिप्राय - 
स्य(०, रो०। ४ सुसमाहितत्तो -स्य।०, रो०। 
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| । 


20 


25 


किष 


२३६६ अरगाया 


| १७.२.९८२- 


९८२ “अल्लं सुक्ड वा' भुञ्जन्तो, न बान्ह सुहितो सिया। 
ऊनूदरो' मिताहारो, सतो भिक्सु परिव्बजे ॥ 

९८३ “चत्तारो पञ्च आलोपे, अमुत्वा उदकं पिव । 
अल फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्ुनो । 

९८४ “कप्पिय' त॒ चे छादेति, चीवर इदमत्थिक ` । 
अर फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्खूनो ॥ 

९८५ “'पल्लद्कून निमिन्तस्स, जण्णुके नाभिनस्सति | 
अल फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्रवुनो ॥ 

९८६ “यो सुख दुक्खतो अह्‌" दुक्वमट्क्खि सल्लतो । 
उभयन्तरेन' नाहौसि, केन लोकृस्मि कि सिया॥ 

९८७ “भमा मे कदाचि पापिच्छो, कुसीतो हीनवीरियो। 
अप्पस्सुतो अनादरो, केन लोकस्मि कि सिया॥ 

९८८ “बहस्सुतो च मेधावी, सीरेसु सुसमाहितो 1 
चैतोसमथसनुयुत्तो, अपि मुद्धनि तिद्रुतु। 

९८९ “यो पपञ्चमनुयुत्तो, पपञ्चाभिरतो मगो" | 
विराधयी सो निव्बान, योगक्खेम अनुत्तर ॥, 

२९० "यो च पपञ्च हित्वान, निप्पपञ््चपथे रतो। 
आराधयी सो निब्बान, योगक्खेम अनुत्तर ॥ 

९९१ "गामे वा यदि वारञ्लै, निचे वा यदि वा धले। 
यत्थ अरहन्तो विहरन्ति, त भूमिरासणेय्यक ॥ 

९९२ “रमणीयानि अरञ्नानि, यत्थ न रमती जनो। 
वौतरागा रमिस्सन्ति, न तें कामगवेसिनो ॥ 

९९३ ` निधीन वं पवत्तार, य पस्से वजञ्जदस्सिन । 
निग्गथ्हवादि मेधावि, तादिस पण्डित भजे । 
तादिस भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो। 





१ च-रो०। २ ऊनोदयो-सं)\०। ३ आमृत्वा-मी०। ४ कतपिय स्यार, 
रोऽ। ५ अदेति -स्या०, रो०। ६ इदमत्थित - सौ० ! ७ अहक -स्या०! ८ उभयन्तरे 


-सी०। ९ रोकस्मि-सी०। १० मनो-स्या०। 


११ रमेस्सन्ति-सी०। 


१७.२. १००४ | सारिपुत्तत्थेरगाथो ३६७ 


९९४ ''ओवदेय्यानुसासेय्य, असन्भा च निवारय । 
सत हि सो पियो होति, असत होति अप्पियो। 
९९५ ` अञ्जस्स भगवा बुद्धो, धम्म देसेसि चक्खुमा । 
धम्मे देसियमानम्हि, सोतमोधेसिमसत्थिको । 
त मे अमोघ सवन, विमुत्तोस्हि अनासवो)) ; 


९९६ "नेव पुव्वेनिवासाय, न पि दिव्वस्स चक्लनो | 
चेतोपरियाय इद्धिया, चृतिया उपपत्तिया । 
सोतयातुविसुद्धिया, पणिधी मे न विज्जति।। 


९९७ 'सुक्वम्‌ल व निस्साय, मुण्डो सद्धाटिपासरूतो । 7 १5 
पञ्ञाय उत्तमो थेरो, उपतिस्सो व ्ायति। 10 


९९८ 'अवितक्क समापन्नो, सम्मासम्बुद्धसावको । 
अरियेन तुण्ीभावेन, उपेतो होति तावदे) 

९९९ “यथा पि पब्बतो सखो, अचलो सुप्पतिद्धितो। 
एव मोहक्खया भिक्खु, पन्बतो वं न वेधति | 


१००० “'अनद्धणस्स पोसस्स, निच्च सुचिगवेसिनो । 15 
वाटग्गमत्त पापस्स, अनब्भमत्त व खायति।, 


१००१ नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित; 
निक्खिपिस्स इम काय, सम्पजानो पतिस्सतो | 


१००२ “नाभिनन्दामि मरण, नाभिनन्दामि जीवित। 
काल च पटिकद्भूामि, निव्विस भतकौ यथा ॥ 


20 
१००३ “उभयेन मिद मरणमेव, नामरण पच्छा वा पुरे वा| 

पटिपज्जथ मा विनस्सथ, खणो वो मा उपच्चगा |, 
१००४ “नगर यथा पच्चन्त, गृत्त सन्तरबाहिर । 


एव गोपेथ अत्तान, खणो वो मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता ॥ 


५. 
(| 


१ च-सी०1 २-२ अन्भामुत्तव -स्या०, अन्मामत्तव-सी०सोऽ।३ वेसं; 
स्या०, रो०। 


ॐ 9] 
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20 


१००५ 


१९ 


१००७ 


१००८ 


१०५०९ 


| १७ २. १००५. 


'“उपसन्तो उपरतो, मन्तभाणी' अनुद्धतो । 


धृनाति पापकं धम्मे, दुमपत्त वं मातो 


"उपसन्तो उपरतो, मन्तभाणी अनृतो | 


अप्पासिः पापकं धम्मे, दुमपत्त व माटृतो ॥ 


''उपसन्तो अनायासो, विप्पसन्लो अनाविलो। 


कल्याणसीलो मेधावी, दुवखस्सन्तकरो सिया ॥ 


न विस्ससे एकतियेसु एव, 


अगारिसु पव्वजितेसु चा पि। 
साध्‌ पि हृत्वा न असाधु होन्ति, 
असाधु हृत्वा पून साधु होन्ति। 


कामच्छन्दो च व्यापादो, थिनसिद्ध च भिक्वुनो। 


उद्धच्च विचिकिच्छा च, पञ्चते चित्तकंटिसा | 


("यस्स सक्करियमानस्स, असक्कारेन च्‌भय। 


समाधि न विकम्पति, अप्पमादविहारिनो।। 


त स्ञायिन साततिक, सुखुमदिद्विविपस्सक । 


उपादानक्छयाराम, आहू सप्पूरिसो इति ॥। 


` महाक्षमुहौ पठ्वी,` पब्बतो अनिलो पि च। 


उपमाय न युञ्जन्ति, सत्थु वरविमुत्तिया 


` चक्कानुवत्तको भेरो, महाजाणी समाहितो । 


पथवापग्गिसमानो, न रज्जति न दुस्सति। 


पञ्जापारमित पत्तो, महाबुद्धि महामतिः, 


अजटो जछसमानो, सदा चरति निन्बृतो । 


परिचिण्णो मया सत्था . पे० 


भवनेत्ति समृहता ॥ 


सम्पादेथप्पमादेन, एसा मे अनुसासनी । 


हन्दाह्‌ परिनिष्विस्स, विप्पमृत्तोम्हि सन्बधी'' ति ॥ 
. सारिपृत्तो थेरो .. | 





१ मत्त माणी -सी०। २ अनव्वहि-स्या०, रोऽ) ३ विप्पसन्न-स्या०, २०] ४ 


सी° पौव्थके नत्थि। ५ पञ्च ते-स्या०, रो०। ६ पथयी-म०। ७ यञ्जन्ति 
-स्या०) ८ महामृनि -स्या०, सो°। 


१७.३. १०२९ | आनन्दत्थेरगाथां ३६९ 
३. आनन्दत्थेरगाथा 
१०१७ “पिसुणेन' च कोधनेन च, मच्छरिना च विभूतनन्दिना। 
सखित न कर्य पण्डितो, पापो कायुरिसेन सङ्खमो 
१०१८ “सद्धेन च पेसलेन च, पञ्जवता बहुस्सुतेन च । 
सखित करेथ्य पण्डितो, भटो सप्पूरिसेन' सद्खमो ॥ 
१०१९ “पस्स चित्तकत बिभ्ब पे० 5 
यस्स नत्थि धुव ॒ठिति॥। 
१०२० “पस्स चित्तकत विम्ब पे. 
वत्थेहि सोभति |, 
१०२१ अरत्तककता पे .. 
नो च पारगवेसिनो || 10 
१०२२ “अद्रुपदकता पे० 
नो च पारगवेसिनो।। 
१०२३ “अञ्जनीव नवा पे०. 
नो च पारगवेसिनी। 
१०२४ “बहुस्सुतो चित्तकथी, बुद्धस्स परिचारके । 16 
पच्चभारो विसञ्जुत्तो, सम्य कप्पेति गोतमो ।! 
१०२५ "खीणासवो विसञ्युत्तो, सङ्गातीतो सुनिन्बतो । 
धारेति अन्तिम देह, जातिमरणपारग्‌ । 
१०२६ “यस्मि पतिद्िता घम्मा, वुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । ए. 92 
निन्बानगमने मग्गे, सोय तिद्रुति गोतमो ॥ % 
१०२७ “द्रासीतिं बुद्धतो गण्हि, दे सहस्सानि भिक्खुतो । 
चतुरासी तिसहस्सानि, यें मे धम्मा पवत्तिनो ।। 
१०२८ “अप्पस्सुतायः पुरिसो, बलिबहो व जीरति। 
मसानि तस्स वन्ति, पञ्चा तस्स न वडुति ॥ 
१०२९ “'वहस्सुतो अप्पस्सुत, यो सुतेनातिमञ्जति। प 
अन्धो पदीपधारो व, तथेव पटिभाति म। 


१ पिसुनेन- सी०,रो०! २ सप्पूरिसंहि-स्मा० ३ द्वासीति-स्या०, रो०। 
४ अप्पस्सुतोय -स्या०, रो०। 
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२७० 


१०२० 


० 


१५५९ 


१५१. 


१०२४ 


१०२३५ 


१०२९ 


१०३५ 


१०३८ 


१०३९ 


१२०४० 


१०४१ 


१०४२ 


£ छन्दःफतो - सा०। 


''उन्त्या छन्दिकतो 


''कयसच्छेरग र्ना 


थेरगाथा | १७.३. १०३०- 


('बहुस्सुत उपास्य, सुत च न विनासये। 


त मल ब्रह्मच॑रियस्स, तस्मा धम्मधरो सिया ॥ 


(पृव्बापरजञ्ज्‌ अत्थञ्जू्‌, निरुत्तिपदकोविदो । 


सरगहीत च गण्हाति, सत्थं चोपपरिक्खति || 


ह्‌।ति, उस्सहित्वा तुरति त | 
सप्ये सो पदहत, अज्ञत सुसमाहितो ।; 


''बहुस्सुत धम्मधर, सप्पञ्ज बुद्धसावक | 


धम्मविजञ्जाणमाकंद्ु, त भजेथ ` तथाविध ।! 


'बहुस्सुतो धम्मधरो, कोसारक्खो महेसिनो । 


चक्खु सन्बस्सं ८।कस्सं, पूजनीयो बहुस्सुतो ॥ 


'धस्मारासो धमभ्मरतो, धम्म अनुविचिःतय। 


म्म अनुस्सर भिक्स, रद्धम्या न पररिहाय।त। 
हिय्यमाने अनुटुहे। 
सरीरसखगिद्धस्स, छतो रसणफ्ासूता । 

न पर्वखन्ति दिसा सव्व, धस्मा न पटिभन्ति म) 
गते कत्याणार तरह, अन्धकार व खायति।, 
अल्मतीतसहायस्स, जतीतगठसंत्थुन) । 

नत्थि एतादिसं 1मत्त, यथा कायगता सति॥ 


"ये पुराणा अतीता तै, न्वहं नं समेति मे। 


स्वञ्ज एक) वं द्वायामि, वंस्सपेतो वं पकिवमा ॥ 


 'दस्सनाय अभिक्वन्ते, नानावेरज्जकं दू । 


मा वारयिव्थ सोतारो, पस्सन्तु समयो मम्‌॥ 


('दस्सनाय अभिक्कन्ते, नानावेरज्जकं पथु | 


करोति सत्था ओकास, न निवारेति चक्खुमा । 


` पण्णवीसतिवस्सानि, सेखभृतस्स मं सतो । 


न कामसञ्या उप्प॒ञिजि, पस्स धम्मसुधम्मत । 


२ पजनेय्यो-स्या०, रो०। २-३ काय मनच्छरगरको 


१७.२३. १०५३ | आनन्दत्थेरगाथा ३७१ 


१०४२३ ` 'पण्णवीसतिवस्सानि, सेखभूतस्स' मे सतो । 
न दोससज्जा उप्पल्जि, पस्स धस्ममुधम्नन ॥। 
१०४४ ' पण्णवीसतिवस्सानि, भगवन्त उपदहि । 
मत्तेन कायकम्नेन, छाणा वं अनययिनीः\, 
१०४५ ` 'पण्णवीसतिवस्सानि, भगवन्त उपदि । 
मत्तेन कचीकम्मेन, छाया व अनपायिनो 
१०४९ “फण्णवीसतिवस्प्ाति, भगवन्त उपि । 
मेत्तेन सनोकम्सेन, छया वे अनपायिनी 
१०४७ ` बुदढस्म च द्भुमन्तस्म, विद्भटो अनु ङ्कपि। 
धस्पे देसिथयान्‌ः~ह्‌, आम्‌ रे उदपज्जय ।! 1५ 
१०४८ "अह सकूरणीयोभ्हि, सेल अप्यत्तमानस्नो 
सत्थु च परान्याति, यो अम्र अनुकप्यको |, 
१०४९ "ृढासि य्‌ भिसनक, तडि रोमहसन्‌ । 8 ॐ 
सव्वाकारवल्पेदे, सम्बुद्धे परिनित्चृते \) 
१०५० ''वहुस्तुतो धमस्मवरो, कोक्वारक्वो महसनो । 15 
चक्खु सव्वस्स रोक्स्स, नन्दो परिनिन्वतो । 
१०५१ "बहुस्सुतो धम्मधरो, कोसारक्खो महैसिनो | 
चक्खु सब्बस्सं लोकस्स, अन्धकारे तमोनृदो । 
१०५२ “गतिसन्तो सतिमन्तो,ˆ धितिमन्तो च यो इसि, 
सद्धस्मवारको' थेरो, आनन्दो रतनाकसो |; 20 
१०५३ ''परिचिण्णो मया सत्था, कत बृद्धस्स सासन। 
ओहित्ो गरूको भासो, नत्थि दानि पूनन्भवो' ति।। 
आनन्डो धरो. .। 


६“ 


|| 


तिसनिपाते निद्तो । 
तुहनः 
फुस्सोपतिर्सो अानन्दो, तयोतिमे' पकित्तित । 
गाथायो तत्थ संद्काना, स्त पञ्च च उत्तरी ति! ॐ 


9 








त स भमनम ५१००) 1 


१९ सेक्रलमृतस्स -सी०। २ भतृषपायिती -स्या०। ३ सेवलो -सी०। ४ सतः- 
मन्तो-स्या०, रो०1 ५ सद्धम्ध्‌।रक्ते-स्या०, रो०1 ६६ तधोतिभेव कि(त्तत्त। - सी०। 


१८. चत्तालीसनिपातो 


१. महाकस्सपत्थेरगाथा 


१०५४ “न गणेन पृरक्छतो चरे, विमनो होति समाधि दुल्लभो । 
नानाजनसङ्खहो दुखो, इति दिस्वान गण न रोचये) 
१०५५ “न कुलानि उपब्बजे मुनि, विमनो होति समाधि दुल्खभो । 
सो उस्सुक्को रसानुगिद्धो, अत्थ रिञ्चति यो सुखावहो ।। 
१०५९६ “"पङ्कोति हि न अवेदयु, याय वन्दनपुजना कुरेसु | 
सुखुम सल्ल दुरुव्वह्‌, सव्कारो कपूरिसेन दुज्जहो ॥ 
१०५७ ''सेनासनम्हा ओरुष्हः नगर पिण्डाय पाविसि)। 
भुञ्जन्त पुरिस कूद, सक्कस्थ त उपट्ुहि ॥ 
१०५८ सो मेः पक्केन हत्थेन, आरोप उपनामयि | 
आलोप पक्खिपन्तस्स, अडगुङि चेत्भः छिजञ्जथः ॥ 
१०५९ "वुटुमूरुः च निस्साय, आरोप त॒ अभुञ्जिस। 
मुञ्जमाने वा" भूत्ते वा, जेगुच्छ मे न विज्जति॥। 
१०६० ""उत्तिटुपिण्डो आहारो, पूतिमुत्त च ओसध | 
सेनासन स्क्वमूल, पसुकलट च चीवर। 
यस्सेते अभिसम्भुत्वा, स वे चातुहिसो नरो ॥ 
१०६१ ““यत्थ एकं विहुञ्जन्ति, आरुहन्ता ` सि्ुच्चय । 
तस्स ` बुद्धस्स दायादो, सम्पजानो पतिस्सतो । 
इद्धिवखेनुपत्थद्धो, कस्सपो अभिरूहति ॥ 


केना कमत नि 


१ दुक्खो -सी० स्या०, रो०।! २ उस्युको- स्या०, रोऽ) ३ सुखाधिवाहो- 
स्या०। ४ पवेदयु ~ सी०। ५-५ सल्ल दुरुच्चय -स्या०; सदक० -सी०, रोऽ! ६ त 
-सी०, रोऽ1 ७ पेत्थ-सी०, रो०। ८ छिन्जति~-स्या०। ९ कुडुमूल-सी०, स्या, 


रो०। १०. च-स्या०, सो०। ११ ओसथ-स्या०) १२ अशदैन्तो -रो०। १३. 
तत्थ ~ स्याऽ) 


१८. १. १०७४ | महाकस्सपत्थेरगाथा ३७३ 
१०६२ “पिण्डपातपिक्कन्तो, सेलमारुय्ह कस्सपो । 8. 31 
सायति अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 


१०६३ "पिण्डपातपरिक्कन्तो, सेलमारय्ह कस्सपो । 
सायति अनुपादानो, उय्हमानेसु निन्बृतो ॥ 


१०६४ ` पिण्डपातपटिक्कन्तो, सेलमारुय्ह कस्सपो । ¢ 
सायति अनुपादानो, कतकिच्चौ अनासवो ।। 
१०६५ ˆकरेरिमालावितता, भूमिभागा मनोरमा । > 95 


कूञ्जराभिरूदा रम्मा, ते सेला रमयन्ति म । 
१०६६ “नीरुब्भवण्णा रुचिरा, वारिसीता सुचिन्धरा। 
इन्दगोपकसज्छच्ना, तें सखा रसयन्ति म ॥ 10 
१०९७ “नीरव्भक्‌टसदिसा, कूरःगारवरूपमा । 
वारणाभिरुढ रस्मा, ते सेला रमयन्ति म॥ 
१०६८ "अभिवृद्धा रम्मतला, नगा इसिमि सेविता । 
अब्भुत्चदिता सखीहि, ते सेखा रमयन्ति म ।। 
१०६९ “अल ज्ञायितुकामस्स, पहितत्तस्स मं सतो 15 
अर मे अत्थकामस्स, पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ 


१०७० “अल मे फासुकामस्स, पटहितत्तस्स भिक्सुनो ¦ 
अल मे योगकामस्स, पहितत्तस्स तादिनो ॥ 


१०७१ “'उमापुप्फेन' समाना, गगनावन्मछादिता | 
नानादिजगणाकिण्णा, ते सेखां रमयन्ति म ॥। 20 

१०७२ “अनाकिण्णा गहट्हि, मिगस द्ध निसेविता। 
नानादिजगणाकिण्णा, ते सेला रमयन्ति म्‌ ॥ 

१०७२३. “अच्छोदिका पुथुसिखा, गोनडगुलभिगायुता । 
अम्ब॒सेवारसजञ्छ्ला, ते सेरा रमयन्ति म ॥ 

१०७४ “न पञ्चद्धिकेन तुरियेन, रति मे होति ताद्सी! > 
यथा एकग्गचित्तस्स, सम्मा धम्म विपरस्सतो }) 


१ इसीहि-सी०, इसीभि-स्या० २ सिवलततो-स्या०। ३ उम्मापुप्फव ~ 
स्य ०, रो, उम्मापृप्फेन - सी०। 


[911 
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१०७५ ` कृप्म वटक न॒ कारये, परिवज्जेय्य जन न उय्यमे। 
उस्मुवको सो रसानुगिदधौ, अत्थ रिञ्चति यो सुखावहो । 
१०७९ -ऊम्म पहुक न कारये, परिष्ज्जेय्य अनत्तनेथ्यमेत ' 
गिच्छति काथ कर्सति, द्रिलतो सो समथ न विन्दति ।। 
१०७७ ` "यद्रुप्पहवमत्तेन, मत्तान पि न पस्सति । 
पत्थद्धेनीनोः चरति, जइ सेय्यो ति मञ्त्रति। 
१०७८ ''अगेय्यो सेय्यस्सान, वालो मञ्घति अन्तान्‌ ¦ 
न त विजन्‌ पस्सन्ति, पत्थद्धमानस नर।! 
१०७९ “य च्‌ सेय्योहमस्पी ति, नाहं सेष्योत्ति वा पन 
हीनो तसदिसोः व॑ ति, विवामु न विकम्पति।) 
१०८२ "'पञ्डवन्त तथा तरर, सीरसु सुसमाहित । 
चेतर प्रथमनुत त, चं विंञ्म्‌ पससरे। 
१०८१ "यस्स सत्रह्मचारीसु, गारयी नुपरन्भति,। 
आरका हीति संद्रस्सः, नमतो पठ्वी ह 
१०८२ “यस च द्रि जनप, सद्‌ा सम्भा उपद्ित्‌। 
विरूब्टु्रस्यचरिया ते, तेस खीणा पुनव्मवा।। 
१०८३ “उद्धते र्पो स्िक्ष्‌, पसुक्रन पारूतो । 
कपीष॑" सीहचम्मेन, न सो तैनुवक्भति॥ 
१०८४ “'अनुद्धतो अचपसो, निपकं सवृतिद्दियो । 
सोभनि पसुवृलर, सीहौ व गिरिगन्भरे ।) 
१०८५ “पते सम्बहुखा देवा, इद्धिपन्तो यसस्सिनो । 
दसदेवसहस्सानि, सत्वे ते ब्रहमका।धका॥। 
१०८६ ““वम्पसेनापति वीर', ५हाश्रायि समाहित | 


सारिपुत्त नसस्सन्ता, तिदरुन्ति पञ्जलीफता ॥। 





१ अमत्थमेत -स्था०। २ आओदुषहूनसत्तेन-स्पर०, रो०।! ३ पत्थद्रति-स्या०। 


४ पत्थद्धमनस -स्ा०, रो०। प पुन्‌ -स्य[०, से०1 ६-६. हसदिगो -स्या०, रो०। ७ 
वादि -स्या०, सो° | ८-८ चेतोनमथमनृुत्त त वे -रया०, चेत्तोसमथ्‌ पत्त त्ते च -रो०, 
चेतोसमथमनुयुत्त° सी ०। ९ नभसो -स्या०, सऽ! १० पूथवी -म०, पृणुवी-स्या°। 


११. कपिवे ~ स्या०, रोऽ) १२ धीर्‌-स्या०, रो०। 


१८. १. १०९३ | महाकस्सपत्थ्रगाथा ३७५ 
१०८७ ` नमो ते पुरिसाजञ्स', नमो ते पुरिसुत्तम ¦ 8 559 
यस्स ते नाभिजानास, य पि निम्साय ्ायति।। 
१०८८ “अच्छेर वत वृद्धान, ससम्भीरो मौोचरो सको 
ये मय नाभिजानाय, वाख्वेधिरमागहा |! 
१०८९ ' त तथा देवकायेहि, पूजित पृजनारह्‌ । 3 
सारिपत्त तदा दिस्वा, कप्पिनस्स स्ति अहु 
१०९० “'यादता वुद्धखेत्तम्हि, ठ्पयित्वा महासुनि ! 
धुतगुणे विसिद्रह्‌, सदिसो मे न विज्जति।! 
१०९१९ ''परिचिप्णो सया सत्था, कतं वृद्धस्स सासन । 
ञओहितो गरक भारो, नत्थिः दानि पुनन्भवो ॥ ५. 
१०९२ “न चौवरे न सरयने, भोजने नुपरिस्पतिः | 
गोतमो अनप्पमेय्यो, मदछटपुप्फ' विमु दं। 
अम्बुना नेक्खम्मनिच्ो, तिभवाभिनिस्सटो \। 
१०९३ “'सतिपद्रानगीवो सो, सद्धाहव्थो महामुनि । 
पञ्चासीसो महानाणी, सदा चरति निव्वृतो' ति। 1 
महाकस्सपो थेरो । 
चत्ताटीसनिपातो गितो 
तनरुहुानं 


चत्ताखीसनिपातम्हि, सहाकस्सपसन्हयो । 
एको वं थेरो गाथायो, च््तासील दुवे पिचाति। 








१ परिसाजञ्ज-स्था०) २ वाल्वेवीसमागता-स्या०, वाक्वेधीसमागता -सी०, 
से०। ३-३ भवेत्त समूहता -स्या०! ४ नुयर्प्पति-स्या०, रोऽ) ५ मुढालि- 
प्फ -स्या०, रो०। ६ निक्वम्मनिन्नो -सी०, स्या०, रो०। 


२६. पञ्ञासनिपतो 


१. तालयुरत्थेरगाथा 


४ ५ १०९४ “कदा नुह पव्वतकन्दरासु , 
एकाकियो अद्दुतियो विहस्स । 
अनिच्चतो सन्वभव विपरस्, 
तमे इद त नु कदा भविस्सति॥ 


5 १०९५. कदा नुह भिन्नपटन्धरो मुनि, 
` कासाववत्थौ अममो नियसो'। 
राग च दोस च तथेव मोह्‌ 

हन्त्वा सुखी पवनगतो विहस्स ॥ 


४०९६ "कदा अनिच्च ववरोगनीटठ, 
काय इम मच्चुजरायुपद्दुत | 
विपस्समानो वीतभयो विहस्स , 
क 


१०९७ कदा नुह भयजननि दुखावह,' 
तण्टालत वहू विधानुवत्तनि । 
12 पञ्जामय तिखिणमसि गहेत्वा , 
छत्वा वसे त पि कदा भविस्सति॥, 
१०९८ “कदा नु पञ्जामयमुग्गतेज , 
सत्थ इसीन सहसादियित्वा । 
मार ससेन सहसा भञ्जिस्स , 
20 सीहासने त नु कदा भविस्सति।। 


१ निरासयौ-स्या० रो २ हित्वा-स्था०। ३ वधरोगनिद्ध-स्या०। 


१९. १. ११०५ | 


तालपुरत्थेरगाथां 


१०९९. "कदा नुह सन्भि समागमेसु , 


११५०. 


५.५५. 


१९१५०५४ 


२९१०५ 


ताता 


दिद भवे धम्मगरूहि तादिभि'। 
याथावदस्सीहिः जितिन्दरियेहि , 
पधानियो त नु कदा भविस्सति।। 


कदा नु म तन्दि खुदा पिपासा. 


वातातपा कोटसरीसपा वा। 
न बाधयिस्सन्ति न तं गिरिब्बजं, 
भत्थत्थिय' त नु कदा भविस्सति ॥ 


. कदानु खो य विदित महेसिना, 


चत्तारि सच्चानि सुदुहसानि । 
समाहितत्तो सतिमा अगच्छ, 
पञ्जाय तत नु कदा भविस्सति।॥ 


कदा नु रूपे अमिते च सहे, 


गन्धे रसे एूसितब्बे च धम्मे । 
आदित्ततोहं समथेहि य॒त्तो , 
पञ्चाय दच्छ तदिद कदा मे॥ 


. “कदा नुह दुब्वचनेन वुत्तो , 


ततोनिमित्त विमनो न हेंस्स। 
अथो पसत्थो पि ततोनिमित्त, 
तुदो न हेस्स तदिद कदा मे॥ 


कदा नु कटु च तिणे लता च 


खन्धे इमेह अमिते च धम्मे । 
अज्स्त्तिकानेव' च बाहिरानि च. 
सम तुटेय्य तदिद कदा मे।। 


कदा नु मं पावुसकालमेघो , 


नवेन तोयेन सचीवर वने । 


१ तादिहि-सी०, स्या०, रो०। २ यथावदस्सीहि-स्या०, रो५। 


३७७ 


२ ॥, कीट 
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थेरगाथा [ १९. १. ११०५- 


द्सिप्पयातम्हि पथे वजन्त , 
ओवस्सते तं नु कदा भविस्सति ॥ 


११०६ “कदा मयुरस्स सिखण्डिनो वने , 
दिजस्स सुत्वा गिरिगन्भरे सुत । 
पच्चृदुहित्वा अमतस्स पत्तिया, 
हिमे न्तये त नु कदा भविस्सति ॥ 


११०७ “कदा नु गङ्क यमुन सरस्सति, 
पाताटखित्त वलवामुखं च । 
असज्जमानो पतरेथ्यमिद्धिया , 
विभिसनः त नु कदा भविस्सति। 


११०८ कदा नु नागो व असङद्धचारी,' 
पदाख्ये कामगुणेसु छन्द । 
निन्बज्जय सन्बसुभ निमित्त, 
साने युतो तं नु कदा भविस्सति॥ 


११०९ कदा इणो व॒ दखिदह्को निधि, 
आराधयित्वा धनिकेहि पीटितो । 
तुद भविस्स अधिगम्म सासन, 
महेसिनो त नु कदा भविस्सति।। 


१११० बहूनि वस्सानि तयास्हि याचितो, 
अगारवासेन अल नु ते इद। 
तं दानि म पव्बजितं समानं, 
किकारणा चित्त तुव न युञ्जसि॥ 


११११ "ननु अह्‌ चित्त तयाम्हि याचितो, 
गिरिब्बजे चिच्रछ्दा विहङ्कमा । 
महिन्दघोसत्थनिताभिगल्जिनो , 
ते त रमेस्सन्ति वनम्हि स्रायिनं। 


१ वभीसन -सी०) २ सङ्खामवारी-स्या०,रो०। ३ युत्तो-स्या०। ४ दनि 
दको ~ सी०, रोऽ। ५ कारण - स्या०, रो०। 


१९. १. १११८ | ताल्पुटत्थेरगाथा ३७९ 


१११२. "कुलम्हि सित्ते च पिये च जातके, 
खिडारति कामगुणं च लोके । 
सब्ब पहाय इममजञ्जरुपागतो' , 
अथो पि त्व चित्त न मय्ह्‌ तुस्ससि॥। 
१११३. ममेव एतं न हि त्वः परेस, 
सब्लाहकाटे परिदेवितेन कि। 
सब्ब इद चरूमिति पेक्छमानो , 
अभिनिक्खमि अमतपद जिगीसं।। 
११९४ “सुयुत्तवादीः द्िपदानमृत्तमो, 
महाभिसक्को नरदस्मसारयि'। 
चित्त चल मक्कटसल्िभ इति, 
अवीतरागेन सुदुधिवारथ' ॥ 
१११५. "कामा हि चित्रा सधघुरा मनोरमा, 
अविहसू यत्थ सिता पुथुज्जना। 
ते दुक्खमिच्छन्ति पुनव्भवेसिनो , 
चित्तेन नीता निरये निराकता' ॥ 
१११६ “मयूरकोञ्चाभिरूतम्हि कानने, 
दीपीहि व्यग्घेहि पुरक्खतो वस। 
काये अपेक्खं जह मा विराधय , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि॥ 
१११७ “भावेहि ज्ञानानि च इन्द्रियानि च”, 
बलानि बोज्छद्धसमाधिभावना। 
तिस्सो च विज्जा फस बुदढसासने, 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 
१११८. “भवेह मर्गं अमतस्स पत्तिया, 
निय्यानिक सब्बदूखक्खयोगध. । 
१ इदमनज्डुपागतो-स्या०, रो०। २ ते-स्या०, रोऽ ३ अमत पद-स्या०, 
रो०। ४ सुवृत्तवादी-स्या० रोऽ! ५ नरधम्मसारथि--स्या०, नरदम्मसारथी ~ सी०। 


६ युदुचिवारिय ~-स्या०, रो०। ७ निरकता-स्या०, रो०। ८ ० भिर्दम्हि-स्या०, रो०। 
९ पधे(रय-स्या०ः विराये-रो०) १० सी० पोत्थकं तत्थि। ११ सब्बदूक्खक्खयोगव्‌ - 
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२८० थरगाथा | १९. १. १११८- 


अदटुद्कधिक सब्बकिरेससोधनं , 
इतिस्सु मं चित्त पुरें नियुञ्जसि 11 


१११९. “दुक्खं ति खन्धे पटिपस्स योनिसो , 
यतो च दुक्खं समुदेति त॒ जह्‌ । 
इधेवं दुक्खस्स करोहि अन्तं , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 


११२० “अनिच्च दुक्खं ति विपस्सं योनिसो 
सुञ्ज अनत्ता ति अघ वधन्ति च। 
मनोविचारे उपरुन्ध चेतसो , 
दतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 


११२१ “मण्डो विरूपो अभिसापमागतो, 
कपालहत्थो व॒कठेसु भिक्खसुः । 
युञ्जस्सु सत्थुवचने महैसिनो , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 
११२२. “सुसंवृतत्तो विसिखन्तरे चर, 
कुलेसु कामेसु असङ्कमानसो । 
चन्दो यथा दोसिनपुण्णमासिया , 
दतिस्सु म॒ चित्त पुरं नियुञ्जसि ।। 
११२३. “जारजञ्विको होहि च पिण्डपातिको, 
सोसानिको होहि च पंसुकूरिको। 
नेसज्जिको होहि सदा धुते रतो 
इतिस्सु म चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 
११२४ “रोपेत्व' रूक्खानि यथा फलेसी , 
मुले तरु छत्तु तमेव इच्छसि । 
तथूपम वचित्तमिदं करोसि 
य मं अनिच्चम्ि चरे नियुञ्जसि ॥ 


९ भिक्खस्मु -स्या०। २ विसिखन्तर~स्या०, रो०। ३ होति-स्या०, रो०। 
४ रोपेत्वा -स्या०, रो०। 


१९. १. ११३१ | ताल्पुटत्थेरगाथा ३८१ 


११२५. "अरूप दूरद्धम एकचारि ; 
न ते करिस्सं वचन इदानिह्‌ं । 
दुक्खा हि कामा कटकः महम्भया , 
निव्वानमेवाभिमनो चरिस्सं। 


११२९ "नाह अलक्ख्या अहिरिक्कताय' वा, 
न चित्तहेत्‌ न च दरूरकन्तना । 
आजी वहेत्‌ च अह न निक्खमि, 
कृतो च ते चित्त पटिस्सवो सया 1] 

११२७ ''अप्पिच्छता सप्पुरिसेहि वण्णिता, 
मक्खप्पहान वूपसमो दुक्स्स । 
इतिस्सु म चित्त तदा नियुञ्जसि, 
इदानि त्वं गच्छसि पुन्बविण्णं ।। 

११२८ "तण्हा अविज्जा च पियापियं चं, 
सुभानि रूपानि सुखा च वेदना । 
मनापिया कामगुणा च वन्ता, 
वन्ते अह अआवमितु न उस्सह ।। 

११२९. “सब्बत्थ ते चित्त वचो कतं मया, 
बहुसु जातीसु न मेसि कोपितो। 
अज्छत्तसम्भवो कतञ्जृताय तं, 
दुक्खे चिर ससरित तया कते ॥ 


११३०. “त्वञ्जेव नो चित्त करोसि ब्राह्मणो , 
त्वं खत्तियोः राजदसी करोसि। 
वेस्सा च सुहा च भवाम एकदा, 
देवत्तनं वा पि तवेव वाहसा ॥ 

११३१. “तवेव हेत्‌ असुरा भवामसे, 
त्वमूलक नैरयिका भवामसे । 


१. अहिरेकताय - स्या०, रो०। २-२ वुपसमो दुखस्स - म०। ३-३ तण्ड्‌ विरज्ज 
~ स्या०, तण्ड्‌ अविज्ज-रो०। ४ मनोपिया-स्या०। ५८ आवसितु-स्या०, आगमितु 
-रो० । ६~६ सखत्तिया राजादिसी ~ स्या०, खत्तिया राजदिसी ~ रो°। 


२३८२ थेरगाथा [ १९. १.११२३१- 


अथो तिरच्छानगता पि एकदा , 
पेतत्तनं वा पि तवेव वाहसा |, 


११३२ "“ननु' दुन्भिस्ससि मं पुनप्पुन, 
मूहु मुहु चारणिकः वे दस्सय । 
5 उम्मत्तकेनेव मया पलोभसि , 
किञ्चापि ते चित्त विराधित मया। 


११३२३ “इद पुरे चित्तमचारि चारिक, 
येनिच्छकं यत्थकाम यथासुख । 
तदज्जह निग्गहेस्सामि योनियो, 

10 हत्थिप्पभिन्न विय अड.कूसग्गहो 


११३४. “सत्था चं में लोकमिम अधिद्रुहि, 
अनिच्चतो अद्धूवतो असारतो । 
पक्खन्द मं चित्त जिनस्स सासने, 
तारेहि ओघा महता" सुदृत्तरा ॥ 


5 ११३५. शन ते इदं चित्त यथा पुराणकं, 
नाह अलु तुह वसे निवत्तितु । 
महेसिनो पन्बजितोम्हि सासनं, 

न मादिसा होन्ति विनासधारिनो ॥ 


२ 6 ११३६ (नगा समुदा सरिता वसुन्धरा, 

' ` ॐ ९.“ दिसा चतस्सो विदिसा अधो दिवाः। 
सब्बे अनिच्चा तिभवा उपद्दता , 
कहि गतो चित्त सुख रमिस्ससि ॥ 


११३७ 'धितिप्पर कि मम चित्त काहिसि, 
त ते अरुं चित्त क्सानुवत्तको । 


१ ननून-स्या०,रो०। २-२ वारणिक व दुस्सह ~ स्या०, वारणिकव दस्सह्‌ - 
रो०। ३ निग्गहिस्सामि -स्या०। ४ हत्थि पभित्त~स्या०। ५ महतो -स्या०, रो०। 
६ दिसा~-स्या०, रो०। ७ धीधी पर्‌~स्या०, सेऽ। 


१९. १. ११४३ ] 


न जातु भस्तं उभतोमुखं* छपे, 


तालपुटत्थेरगाथो 


धिरत्थु पूर नवं सोतसन्दनि॥ 
‰१३८; ` वराहएणेय्यविगान्हसेविते , 
पञ्भारकुट्रं पकते व सुन्दरे । 
नवम्बुना पावृससित्थकानने, 
तहि गृहागेहगतो रमिस्ससि ॥ 


११३९. (सनील्गीवा 


स॒सिखा सपेखना, 


सुचित्तपत्तच्छदना विहुद्धसा । 


सुमञ्जुघोसत्थनिताभिगन्जिनो ` 
ते त रमेस्सन्ति वनम्हि ज्लायिन। 


११४०. “नुदुम्हि देवे चतुरडगुर तिणे, 
सपुप्फिते मेघनिभम्हि कानने । 
नगन्तरे विटपिसमो सयिस्स, 
त मे मुदू होहिति तूरसन्तिभं 0८ 


११४१. (तथा तु कस्सामि यथा पि इस्सरो, 


य लन्भति तेन पि होतु मे अल) 


न“ ताह” कस्सामि यथा अतन्दितो , 
बिद्ारभस्तं व यथा सुमदहितं ॥ 


११४२ “तथा तु कस्सामि यथा पि इस्सरो, 
यं कढ्मति तेन पि होतु मे अर। 
विरियेन तं म्ह वसानयिस्सं, 
गजं व मत्त कुसल्डक्‌सम्गहो । 

११४३. “तया सुदन्तेन अवद्ितिन ` हिः 


हयेन योग्गाचरियो व॒ उज्जुना । 


पहोमि मग्ग परिपज्जितु सिवः, 


चित्तानुरक्खीहि सदा निसेवितं ।। 


[नेना काका ाभमननममकन 


३८२ 


दुभतोमृुख -स्या०, रो० } २ सोतसन्दनि - स्या०, रो°1 ३ पन्भारकूटे-स्या० 


सी०, सय०। ४~४ पकटेव ~ स्या०, रौ०। 


६ ० निताधिगल्जिनो ~ स्या०। 


७ रमिस्सन्ति-स्या०, 


री०। 


५ पावससित्तकानने ~ सी०, स्याऽ, रो०। 


८ हेहिति -सी०। 


10 


%0 


३८४ थेरगाथां | १९. १, ११४४ 


११४४. “आरम्मणे त॒ बटसा निबन्धिस , 
नाग वं थम्भम्हि दन्हाय रज्जुया । 
त में सुगुत्त सतिया सुभावितः; 
अनिरस्सित सब्बभवेसु हेहिसि ¦: 


& ११४५ 'पञ्जाय छेत्वा विपथानुसारिन - 
योगेन निग्गय्ह पथे निवेसिय । 
दिस्वा समुदय विभव च सम्भवं, 
दायादको हेहिसि अग्गवादिनो ॥ 


११४६ “चतुव्बिपल्लासवस अधिद्वित, गामण्डरु व परिनेसि चित्त मं । 
10 ननु सयोजनवबन्धनच्छिद, ससेवसे कारुणिक महामुनि ॥ 
११४७ “भसिगो यथा सेरि सुचित्तकानने , 
रस्म गिरि पावृसअन्भमालिनि । 
अनाकुरे तत्थ नगे रमिस्स,' 
अससय चित्त परा भविस्ससि ॥। 
15 ११४८ भ्ये तुरह्‌ छन्देन वसेन वत्तिनो , 
नरा चनारी च अनुभोन्ति य सुखं। 
अविहसू्‌ मारवसानुवत्तिनो , 
भवाभिनन्दी तव चित्त सावका” ति। 
ताख्पृटो थेरो । 
पञ्ञ्जासनिपातो निद्वितो। 


तच्रहानं 


२८ पञ्जासम्हि निपातम्हि, एको तालपुटो सुचि। 
गाथायो तत्थ पञ्जास, पुन पञ्च च उत्तरी ति! 


0 








१ निवन्धिस्स -स्या०। २-~२ नून सञ्मोजन० - सी ०, ननु सजञ्जोजन° ~ स्या०, 
रो०। ३ पाविसि अन्भमालिनि -स्या०, रो०। ४ रमिस्ससि-स्या०, रो०। ५ अविद्दु 
~स्या०। ६ सेवका -स्या०, रो०। 


रोऽ, 
रो०। 


२०, सद्धिनिपातो 
१. महामोग्गल्लानत्थेरगाथां 


११४९ “"आरञ्विका' पिण्डपातिका, उज्छापत्तागते रता 
दारम्‌ मच्चुनो सेनं, अज्छत्तं सुसमाहिता ॥ 
११५०. “जारञ्चिका पिण्डपातिका, उञ्छापत्तागते रता। 
भुनाम्‌_मच्चुनो सेन, नछठागार व कूञ्जरो ॥ 
११५१ ' सक्लमूलिका साततिका, उञ्छापत्तागते रता । 
दालमु मच्चुनो सेन, अज्छ्त्त सुसमाहिता ॥ 
११५२ “'श्क्खम्‌लिका साततिका, उच्छापत्तागते रता । 
धूनाम मच्चुनो सेनं, नदागारं व कुञ्जरो । 
११५३ , अद्धिकङ्कलकुरिके, मसन्हारुपसिन्बिते । 
धिरत्थु पुरे दुष्गन्धे, परगत्ते ममायसे। ` # 
११५४ ` गूथभस्ते तचोनद्धे, उरगण्डिपिसाचिनि । 
नव सोतानि ते काये, यानि सन्दन्ति सनब्बदा | 
११५५. "तव सरीर नवसोत, दुग्गन्धकर' परिबन्धः 
भिक्खु परिवज्जयते त, मीन्हं चः यथा सुचिकामो । 
११५६ “एवे चे त जनो जजञ्ा, यथा जानामि त अह्‌ं। 
आरका परिवज्जेय्य, गृथद्ान व पावुसे" । 
११५७ “एवमेत महावीर, यथा समण भाससि । 
एत्थ चेके विसीदन्ति, पङ्कम्हि व॒ जरग्गवो । 
११५८ ““ञाकासम्हि हरिदिया, यो मञ्जेथ रजेतवे 1 
अञ्मेन वा पि रद्घखंन, विघातुदयमेव तं 


१ अरजञ्जका-सं।०, र।०। २ धुनामु-स्पा०। ३ मशन्हारप्पसिञ्विते-स्था०, 
मस नहारुसिन्बिते ~ सी ०1 ४ उरगाण्डिपिसाचिनि -सी०, उरगण्डपिसाचिनि ~ स्या०, 
५-५ दुग्गन्धक परिवज्जेय्यं ~ स्या० ) दुर्गन्ध परिवज्जेय्य - रोऽ) ६ व~ 


३८६ थेरगाथा [ २०. १. ११५९- 
११५९ “तदाकाससमं चित्तं, अञ्छत्तं सुसमाहित । 
मा पापचित्ते आसादि', अगगिखन्ध व पक््खिमा ।। 


११६९० “पस्स चि्तकत विम्बं, अरुकाय समुस्सित । 
आतुर बहुसङ्धप्प, यस्स नत्थि धुव ठिति॥ 


$ ११९१. “र्पस्स चित्तकत रूप, मणिना कुण्डलेन च । 
अद्टि तचेन ओनद्ध, सह्‌ वत्थेहि सोभति ॥ 


5 368 ११६२ "अलत्तककता पादा, मुख चुण्णकमक्खित्‌ । 
अरु बारुस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो |, 


११६२ "'अटुपदकता कंसा, नेत्ता अञ्जनमक्खिता । 
10 अर बाटस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


११६४. “अञ्जनीव नवा चित्ता, पूतिकायो अलडतो । 
अल बालस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो)) 


११६५ “ओदहि सिगवो पास, नासदा वागुर मिगो। 
भुत्वा निवाप गच्छाम, कटुन्ते मिगबन्धके । 


5 ११६६ “छिन्नो पासो मिगवस्स, नासदा वागुर भगो) 
भुत्वा निवाप गच्छाम, सोचन्ते मिगदुहकं ॥ 


१९६९७ "तदासि य भिसनक्‌, तदासि लोमहद्धन | 
अनेकाकारसम्पच्वे, सारिपएत्तस्टहि निब्बृतं ॥ 
प. 105 ११६८ 'अनिच्चा वत सहारा .प० . ॥ 
% ११६९. 'सुद्ुम ते परिविज्छछन्ति, वार्ग उसुना यथा| 
ये पञ्चक्खन्धे पस्सन्ति, परती नो च अत्ततो।। 


११७०. “ये च पस्सन्ति सङ्कारे, परतो नो च अत्ततो । 
पच्चव्याधिसु निपुण, वारूगग उसुना यथा ॥। 

११७९१. "सत्तिया विय ओमद्र, उद्टूमानोः वेः सत्थके । 
25 कासरागप्पहानाय, सतो भिक्खु पर्ब ।। 


१ अह्नि -स)०, आहरि-रो०) २-२ उच्ृमातेव -- स्या०। 


२०. १. ११८३ | 


रो०। 


महासोग्ल्लानत्थेरणाथा 


११७२. “स्तिया विय ओमद्र, उय्हमानो व॒ मत्थके | 
भवरागप्पहानाय, सतो भिक्छु परिव्वजे' ।। 
(“चोदितो भावितत्तेन, सरीरन्तिमिधारिना। 
भिगारमातुपासाद, पादटमगुद्रुन कपस्पय्‌ | 
` नयिद सिथिलसारन्भ, नयिदं अष्पेत थासा) 
निव्वानम।घगन्तन्ब, सञ्बगन्थपमो दन \} 
जय "व दहरो भिक्खृ, अयमृत्तमपोरिपो । 
धारंति अन्तिम देह, जेत्वा' मार सं अषटम \ 
` विवरमनुपभन्ति विज्जुता, वेभारस्स च पष्डवस्स चं) 
नगविवरगतो सयति, पत्तो अप्पटिमस्सं तादिनो ।; 
'उपसन्तो उपरतो, पन्तसेनासमो मुनि | 
दायादो बुद्धसेदुस्स, ब्रह्मना अभिवन्दितो ॥ 
ˆ'उपसन्त उपरत, पन्तसेनासन सुनि । 
दायाद बुद्धसेदरुस्स, दन्द ब्राह्मणं कस्सप ॥ 
“यो च जातिसतं गच्छे, सन्बा ब्रह्ममरातिथो | 
सोत्तियो वेदसम्पच्नो, मनुर्सेसु पुनप्पूनं ।। 
(अज्ज्ञायको पि चे अस्स, तिष्ण वेदान पराम्‌। 
एतस्स वन्दनायेत", कठ नागघति' सोक सि ।। 


९११७१ 


११.७४ 


९११७६ 
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९ ९७७ 
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१९७९ 
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१९१८९ 


१९८२ 


१९८३ 
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यो सो अदु विमोक्वानि, पुरेभत्तः अफस्सयि" । 
अनुलोम पटिलोम, ततो पिण्डाय गच्छति \। 
''तादिस भिक्खु मासादि, मात्तानं खमि ब्राहमण । 
अभिप्पसादेहि मन, अरहन्तम्हि तादिने। 

खिप्प पञ्जल्कि वन्द, सा ते विजटि सत्थकं। 
"नेसो पस्सति सद्धम्मं, संसारेन पुरक्खतो । 
अधोगमं जिम्हपथ, कुस्मग्गमनुधावति ।। 


१ धारेसि-सी०।२ छेत्वा-सी०। ३ विवरसनुपतन्ति-सी० स्याग्रो०। 
४ नगणवितरगतोव-सी०, नगविवरगतो च~-स्या०, रो०। ५ वन्दनापेक~-सी०, स्या, 


नरघति ~ रो० | ७--3 


पूरे मत्तमपस्सयि सी ; ° अफृस्सयि-स्या०, ° 


३८७ 
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1 
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३८८ थेरगाथा [ २०, १. ११८४- 


११८४. “किमीव मीन्हसत्लित्तो,' सङ्घारे अधिमुच्छितो। 
पगान्हो लाभसक्कारे, तुच्छो गच्छति पोट्लो 1 
११८५. “इम च पस्स आयन्तं, सारिपुत्त सुदस्सन : 
विमुत्त उभतोभागे, अज्सत्त सुसमाहित ॥ 
११८६ “"विसल्छ खीणसयोगं, तेविज्ज मच्चुहायिन । 
दव्खिणेय्यं मनुस्सान, पुञ्यक्खेत्त अनुत्तर ॥ 
११८७. “एते सम्बहूखा देवा, इद्धिमन्तो यसस्सिन । 
दस देवसहस्सानि, सम्ब ब्रह्मपुरोहिता । 
मोरगल्लान नमस्सन्ता, तिट्ुन्ति पञ्जरीकता || 
११८८ “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसृुत्तम | 
यस्स ते आसवा खीणा, दक्खिणेय्योसि मारिस।। 
११८९ “पूजितो नरदेवेन, उप्पन्नो मरणाभिम्‌ । 
पुण्डरीकं ब तोयेन, सह्भारेनुपक्प्पति । 
११९० “यस्स मुहुत्तेन' सहस्सधा रोको, सविदितो सब्रह्मकप्पो वसि । 
इदिगृणे चुतुपपाते कारे, पस्सति देवता स भिक्खु ॥ 
११९१. “सारिपृत्तो व पञ्जाय, सीरेन उपसमेन च| 
योपि पारद्धतो भिक्खु, एतावपरमो सिया॥ 


११९२ "कोटिसतसहस्सस्स, अत्तभाव खणेन निस्मिनें 
अहं विकूव्बनासुई कुसलो," वसीभूतोम्हि इदिया ॥ 
११९३. ` समाधिविज्जावसिपारमीगतो,' 
मोगगल्लानगोत्तो असितस्स सासने। 
धीरो समुच्छिन्दि समाहितिन्दियो , 
नागो यथा पूतिरुत वं बन्धन ॥ 
११९४. “परिचिण्णो मया सत्था, कतं बुद्धस्स सासन 
जोहितो गसुको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 


१. मीढ्ह्पलित्तो -स्या०। २ पौटिलो-सी०। ३ सद्लारेनोपलिम्पति-स्या०; 
° नोपरिप्पति ~ रो०। ४-४ यस्स मुहुत्ते- रो०, ° मुहृत्ते -स्या०।५ ० वसीपारमीगतो 
-स्या०, ° पारमिगतो -सी०। 


२०. १. १२०५ | महासोग्गल्लानत्थेरगाथां ३८९ 


११९५. “यस्स चत्थाय' पव्बजितो, अगारस्मानगारियं 


११९६ 


&& 


११९८ 


१९९९ 


९२९०५ 


सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्बसयोजनक्खयो ।। 


(कीदिसो निरयो आसि, यत्थ दुस्सौ अपच्चथ । 
विधुर सावकमासज्ज, ककूसन्थ चं ब्राह्मण ॥। 


"सत आसि अयोसडक्‌, सब्बे पच्चत्तवेदना । 
ददिसो निरयो आसि, यत्थ दुस्सी अपच्च्‌ । 
विधूर सावकमासज्ज, ककूसन्ध च ब्राह्मण ॥ 


“यो एतमभिजानाति, भिक्ु बुद्धस्स सावका । 
तादिसं भिक्खुमासज्ज, कण्ट दुक्खं निगच्छसि ॥ 


ˆमज्ज्ेसरस्मि' तिद्ुन्ति, विमाना कप्पठायिनो । 
वेदुरियवण्णा रुचिरा, अच्चिमन्तो पभस्सरा। 
अच्छरा तत्थ नच्चन्ति, पुथु नानत्तवण्णियो ॥ 


. “यो एतमभिजानाति . . पे कण््‌ दुक्ड निगच्छसि ।। 


`यो वे बुद्धेन चोदितो, भिक्खुसङ्घस्स पेक्खतो । 
मिगारमातुपासादं, पादड्गुदरुन कम्पयि' ॥ 


यो एतमभिजानाति पे० कण्ट दुक्ख निगच्छसि ।। 


यो वेजयन्तपासादं, पादडगुदरुंन कस्पयि । 
इद्धिबलनुपत्थद्धो, सवेजेसि च देवता ॥ 


`यो एतममिजानाति ..पे०.. कण्ह दुक्खं निगच्छसि ॥ 


`यो वेजयन्तपासादे, सक्क सो परिपुच्छति । 
अपि आवृसो जानासि, तण्क्खयविमुत्तियो । 
तस्स सक्को विथाकासि, पञ्ह पुद्रौ यथातथं । 


१-१ यस्सत्थाय- सी ० । २ मनज्जेसरस्स ~ सी०, मज्स्ेसागरस्मि -स्या०, रो०।३ 
कप्पद्ायिनो -स्या०, रो०। ४ च-~-स्या०। ५ कम्पि -सी०। 
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२९० 


१२५०८ 


थेरगाथां | २०. १. १२०६ 
“यो एतमभिजानाति पें०. कण्ह्‌ दुक्खं निगच्छसि || 


“यो ब्रह्मान परिपृच्छति, सुधम्माय स्ति समभ, 
अज्जापि व्यावुसो सता दिदि, या तं दिद पुरे अहू। 


पस्ससि वीतिवत्तन्त, ब्रहमल्मेके पशस्र 11 
“तस्स ब्रह्मा वियाकासि, पञ्ह्‌ पदर यंयातथ । 
नमे मारिखिसा दद्या मे दिदि पुरे अहु 
"परस्सामि वीतिवत्तन्त, ब्रह्यखोके पथस्य । 

सोह अज्ज कथ वज्ज, अह निच्यौन्हि सस्वतोः।। 





यो एतमभिवाराति पे० कण्ठ्‌ दुक्खं निगच्छसि ।॥। 


. "यो महुनेश्नो कूट, विमोक्खेन अंफस्सयि । 


वन पृव्यविदेहान, ये चं भुूनिसया नरा॥। 


"यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 
तादिस भिक्खुमासनज्ज, कण्ड्‌ दुक्ख निगच्छसि \। 


. न वे अग्गि चेतयति, अह वाक उहामी ति, 


वारोः वं जलित अग्गि, सज्जं न पडय्ह्ति || 
एवमेव तुव मार, आसज्ज न तथागत । 

सय उहिस्ससि' उत्तान वालो अग्गि कवं सम्फुस॥ 
` अपुञ्ज पसवी मारो, आसज्ज न तथागत । 

कि मञ्जसि पापिम, न मे पाप विफच्चति॥ 


करतो ते चीयते पाप, चिररत्ताय अन्तक । 
मार निन्विन्द बुद्धम्हा, आस माकासि भिक्खुसु* | 


१ समितो -स्या०, रो०) २ पस्सतो-स्ध०। ३-३ वाल्ये च~-स्या०, रो०। 
न -सं1०। ५-५ उहिस्समत्तान -स्या०, रो०। ६ भ्यते सीग.स्या०, रो०। 
भिक्लूसु - स्या०। 


२०. १. १२१७ ] महामोग्गल्लानत्थेरगाथा ३९१ 
१२१७. "इति मारं अतज्जेसि, भिक्खु भेसकट्रावने । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथा” ति ॥1 


इत्थ सुद आयस्मा महामोग्गल्छानो थेरो गाथायो 
अभासित्या ति। 


सद्विनिपातो निद्वितो । 
तत्रह्नं 


सद्टिकम्हि निपातम्हि, मोग्गल्ानो महिद्धिको। 
एको वं थेरगाथायो, अद्रुसद्ि भवन्ति ता ति॥ 








[1 


१ तत्येवन्तरधायती ~ स्या०, रोऽ) २ धेरोगाथायो --सी० स्खा० रोऽ। 


न भ माणा म 
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२१. महानिपातो 
१. वज्खोसत्थेरगणाथा 


१२१९८ “"निक्खन्त वत म सन्तं, अगारस्मानगारिय, 
वितक्का उपधावन्ति, पगन्भा कण्हूतो द्मे 
१२१९ “'उग्गपुत्ता महिस्सासा, सिक्विता दन्हधम्मिनो । 
समन्ता परिकिरेय्य, सहस्सं अपसायिनें ॥ 
१२२० “सचे पि एत्तका भिय्यो, आगमिस्सन्ति इत्थियो । 
नेव म ॒व्याधयिस्सन्ति, धम्मं सम्हि पतिद्ितो ॥ 
१२२१ “सक्खी' हि मे सुतं एत, बुद्धस्सादिच्चवबन्धुनो । 
निव्बानगमन मग्ग, तत्थ मे निरतो मनो॥ 
१२२२ "एव च म विहरन्त, पापिम उपगच्छसि! । 
तथा मच्चु करिस्सामि, नमे मभ्ग पि दक्खसि।॥ 
१२१३ "अरति च॑ रति च पहाय, सब्बसो गेहसित च वितक्क । 
वनथ न करेय्य कुहिच््चि, निव्वनथो' अवनथी स भिवखु । 
१२२४ यपिष पठवि च वेहास्र ^ रूपगत जंगतोगव किञ्चि। 
परिजीयति सब्बमनिच्च, एव समेच्चं चरन्ति मुतत्ता^ ॥ 
१२२५ “उपधीसु जना गधितासे, दिद्ुसूते * पटिषे च मुते च। 
एत्थ विनोदय छन्दमनेजो, यो हेत्य न लिम्पति" मुनि तमाह । 
१२२६ “अथ ` सद्सिता सवितक्का, पुथुज्जनताय "अधम्मा निविदा ! 
न चवम्गगतस्स' कुहिच्चि, नो पन दुदु टृल्कगाही “स भिक्सु ॥ 
१ उपभवन्ि -स्ा०। २ स्वारह्‌- २1०, रो०) ३ पततदि स)०। ८ सकि 
-- स्या०, रो०। ५ उपगज्छसि ~ स्या०) ६-६ उदिक्चरि-स्या०,गे०) ७ सी०, स्या, 
रो° पौत्थकेवु नत्थि। ८ निन्बनथा-स्या०, रो०। ९ स हि-स्था०, रः०1 १० विहास 
-स्या०, रोऽ) १? मुक्तन्या~-स्या०, रो०। १२ दिद्भुपूते-्म०) १३ रछिप्पतति-मी०, 
स्या०, रो०। १४ अद्रु-सी०; स्या०, र)०। १५ पूयुज्जनताय सं) ० । १६ वग्गगतिस्स 
~ स्या०, रो०। १७ दुट्टष्छमाणी -स्या०, पदुल्लगाही ~ रो०। 


२१. १. १२३८ | वद्धीसत्थेरगाथा ३९३ 


१२२७ ''दब्बो चिररत्तसमादितो,. अकूहको निपको अपिहालुः । 
सन्तं पदं अज्स्गमा मुनि , पटिच्च परिनिन्बुतो 
कङ्कुति कार ॥ 
१२२८ ` मानं पजहस्सु गोतम, मानपथ च जहस्सु असेस । 
मानपथम्हिः स मुच्छितो, विप्पटिसारीहूवा चिररत्तं।॥ 5 
१२२९ ““मक्खेन मक्खिता पजा, मानहता निरय पपतन्ति' । 
सोचन्ति जना चिररत्त, मानहता निरय उपपन्ना ॥ 


१२३० न हि सोचति भिक्खु कदाचि, मग्गजिनो सम्मा पटिपन्नो । 
कित्ति च सुख चानुभोति, धस्मदसो ति तमाहु तथत्त ।। 
१२३१ "तस्मा अखिखो इध पधानवा, नीवरणानि पहाय विसुद्धो । 10 
मानं च पहाय असेसं, विज्जायन्तकरो समितावी ॥ 
१२३२ “कामरागेन उनग्हामि, चित्त मे परिडग्ति । 
साधु निव्बापन ब्रूहि, अनुकम्पाय गोतम ॥ 
१२३३ 'सजञ्नाय विपरियेसा, चित्तं ते परिडय्हति । 
निमित्तं परिवज्जेहि, सुभ रागूपसदहित ॥ 15 
गः 
१२३४ ““ असुभाय चित्त भवेह, एकम्ग सुसमाहित । 
सति कायगता त्यत्थु, निव्बिदाबहूुखो भव ॥ 
१२३५ “अनिमित्त च भवेह मानानुसयमुज्जह । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्तो चरिस्ससि ।॥। 


१२३६ “तमेव वाच भासेय्य, यायत्तानं न तापयं । 0 
परे चन विहिसेय्य, सा वे वाचा सुभासिता॥ 


१२३७ “पियवाचमेव भासेय्य, या वाचा पटिनन्दिता। 
य अनादाय पापानि, परेख भासते पिय।॥ 


१२३८. "सच्च वे अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनो । 
सच्चे अलत्थे च धम्मे च, आहु सन्तो पतिद्िता।। ॐ 


१ चिररत्तसमाहितो - स्या०, रो०। २ अपिहाट्‌-सी०) ३ मानपथस्मि-स्या०। 
४ पतन्ति-स्या०, रो०) ५-प६ इध समानवा-स्याऽ, सो०;, पधानवा-सी०) * 


२ 111 


र $] 
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१२९४१ 


१२४२ 


१२४३ 


१२४४ 


१२९४५ 


१२४६ 


९९४७ 


थेरगाथां [ २१. १.१२१९- 


'“यं लुद्धो भासति वाच, खेम निब्बानपत्तिया । 


दुक्खस्सन्तकिरियाय, सा वे वाचानयुत्तमा ॥ 


“-गस्भीरपसञ्यो मेधावी, सग्गामग्गस्स कोविदो । 


सारिपृत्तो महापञ्यो, धम्म ॒देसेति भिक्खुन ॥ 


ˆसद्भत्तेन पि देसेति, वित्थारेन पि भास्ति। 


साङ्िकायिवः निग्ोसो, पटिभान `उदिय्यति॥ 


"तस्स त देसयन्तस्स, सुणन्ति मधुर गिर। 


सरेन रजनीयेन, सवनीयेन वग्गुना । 
उदग्गचित्ता मुदिता, सोत ओधेन्ति भिक्खवो ॥। 


"अज्ज पनच्वरसे विसुद्धिया, भिक्खू पञ्चसता समागता । 


संयोजनबन्धनच्छिदा, अनीघा खीणपुनम्भवा इसी ॥ 


“'चक्कवत्ती यथा राजा, अमच्चपरिवारितो, 


समन्ता अनुपरियेति, सागरन्त महि इम ॥। 


ˆ"एवं विजितसङ्खाम, सत्थवाह अनुत्तरं । 


सावका पयिरुपासन्ति, तेविज्जञा मच्चुहायिनो ॥ 


“सब्बे भगवतो पुत्ता, पलापेत्थः न विज्जति | 
तण्टासल्टस्स हन्तार, वन्दे आदिच्चबन्धुन ।। 


` परोसहस्स भिक्खून, सुगत पयिरूपासति । 


देसेन्त विरज धम्म, निब्बान अकूतोभय ॥। 


““सुणन्ति धम्म विमल, सम्मासम्बुद्धदेसित । 


सोभति वत सम्बुद्धो, भिक्स द्खपुरक्खतो ।। 


''नागनामोसि भगवा, इसीन इसिसत्तमो | 


महामेघो व हृत्वान, सावकें अभिवस्ससि । 


दिवा विहारा निक्खम्म, सत्थुदस्सनकस्यता। 


सावको ते महावीर, पादे वन्दति वद्धिसो ॥ 


१ सालकायेव-स्या०, रौ०। २ उदीरयी-सी)०, उदीय्यति-स्या०, रो०। 
२ सुणन्ता ~-स्था० 1 ४. पलासेत्थ - सी०। ५ विपुल -स्या०, रो०! ६ अभिवस्सति- सी०। 


२१. १. १२६१ | 


१९५९ 


९ ५; 


१५५२ 


१२५४ 


९९.६९८ 


१२९५६. 


९२५७ 


९९१९८ 


१२५९. 


१२९०. 


5. 


वङ्घीसत्थेरगाथा ३९५ 


('उम्मण्गपथ मारस्स, अभिभुस्य चरति पमिज्ज खीलानि। 
त पस्सथ बन्धपमुञ्चकर, असित व भागसो पविभज्ज' ।। 
“ओघस्स हि नितरणत्थ, अनेकविहित मग्ग अक्खासि। 
तस्मि च अमते अक्खाते, धस्सदसा ठित असंहीराः। 
'पज्जोतकरो अतिविज्स, उव्वटितीन अतिक्कममहस । 
बत्वा च सच्छिकत्वा च, अगम सो देसयि दसद्धान ॥ 
“एव सुदेसिते धम्मे, को पमादो विजानत धम्म । 

तस्मा हि तस्स भगवतो सासन, 

अप्पसत्तो सदा नमस्सभनुसिकखे ॥। 

““बुद्धानुबुद्धो यो थेरो, केण्डञ्मोतिव्वनिक्कसो'। 

लाभी सुखविहारान, विवेकान अभिष्ृसो \) 
`य ॒सावकंन पत्तव्व, सत्थु सासनकारिना। 

सन्बस्स त॒ अनुप्पत्तं, अप्पमत्तस्स सिक्तो ॥ 
"महानुभावो तेविज्जो, चेतोपरियकोविदो । 

कोण्डञ्जो बुद्धदायादो, पादे वन्दति सत्थुनो ॥ 
ˆ नगस्स' पस्सं आसीन, सुनि दुक्लस्स पारगु । 

सावका पयिरूपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ॥ 
"चेतसा अनुपरियथेति, मोग्गल्टानो महिद्धिको । 

चित्तं नेस समन्वेस, विप्पमुत्त निरूपधि ॥ 
एवे स्न्बङ्सस्पश्च, मुनि दुक्खस्स पारग | 
अनेकाकारसम्यन्न, पयिरुपासन्ति गोतम ॥ 
“"चन्दो यथा विगतवल्रहुके नभे, 

विरोचति वीतमलो व भाणुमा। 

एव पि अद्धीरस त्व महामुनि, 

अतिरोचसि यससा सन्बलोकं ।। 


१ वन्धपमुञ्च०-सी°, स्था०,रो०) २ पटि भज्ज-सी०। ३ नित्यरणत्य- 
स्था०, रो०, नित्तरवत्य-सी०) ४ असहिया--स्या०। ५ अत्िविज्क् धम्म - सी) 
६ अतिक्कममह्‌ --सं। ०, अतिक्कममद - २५०, अतिक्कममह्‌( ~ रो०! ७ तिन्वनिक्लमो - 


5 


10 


15 


2 


२6 


३९६ थेरगाथा [ २१. १, १२६२- 


१२६२ (कावेय्यमत्ता विचरिम्ह पुब्ब, गामा गाम पुरा पुर। 
अथदहसाम सम्बृद्ध, सन्बधम्मान पारग्‌ ॥ 
१२६३ “सो मे धम्ममदेसेसि, मुनि दुक्खस्स पारम्‌ । 
धम्मं सुत्वा पसीदिम्ह्‌, सद्धा नो उदपञ्जथ ॥ 
5 १२६४ "तस्साह वचन सुत्वा, खन्धे ञआयतनानि च। 
धातुयो च विदित्वान, पव्बजि अनगासिय ॥ 
१२६५ “बहून वत अलत्थाय, उप्पज्जन्ति तथागता । 
इत्थीन पुरिसान च, ये ते सासनकारका॥ 
१२९६ "तेस खो वत अत्थाय, बोधिमज्ज्रगमा मुनि, 
10 भिक्खून भिक्खुनीन च, ये निरामगतदहसा ॥ 
१२६७. “सुदेसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
चत्तारि अरियसच्चानि, अनुकस्पाय पाणिनं 
8 378 १२६८ 'दुक्ख दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम । 
अरियं चटुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन ॥ 
5 १२६९ "एवमेते तथा वृत्ता, दद्र मे ते यथा तथा। 
सदत्थो मं अनुप्पत्तो, कत बुद्धस्स सासन ॥ 
१२७० “स्वागत वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिकं । 
सुविभत्तेसु' धम्मेसु, य सदु तदुपागमि।। 
१२७१ '"अभिञ्जापारमिप्पत्तो, सोतधातु विसोधिता'। 
0 तेविज्जो इद्धिपत्तोम्हि, चेतोपरियकोविदो । 


९ 119 १२७२ `पुच्छामि सत्थारमनोमपञ्य, 
दिदुंव धम्मे यो विचिकिच्छान छेत्ता" । 
अग्गाठवे कालमकासि भिक्खु , 
नातो यसस्सी अभिनिन्बुतत्तो ॥ 


१ विचरिम्हा-स्या०। २ अयहसामि-स्या०, रौ०। ३ उपपज्जय-स्या०। 
४ नियामगतदुसा - सी०, नियामगतदसा -स्य।०, रो०। ५ सविभतेसु-सी०, सवि- 
भत्तेसु - रोऽ! ६ विसोधितो-स्या०, रोऽ} ७ छेत्वा-सी०, स्या०, रो०। 


२१. १. १२७९ | 


१९७२ 


९ 


९२९७५ 


१९७६ 


९२७७. 


१२७८ 


१२७९. 


व द्भीसत्थेरणाथा 


' निग्रोधकप्पो इति तस्स नाम, 
तया कत भगवा ब्राह्यणस्स । 
सो त' नमस्स अचरि मुत्यपेखो, 
आरद्धविरियो दन्हृधस्मदस्सी ॥ 
त सावक सक्कं मय पि सब्बे, 
अञ्जातुमिच्छाम समन्तचक्खु । 
समवद्विताः नो सवनाय सोता,' 
तुव नोः सत्था त्वमनुत्तरोसि॥ 
` छिन्द" नो विचिकिच्छ ब्रूहि मेत, 
परिनिब्बृत वेदय भूरिपञ्ञ। 
मज्दैवे नो भास समन्तचक्खु , 
सक्कोवं देवान सहस्सनेत्तो ॥ 
ये कचं गन्थाः इध मोहमग्गा , 
अञ्ञाणपक्खा विचिकिच्छटाना । 
तथागत पत्वा न ते भवन्ति, 
चक्खु हि एत परम नरान।। 
नोचे हि जातु पुरिसो किकेसे, 
वातो यथा अन्भघन विहानें। 
तमोवस्स निवृतो सन्बलोको, 
जोतिमन्तो पि न पभासेय्यु । 
धीरा च पज्जोतकरा भवन्ति, 
त त अह्‌ वीर तथेवं मञ्ञे। 
विपस्सिन जानमुपागमिम्ह ` 
परिसासु* नो आविकरोहि कप्प ॥ 
खिष्प गिर एस्य वश्यु वश्गु, 
हसो व पगगय्ह्‌ सणिक निकूज 1 


३९७ 


१. सोह -सी०। २ अचरि-सी०। ३ मुत्यपेक्खो ~ स्या०। ४ समधुद्िता-स्या०। 
५. हेतु -सी०; सोत-स्या०, रो०। ६ नु-स्या०, रो०। ७ चिन्देव-स्या०, रोऽ। 


८ गन्धा -स्०, रो०1 ९ चक्‌ -स)०। १० निब्बुती-स्या०, रो०। ११ धीर~-स्या०, 


रो०। १२ जानमपागमिम्द्ा ~ सी०। १३ परिसाय-स्या० रो०) १४ तिकज ~-स्या० रो9 । 
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+ 114 


8 375 


20 


३९८ 


१२९८१ 


१२८२ 


१२८२३. 


१९८५ 


थेरगाथा | २१. १. १२७९- 


बिन्दुस्सरेनः सुविकप्पितेन , 
सन्बेव ते उज्जुगता सुणोम ॥ 


“'पहीनजातिमरण असस , 


निग्गय्ह्‌ धोन' वदेस्सामि धम्म। 
न कामकारो हि पुथुज्जनान, 
सद्भय्यकारो च तथागतानं । 


''सस्पच्चवेस्याकरण तवेद , 


समुज्जुपञ्यस्स समुग्गहीत । 
अयमजञ्जलि पच्छिमोसुप्पणामितो , 
मा मोहयी जानमनोमपञ्ब ॥ 


'परोपर' अरियधम्म विदित्वा, 
मा मोहयी जानसमनोमवीरिय । 
वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो, 
वाचाभिकद्भामि सुत पवस्स ॥ 


'यदत्थिक" ब्रह्मचरिय अचरी, 

कप्पायनो कच्चिस्सत अमोघ । 
निन्बायि सो आदु सउपादिसेो , 

यथा विमुक्तो अहु त सुणोम ॥ 


(अच्छेच्छि तण्ह॒ इध नामरूपे, (इति भगवा) 


कण्टुस्स “ सोत दीघरत्तानुसधयित । 
अतारि जाति मरण असेस, 
इच्चत्रवि" भगवा पञ्चसंदरौ ।। 


"एस सुत्वा पसीदामि, वचो ते इसिंसत्तम । 


अमोघ किर मेपुद्ु, न म वञ्चेसि ब्राह्मणो ॥ 


१-१ धोत पटिवेदियामि-सरी०। २ द्ोति-सी०। ३ व-~-सी०, स्था०, रो०। 
४ समन्जपजञ्बस्स ~-स्या०, रोऽ । ५ परोवर ~-स्या०, रो०। \ जानमोमविरिय -स्था०, 
रो०। ७ यदत्थिय-रो०। ८ अवारौ -सी०, अच्‌।रि~-स्मा०, रो०। ९९ अनुपादि- 
मेसा -सी०) १०, तण्डायं -सी०, स्या०, रो०। ११ इच्वाब्रव ~ स्ा०, इच्चव्रवे। -रो०। 


२१. १. १२८८ | वद्धीसत्थेरगाथा ३९९ 
१२८६ “यथा वादी तथा कारी, अहु बुद्धस्स सावका । 
अच्छेच्छि मच्चृनो जार, ततं मायाविनो दन्‌ ।। 
१२८७ “अहस भगवा जादि, उपादानस्स कप्पियो । 
अच्चगा वत कप्पानो, मच्चुधेय्य सुदृत्तर ॥ 
१२८८ “त देवदेव वन्दामि, पुत्त ते द्विपदुत्तम। ॥ 
अनुजात महावीर, नाग नागस्स ओरस'' ति॥ 
इत्थ सुद जायस्मा वद्धीसो थेरो गाधायो 
अभासित्था ति। 
महानिपातो निद्वतो । 
तचरुटानं 
सत्ततिम्हि निपातग्हि, वद्खीसो पटिभाणवा। 
एको वं थेरो नतव्थञ्यो, गाथायो एकसत्तती ति। =" 
निदिता थेरगाथा्यो । 
तचतरुहानं 
सहस्स होन्ति ता गाथा, तीणि सट्सितानि च। 
थेरा च द्रे सता सद्वि, चत्तारो च पकासिता।। 


सीहनाद नदित्वान , बुद्धपुत्ता अनासवा । 
खेमन्त पापुणित्वान, अग्गिखन्धा व निब्बता ति॥ 


थे रगाथापाकि निदिता । 








१ पच्छिन्द-स्या०। २, कप्पायनो -स्या०, से०। ३ ेरगाय।यो-सै० रो6। 


सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 


थरीगाथा 


नमो तच्छ भगवतो अरहतो सम्दारम्बुदधस्स 


(९ 


१. एककनिपाते 


१. अञ्चतंराथेरीगाथा 





१, “सुखं सुपाहि भेरिके, कत्वा चोठेन पारूता । 
उपसन्तो हि ते रागो, सुक्खडाकं वं कुस्मिय' ति॥। 
इत्थ सुद अनञ्जतरा थेरी अपञ्जाता भिक्खुनी 
गाथं अभासित्था ति, 


२. मुत्ताथेरीगाथा 


२. “मुत्तं मुच्चस्सु योगेहि, चन्दो राहुग्गहा' इव । ४ 
विप्पमुत्तेन चित्तेन, अनणा भुञ्ज पिण्डकं" ति। 
इत्थं सुदं भगवा मुत्त सिक्खमान इमाय गाथाय 
अभिण्हुं ओवदती ति। 


३. पुण्णाथेरीगश्था 


३. “'पुण्णे पूरस्सु धम्मेहि, चन्दो पन्नरसेरिव । 
परिपुण्णाय पञ्जाय, तसोखन्ध पदाल्या ति ॥ 
इत्थं सुद पुण्णा भेरी गाथ अभासित्था ति। 


10 


१ म॒ञ्चस्सू --स्या०। २ राहग्गहो-स्या०, रो०। ३ भुञ्जाहि-स्या०. रो०। 


४०४ थेरीगाथा  १,.४.४- 


४. तिस्साथेरोगाथा 


४. “तिस्सं सिक्खस्सु सिक्खाय, मा त योगा उपच्चगु। 
सन्बयोगविसयुत्ता, चर रोके अनासवा” ति ॥ 
... तिस्सा भेरी .. । 


५. अञ्नतरातिस्साथेरीगाथा 


2, आ8 ५. “तिस्से युञ्जस्सु धम्मेहिः खणो त मा उपच्चग्‌। । 
6 खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता'' ति॥ 
... अञ्जतरा तिस्सा थेरी ...। 


६. धीराथेरीगाथा 


7 124 ६. धीरे निरोध फसेहि" सञ्जावूपसम सुख । 
आराधयाहिः निब्बान, योगक्खेममनुत्तर' ति ॥ 
"धीरा थेरी... | 


७. वीराथेरीगाथा 


10 ७. “वीराः वीरेहि धम्मेहि, भिक्खुनी भावितिन्दरिया । 
धारेहि अन्तिम दह्‌, जेत्वा मार सवाहन' ति ॥ 
. वीरा थेरी' ... 


८. मित्ताथेरीगाथा 


८. "'सद्धाय पन्बजित्वान, मित्ते मित्तरता भव। 
भवेहि कुसरे धम्मे, योगक्खेमस्स पत्तिया" ति।' 
16 शरैर पित्ता थेरीः 9.8, | 


१. फूस्सेहि -सी०। २ आराधपेहि -स्या०। ३-२३. धीरा-सी०, रो०। ४४. 
धीरा धीरेहि -स्या०, रो०। ५ धारेति-म०। ६-९ अञ्जतरा धीरा-ध्या०, रो०। 
७-७ मित्तथेरीगाथा - सी ०, मित्ता -स्या०, रो°। 


१ # १ २ # १ ३ | 


१० 


९९ 


९ 


९१२ 


विसाखाधेरीगाथा ४०५ 


९. भद्राथेरीगाधा 


'सद्धाय पल्बजित्वान, भद्रे भद्रता भव, 


भावेहि कुसरे धम्मे, योगक्खेममनुत्तर'' ति ॥ 
भद्रा भेरी । 


[1 


१०. उपसमाथेरोगाथा 





('उपसमे तरे ओघ, मच्चुधेय्य सुदुत्तर । 


धारेहि अन्तिमि देह, जेत्वा मार सवाहन" ति, 5 
उपसमा थेरी . । 


११. सुत्ताथेरीगाथा 


( सुम॒त्ता साधुमुत्ताम्हि, तीहि खुज्जेहि सुत्तिया । 


उदुक्वलेन मुसरेन, पतिना खुज्जकेन च । 
मृत्ताम्हि जातिमरणा, भवनेत्ति समहता' ति ॥ 
. . मुत्ता भेरी ... 10 


१२. धम्मदिल्लाथेरीगाथा 


` छन्दजाता अवसायी, मनसा च एटा सिया । 


कामेसु अप्पटिबद्धचित्ता, उद्धसोता ति वुच्चती”" ति ॥ 
धम्मदिन्ना भेरी .. । 


१२३. विंसाखाभेरीगाथा 


करोथ वबुद्धसासन, य कत्वा नानुतप्पति । 


चखिप्प पादानि धोवित्वा, एकमन्ते निसीदथा" ति।॥ 16 
... विसाखा थेरी । 


१ साहुमुत्तम्दि-स्या०, रो०' २ अवसाये-रो०। ३ फुटा-स्या०। ` 


3, 280 190 


15 


ेरीगाथा [ १,१४.१४ 
१४. सुमनाथेरीगाथा 


१४ ““धातुयो दुक्खतो दिस्वा, मा जाति पुनरागमि। 
भवे छन्द विराजेत्वा, उपसन्ता चरिस्ससी'' ति ॥ 
.. सुमना भेरी ... 1 


१५. उखराथेरीगाथ्‌ 


१५ "कायेन सवृता आसि, वाचाय उद चेतसा, 
सथूरु तण्हमभ्बण्ह, सीतिभूताम्हि निब्बुता ' ति। 
.. उत्तरा थेरी ..। 


१६. वुडुपव्बेनितसुलनाथेरीभाथतं 
१६ सुख त्व वुड्धुकें संहि, कत्वा चोचेन पारूता । 


उपसन्तो हि ते रागो, सीविमूतासि निब्बृता" ति 
सुमना वुडुपव्बलिता थेरी । 


१७. धस्माथेरीगाथा 


१७ “'पिण्डपातं चरित्वान, दण्डमोदुब्भ दुब्बला । 
वेधमानेहि गत्तेहि तत्थेवं निपतति छमा । 
दिस्वा आदीनव काये, सथ चित्त विमुच्चि मे'“ ति॥ 
धस्सा थेरी । 


१८. सङ्काथेरीगाथा 
१८. "हित्वा घरे पन्बजित्वा,' हित्वा पत्त पसु पिय । 
हित्वा राग च दोस चं, अविज्जं च विराजिय। 
समूल तण्मब्बुय्ह्‌, उपसन्ताम्हि £ ब्बुता'' ति |! 
.. सद्धा भेरी ...। 
एककनिपातो" निदवितो"। 





च 
भै © ॥॥ 








१ जाति-स्या०, रो २ सीतिमूतम्हि-स्या०, रोऽ, सीतीभूताम्हि-सी०। 


२-२ सुमनागाथा - सी०, सुमना वृह्ुपत्वजितः ~ स्या०, रो०! ४ दण्डमादाय -स्या०। ५ 


२. दुकनिपातो 
१. अभिरूपनन्दाथेरीगाथा 

१९ "जतुर असुचि पूति, पस्स नन्दे समुस्सय । 

असुभाय चित्त भावेहि, एकम्ग सुसमाहित ॥ 
२०. "अनिमित्त च भावेहि, मानानुसयमुज्जह । 

ततो मानाभिसमया, उपसन्ता चरिस्ससी'' ति॥ 

इत्थं सुद ˆ भगवा अभिरूपनन्द' सिक्खमान इमाहि 5 
गाथाहि अपिण्ड ओवदती ति^। 


२. जेन्ताथेरीगाथा 
२१ “ये इमे सत्त बोज्छङ्खा, सण्गा निन्बानपत्तिया । 
भाविता तं मया स्वे, यथा वृद्धेन देसिता॥ 
२२ द्धि हिमे सो भगवा, अन्तिमोयं समुस्सथो। 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुननब्भवो'” ति।। 10 
इत्थ सुद जन्ता थेरी गाथायो अभासित्था ति। 
२. सुमङ्लसाताथेरीगाथः। 
२३. ˆसुमुत्तिका सुमुत्तिका, साधुसुत्तिकाम्हि मुसलस्स । ८६, 126 
अहिरिको मे छत्तक वा पि,उक्खलिका मे देड्डभ वा ति॥ 
२४. “राग च अह्‌ दोस च, चिच्चिटि" चिच्चिटी ति विहनाम । 
सा सक्खसूटसुपगस्म, अहौ सुखे ति सुखतो क्चायामी' ति ।\ 5 
सुमङ्करूमाताः थेरी .. । 


*-* अभिरूपनन्दा थेरी गाथायो अभासित्था ति-सीऽ। १ नन्द-स्या०, रो०। 
२. निब्बाणपत्तिया ~ सी०\ ३-३ सुमुकत्तिके समुत्तिकं साधुमुत्तिकस्हि ~ सी ०, सुमुत्तिके सुमु- 
तिका साधुमुत्तिकम्हि - स्या०, रा०। ४-४ दिह्‌ भावा त्ति - स्या०, रो०। ५९ 


४०८ येरीगाथा | २.४.२५- 
४. अङुकासिथेरीगाथा 


२५. “याव कासिजनपदो, सुङ्को मे तत्थको अहु । 
त कत्वा नेगमोः अग्घ, अग्घेनग्घं स्पेसि म॥ 
8. 382 २६ “अथ निन्बिन्दहुं रूपे, निन्बिन्द च विरज्जह्‌ं | 
मा पून जातिसंसार, सन्धावेय्य पुनप्पून । 
तिस्सो विज्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासनं" ति ॥। 
- अकासि थेरी .। 


५. चित्ताथेरीगाथां 
२७ “किञ्चा पि खोम्हि किसिका, गिराना बाग्हदुन्बला । 
दण्डमोलृन्भ गच्छामि, पन्बत अभिरूहिय 1 


२८. "सङ्कारि निक्खिपित्वान, पत्तक च निकूञ्जिय । 
10 सेके खम्भेसिमत्तान, तमोखन्धं पदालिया' ति ॥ 
. चित्ता थेरी .। 


६. मंत्तिकाथेरीगाधा 


२९ किञ्चा पि खोम्हि दुक्खिता, दुब्बखा गतयोन्बना। 
दण्डमोलृढ्भ गच्छामि, पल्बत अभिरूहिय ॥। 
३०. ˆनिक्खिपित्वान सङ्कारि, पत्तक च निकुज्जिय। 
15 निसिच्ा चम्हि सेम्हि, अथ चित्तं विमुच्चि मे। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन" ति॥ 
-मेत्तिका थेरी .। 


७. मित्ताथेरीगाथां 


३१. “चातुहसिः पञ्चदसि” या च पक्स्स अद्रुमी 
पाटिहारियपक्खं' च, अदुद्धसुसमागतं ।। 
१ निगमो -स्या० रो २ अङनग्घ-म० ३-३ अङ्कासी-स्या०, रो०; 


अडूकासीथरीगाथा - सी ० । ४-४ चातुहसी पञ्वदसी - स्या०, रो०। ५ प।टिहारिकपक्खं 
-स्था०, पारिहारिकपक्ख - रो०। 


२. १०.३८ ] सामाथेरीगाथा ४०९ 


३२. उपोसथं उपागच्छि,' देवकायाभिनन्दिनी । ष. 
साज्ज एकेन मत्तेन, मुण्डा सङ्घाटिपारूता । 
देवकायं नं पत्थहु, विनेय्य हदये दर” ति 1 
मित्ता थेरीं । 


८. अभयसातुथेरीगाधथा 


२३३ ˆ'उद्ध पादतला अम्म, अधो वे कंसमत्थका। 6 
पच्चवेक्खस्सुम काय, असुचि पूतिगन्धिक ।। 
२४ "एवं विहूरमानाय,. सब्बो रागो समूहतो । ८.8 


परिाहो समुच्छिन्नो, सीतिभूताम्हि निब्बृता'' ति॥ 
अभयमाता थेरी । 


९. अभयाथेरीगाथा 
३५ ("अभये मिदूरो कायो, यत्थ सता पुथुज्जना) 10 
निक्खिपिस्सामिम देह, सम्पजाना सतीमती'। 
३६ “बहूहि दुक्खधम्म्हि, अप्पमादरताय मे। 
तण्हक्खयो अनुप्पत्तो, कत बृद्धस्स सासन'' ति ॥ 
अभया थेरीः । 
१०. सामाथेरीगाथां 


३७ “"चतुक्खत्तु पञ्चक्खत्तु, विहारा उपनिक्खमि । 
अलद्धा चेतसो सन्ति, चित्ते अवसवत्तिनी । 
तस्सा मे अघ्रुमी रत्ति, यतो तण्हा समूहता ॥ 

३८ "बहूहि दुक्खधम्मेहि, अप्पमादरताय मे। 
तण्ट्क्खयो अनुप्पत्तो, कत बुद्धस्सं सासनः'' ति ॥ 

सामाथेरी । ध 
दुकनिपातो निद्धतो । 





[9 ~ न 


ज 


१. उपगच्छि ~ स्या०, रो०, उपागज्छि ~ सी०। २ मेत्ताथेरीगाथा ~ स्या०; मित्ता° 
-स्या०,रो०! ३ चे-स्या०,रो०1 ४ विहारमानाय-स्या०) ५ पटीसता-स्या०) 


ए. 384 


5" 128 


10 


15 


३. तिकनिपातो 


१. अपरासामाथेरीगाथां 


३९ "'पण्णवीसतिवस्सानि, यतो पनब्बजिताय मे। 
नाभिजानामि चित्तस्स, सम रुद्ध कदाचन ॥ 


४० “अरुद्धा चेतसो सन्ति, चित्ते अवसवत्तिनी । 
ततो सवेगमापादि, सरित्वा जिनसासन 


४१ “बहूहि दुक्खधम्मेहि, अप्पमादरताय मे। 
तण्टक्खयो अनुप्पत्तो, कत बुद्धस्स सासन । 
अज्ज मे सत्तमी रत्ति, यतो तण्हा विसोसिता'' ति ॥ 
अपरा सामा थेरी । 


२. उत्तमाथेरीगाथा 


४२ “चतुक्छत्तु पञ्चक्वत्तु, विहारा उपनिक्खमि । 
अरुद्धा चेतसो सन्ति, चित्ते अवसवत्तिनी ॥ 

४३ “सा भिक्सुनि उपगच्छि, या मे सद्धायिका अहू। 
सा मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो ॥ 

४४. “तस्सा धम्म सुणित्वाम, यथा म॒ अनुसासि सा। 
सत्ताह एकपल्लद्के निसीदि पीतिसुखसमप्पिता । 
अदुमिया पादे पसारेसि, तमोखन्ध पदाख्या'' ति॥ 

... उत्तमा येरी . । 


-=---"+-=-----*~ 


११ अपरसामाथेरीगाथा -सी०, अञ्जतेरा सामा -स्या०, रो०1 २ एकपत्लद्धुन 


~ म०। ३ सूखसमण्िता -सी०, पीतिसुखमप्पिता ~ स्या०। 


३.५.५२ | उल्बिरिथेरीगाथा ४११ 
३. अपराउत्तमाथेरीगाथा 
४५ “ये इमे सत्त बोज््द्खा, मग्गा निव्वानपत्तिया । 
भाविता ते मया सब्बे, यथा बुद्धेन देसिता ॥ 
४६ ` सुञ्बतस्सानिमित्तस्स, लाभिनीहु यदिच्छकः | 
ओरसा धीता बुद्धस्स, निव्वानाभिरता सदा ॥ 


४७ ''सन्बे कामा समुच्छिल्ना, यें दिब्बा यें च मानुसा 5 2 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पूनमब्भवो' ति॥। 
अपरा उत्तमा थेरी । 


४. दन्तिकाथेरीगांथा 


४८. “दिवाविहारा निक्छम्म, भिज्ज्ञकूटम्हि पञ्बते। 
नाग ओगाहमुत्तिण्ण, नदीतीरम्हि अदस ॥ 

४९ “पुरिसो अडकूसमादाय, देहि पाद ति याचति। 10 
नागो पसारयी पाद, पृरिसो नागमारुहि ।। 


५०. “दिस्वा अदन्त दमित, मनुस्सान वस गत । 


ततो चित्त समाधेसिं, खलुः ताय वनं गता ति॥ 
... दन्तिका भेरी ... | 


५. उन्बिरिथेरीगाथा 


५१ “अम्म जीवा ति वनम्हिकन्दसि अत्तान अधिगच्छ उन्बिरि । 
चुल्लासीतिसहस्सानि, सभ्बा जीवसनामिका । 
एतम्हाटाहनें दड़ा, तासं कमनुसोचसि ॥ 

५२. “अब्बही वत में सल्ल, दुहसं हदयनिस्सित । 84 
यं मे सोकपरेताय, धीतुसोकं व्यपानुद ॥ 








१ यदिच्छितं-स्या०, रो०।२ समाधेमि-स्या०, रो०। ३-२३ जवाहि-स्या०। 
४ उब्बरि-सी०। ५. चुढासीति° -सी०, स्या०, रो०। ६ अब्बुहिं -स्या०, रो०। ७ हद्य- 


४१२ 


9. 386 


10 


[रणिरीर 


११ उब्बरीथेरीगाथा -सी०; उब्बिरि-स्या०,रो०। २ मधु-सी०। ३ 


५२ 


५४ 


५५ 


५६ 


५७9. 


५ ८ 


५ ६4 


थेरीगाथा [ ३.५.५३- 


'“साज्ज अब्बृ्हसल्लाहु निच्छाता परिनिन्बुता । 
बुद्ध धम्म च सङ्क च, उपेमि सरणं मुनि" ति।। 
... उन्विरी' भेरी . । 


६. सुक्काथेरीगाथा 
“किमे कता राजगहं मनुस्सा, मधु पीता व अच्छरे। 
ये सुक्क न उपासन्ति, देसेन्ति बुद्धसासनं ॥ 
(त च अप्पटिवानीय, असेचनकमोजव । 
पिवन्ति मञ्मे सप्पञ्जा, वलाहकमिवद्धग्‌ ।1 


““सुक्का सुक्कंहि धम्मेहि, वीतरागा समाहिता । 
धारेति अन्तिम देहु, जेत्वा मारं सवाहनं'“ ति ॥ 
. सुक्का भेरी. .। 


७. सेलाथरीगाधा 
(नत्थि निस्सरण लोकं, कि विवेकेन काहुसि । 
भुञ्जाहि कामरतियो, माह पच्छानुतापिनी' ॥ 
ˆ.सत्तिसूटपमा कामा, खन्धास' अधिकृदुना । 
य त्वं कामरतिं ब्रूसि, अरती दानि सा मम॥ 
सन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो* पदालितो । 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका ति॥ 
, सेखा भेरी... 


८. सोमाथेरोगाथा 


'यं त इसीहि पत्तव्ब, ठान दुरभिसम्भवं । 


न त द्रडगुलपञ्जायः सक्का पप्पोतुमित्थिया | 





अप्पटिवानिथ ~ सी०, स्या०, रो०। ४ धारेहि-स्या०, रो०। ५ खन्धानं- स्या०, रोऽ०। 


६ अरति -स्या०, रो° । ७-७ नन्दि तमोक्लन्धो- सी०, स्या०, रो०। ८ द्रडगुकिपिञ्जा 
-स्या०, रो०। 


३.८.६२ | सोमाथेरीगाथा ४१३ 


६१. “इत्थिभावो नो कि कयिरा, चित्तम्हि सुसमाहिते । 
जाणमस्हि वत्तमानम्हिः सम्मा धम्म विपस्सतो । 
९२. “सब्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदाकितो । 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका'' ति॥ 
. सोमा भेरी .। 
तिकनिपातो निद्तो । 








४. चतुक्छनिपातो 


१. भहाकापिलानीथरीगाथा 
| ९३ “पुत्तो बुद्धस्स दायादो, कस्सपो सुसमाहितो । 
पुव्बेनिवासं यो वेदि, सम्गापाय च पस्सति॥ 
९४. “जथो जातिक्खय पत्तो, अभिचञ्जावोसितो मुनि। 
एताहि तीहि विज्जाहिः तेविज्जो होति ब्राह्मणो ॥ 
६५ “तथेव भहा कापिकानी, तेविज्जा मच्चुहायिनी । 
धारेति अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहनं ।। 
९६ “दिस्वा आदीनवं लोके, उभो पनब्बजिता मयं । 
त्यम्ह॒ खीणासवा दन्ता, सीतिभूतम्ह निनव्बता' ति॥ 
भहा कापिलानी थेरी । 
चतुक्कनिपातो निद्वितो । 


1 





१ सौ~स्या०। २ भद्‌-स्या०। ३ स्यम्हा-सी०। ४. सीतिभूताम्ह्‌- सी०। 


५. पञथ्चकनिपातो 
१. अञ्जतराथेरोगाथा 


६९७ ` पण्णवीसतिवस्सानि, यतो पन्बजिताः अह । 8 3 
नाच्छरासङ्कातमत्त' पि, चित्तस्सुपसमज्छगः ॥ 


६८ "अद्धा चेतसो सन्ति, कामरागेनवस्सुता । 
बाहा पग्गय्ह कन्दन्ती, विहार पाविसि अह्‌ । 

६९. "साः भिक्खुनि उपागच्छि, या मे सद्धायिका अहु। 5 
सा मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो ॥ 


७० तस्सा धम्म सुणित्वान, एकमन्ते उपाविसि । 
पुम्बेनिवास जानामि, दिब्बचक्छु' विसोधित ॥\ 


७१. ““चेतोपरिच्चनाण च, सोतधातु विसोधिता । र 
इद्धी पि मे सच्छिकता, पत्तो मे जासवक्डयो । ¢ 
छठभिञ्चाः सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन ति 

. . अज्जतराˆ थेरी... 1 


२. विसल्थेरीगाथा 


७२. “मत्ता वण्णेन रूपेन, सोभग्गेन यसेन च) 
योब्बनेन चुपत्थद्धा, अञ्बासमतिमल्विह्‌ ।\ 


७३ “'विभूसेत्वाः इम काय, सुचित्त बारुलापन ˆ । # 
अदासि वेसिद्रारम्हि, टो पासमिचोड्िय ` ॥ 


१ पन्बजितो -सी०। २ नच्छरासद्धातमत्त ~-सी०, अच्छरासद्धातमत्त - 
स्या०, रो०। ३. चित्तस्सुपसमज्स्ग ~ सी०, स्या०., रो०। ४-४ सा भिक्लूनी उपागच्छि - 
सी०। ५ दिव्बचक्खु ~ म०। ६ विसोधित -सी०। ७-७ छमे भिञ्जा छ्च्छिकता ~ स्या०, 
छ्मे भिन्जा सच्छिकता ~ रो०। ८८ अञ््तराभिक्खुनी अपञ्जात -स्या०, रो०। 
९ विभूसित्वा-सी०। १० बालारुपन -रोऽ) ११ पासमिवोद्िया -स्या०। 


४१६ 


8 389 


10 


ॐ 185४ 


20 


७४. 


७८५ 


७९ 


99 


७८ 


७९ 


८ ९ 


८२ 


थेरीगाथां [ ५.२.७४- 


` पिलन्धन विदसंन्ती, गुय्ह पकासिक बहुं । 


अकासि विविध माय, उज्जग्न्ती बहू जन॥ 


-साज्ज पिण्ड चरित्वान, मुण्डा सद्खाटिपारूता । 


निसिन्ना सक्वमूरम्हि, अवितक्कस्स लाभिनी ॥ 

' सब्बे योगा समुच्छिन्ना, ये दिन्बा ये च मानुसा। 

खेपेत्वा आसवे सब्बे, सीतिमूताम्हि निन्बुता'” ति॥ 
विमला पुराणगणिका थेरी । 


३. सीहाथेरीगाथा 


अयोनिसो मनसिकारा, कामरागेन अद्िता। 
अहोसि उद्धता पुन्बे, चित्ते अवसवत्तिनी ॥ 
'`परियुद्विता किरेसेहि, सुभसञ्जानुवत्तिनी । 
सम चित्तस्स न कुभि, रागचित्तवसानुगा ॥ 


किसा पण्ड विवण्णा च, सत्त वस्सानि चारिह्‌। 


नाह दिवा वार्ति वा, सुखं विन्दि सुदुक्खिता।। 


("ततो रज्जु गहैत्वान, पाविसि वनमन्तर। 


वर मे इध उव्बन्ध, य च हीन पूनाचरे।॥ 


''दन्हपास' करित्वान, सुक्खसाखाय बन्धिय । 


पक्खिपि पास गीवाय", अथ चित्त विमुच्चिमे'' ति।॥ 
. सीहा थेरी . । 


४. सुन्दरीनन्दथेरीगाथा 


आतुर असुचि पूति, पस्स नन्दे समुस्सय । 


असुभाय चित्त भावेहि, एकम्ग सुसमाहित ॥ 


यथा इद तथा एत, यथा एत तथा इद । 


दुर्गन्धं पूतिक वाति, बालान अभिनन्दितं ॥ 


१ विदस्सन्ती -स्या०। २. अद्धिता-स्या०, अद्दिता-रो०। ३ क्लेसेहि- 


म०। ४ सुखसञ्वानुवत्तिनी - स्या०, रो०। ५-५ नाकमि -स्या०, रोऽ] ६. दढठहुं 
पास-सी०। ७ गीवाय~-सी०। 


५.६ ९२ | 


(91 


८५ 


८७ 


८८ 


८९ 


९० 


४ ६. 


४ 


मित्ताकाष्टीथेरीगाथा ४१७ 


एवमेतं अवेक्खन्ती, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 


ततो सकाय पञ्ञाय, अभिनिन्िज्ज दक्खिसं | 


“तस्सा मे अप्पमत्ताय, विचिनन्तिया योनिसो। 


यथाभूतं अयं कायो, दद्र सन्तरबाहिरो ॥ 


अथ निब्बिन्दह काये, अज्ज्त्त च विरज्जह्‌ । 5 


अप्पमत्ता विसयुत्ता, उपसन्ताम्हिः निब्बुता ति ॥ 
. सुन्दरीनन्दा' भेरी" .. 





५. नन्दु्तराथेरीगाथा 


'अग्गि चन्द च सुरियं च, देवता च नमस्सिह। 


नदीतित्थानि गन्त्वान, उदक ओरुहामिह । 


बहुवतसमादाना, अड सीसस्स ओलिखि । 10 ए ॐ 


छमाय सेय्य कप्पेमि, रत्ति" भत्त न युञ्जह । 


ˆविभूसामण्डनरता, न्हापनुच्छादनेहि ˆ च। 


उपकासि इमं काय, कामरागेन अद्टिता।॥। 


"ततो सद्ध कभित्वान, पव्बजि अनगारियं | 


दिस्वा कायं यथाभूत, कामरागो समूहतो ॥ 15 


` सञ्बे भवा समुच्छिन्ना, इच्छा च पत्थना पि च, 


सञ्बयोगविसयुत्ता, सन्ति पापुणि * चेतसो" ति। 
नन्दुत्तरा भेरी । 


६. भित्ताका्टीथेरीगाथा 


ˆसद्धाय पन्बजित्वान, अगारस्सानगारिय। 


विचरिह्‌' तेन तेन, लाभसक्कारउस्सुका ।! ध 


१ अभिनिन्बिज्ज् -म०) २ निग्बिन्दिहु-सी०)! ३ विरज्जिहु-सी०)! ४ उप- 
सल्वम्हि - सी ०, स्या०, रो० । ५-५ नन्दा -स्या०, ° , नन्दाथेरीगाया - सी०। € सूरिय - 
म०। ७ ओौरुहामह-सी०। ८ रत्ति-सी०, स्यार्यो०। ९ विभूसमण्डनरता - स्था०, 
रो०1 १० नहापनुच्छादपेहि-सी०, न्हापनन्छदेहि~स्य०। ११ पापुणि-स्या०, 
सी०। १२ विचरह-सी०, विचरहु -म° 


४१८ थेरीगाथा | ५.६.९३- 


२ 153 ९३ ^"रिञ्म्चित्वा परम अत्थं, हीनसत्थ असेविह्‌ । 
किरसान वस गन्तवा, सामञ्बत्थ विरज्जिह्‌' 

९४ "तस्सा मे अहु सवेगो, निसि्नाय विहारकं । 
उम्मगगपरिपच्वाम्हि, तण्हाय वसमागता ॥ 

९५ “"अप्पक जीवितं मय्ह्‌, जरा व्याधि च महति, 

पुराय भिज्जति' कायो, न मे कालो पमज्जितु॥ 

यथाभूतमवेक्वन्ती, खन्धान उदयब्छय । 

विमृत्तचित्ता उद्ासि, कत बृद्धस्स सासन ' ति॥ 

मित्ता कठी भेरी .। 


€ 


{ 


९६ 


७. सकुलाथेरीगाथा 


1७ ९७ "'अगारस्मि वसन्तीह, धम्म सृत्वा भिक्खुनो। 
अहस विरज धम्म, निब्बान पदमच्चुत । 
९८ "साह पत्त धीतर च, धनधञ्ज च छड़य । 
कंसे छेदापयित्वान, पव्बजि अनगारिय ॥ 
3 391 ९९ "“सिक्खमाना अह सन्ती, भावेन्ती मग्गमञ्जस । 
15 पहासि रागदोस च, तदेकट्ुं च आसवे ।। 
१०० "भिक्खुनी उपसम्पज्ज, पुब्बजातिमनुस्सरि । 
दिब्बचक्खु विसोधित, विमु साधुभावित॥ 
१०१ "सह्भारे परतो दिस्वा, हेतुजाते परोकिते' | 
पहासि आसवे सब्बे, सीतिभूताम्हि निनव्बृता'' ति॥ 
2 . सकला भेरी .। 


८. सोणाथेरोगाथा 


१०२ ''दस पत्ते विजायित्वा, अस्मि रूपसमुस्सये । 
ततोह्‌ दुव्बखा जिण्णा, भिक्खुनि उपसङ्कमि ॥ 


१ न बृनज्जिह्‌-म०। २ उम्मग्गपयिपन्नम्हि-सी०, स्या०, रो०। ३ व्याधि - 
४४ जराय भिज्जते ~ सी०। ५-५\ मित्तकाटी - स्या०, रो०, मित्ताकालिका- 
थेरीगाथ। - सं) ०। ९-९ पत्त च धीत च -सी°, पृत्त° -रो०। ७ सन्ति-स्या०, रो०। 
८ पलोकिने -स्या०, रो०। 


स,9। 


५. १०.११२ | पटाचाराथेरीगाथा ४१९ 


१०२३ `सा मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो । 
तस्सा धम्म सुणित्वान, केसे छेत्वान पन्बजि ॥ 
१०४ तस्सा मे सिक्खमानाय, दिन्बचक्खु विसोधित, 
पृब्बेनिवास जानामि, यत्थ मे वुसित पुरे ॥ 
१०५ ` अनिमित्त च भावेमि, एकण्गा सुसमाहिता । 5 
अनन्तराविमोक्खासि, अनुपादाय निब्बता । 
१०६ ` पञ्चक्खन्धा परिञ्जाता, तिद्रुन्ति छिल्लमूटका । 
धि तवत्थु जरे जम्मे, नत्थि दानि पुनन्भवोः' ति॥ 
सोणा भेरी. .। 


९. भहाकुण्डलकेसाथेरीगाथा 


१०७ ““लूनकसी पङ्कधरी, एकसादी पुरे चरि । 10 
अवज्जे वज्जमतिनी, वज्जे चावज्जदस्सिनी ॥ 
१०८ “दिवाविहारा निक्खम्म, गिज्ज्ञकूटम्हि पव्बते। 
अहस विरज वृद्ध, भिक्खुस द्भःपुरक्खत ॥ 
१०९ †'निहच्च जाणु वन्दित्वा, सम्मुखा अञ्जलि अक । 
एहि भहे ति म अवच, सा मे आसूपसम्पदा॥ 7 
११०. “चिण्णा अद्धा च मगघा, वज्जी कासी च कोसला। 8 3 
अनणा पण्णासवस्सानि, रदु पिण्ड अभुञ्जह्‌ ॥ 
१११ “पुञ्ज वत पसवि' बहु, सप्पञ्ो' वताय उपासक । 
यो मदाय चीवर अदासि, विप्पमुत्ताय' सन्बगन्थेही'' ति ।! 
. भटाः कुण्डलकंसा थेरीˆ . । 20 


च पटाचाराथेरीगाथा 


११२ 'नङ्खलेहि कस खेत, बीजानि पवप छमा | 
पुत्तदारानि पोसेन्ता, धन विन्दन्ति माणवा ॥ 


१-~१ हितिवत्थु ज जम्हि-स्या०, रो०। २-२ अज्ज अह्‌ - स्या० , अञ्जलि 
अह्‌ - रो०। ३ स्या०, रो° पोत्थकेशु नत्थि। ४ अगान्‌ ~-सं।०। ५-५\ पुञ्ज च पसर्व- 
०! ६-६\ सप्पञ्लोध - स्या०। ७-७ मुत्ताय सब्गन्धेहि ~ स्या०, रो० ! ८-< भहा 
कुण्डला - स्या०, भह! पुराणनिगण्ठ -रो०। ९ सानवा~ सी°, रो°। 


२२०५ 


‰&, 188 


{> 393 


20 


१९३ 


५९1 


१०५ 


१९४७ 


१९८ 


१९९ 


५९९ 


थेरोगाथा | ५. १०. ११३- 


(किमहं सीरुसम्पन्चा, सत्थुसासनकारिका । 


निब्बान नाधिगच्छामि, अकुसीता अनुद्धता ॥ 


"पादं पक्खालयित्वान, उदकंसु करोमह्‌ । 


पादोदकं चं दिस्वान, थलतो नि्चमागत ॥ 


''ततो चित्त समाधेसि', अस्स भद्र व॒ जानिय। 


ततो दीप गहेत्वान, विहार पाविसि अह। 
सेय्य ओलोकयित्वान, मञ्चकम्हि उपाविसि | 


“ततो सूचि गहेत्वान, वटि ओकस्सयामह्‌ । 


पदीपस्सेव' निब्बान, विमोक्छो अहु चेतसो'' ति।। 
. पटाचारा भेरी .1 । 


११. तिसंमत्ताथेरीग्था 


“मुसलानि गहेत्वान, धञ्ज कोद्रेन्ति माणवा । 


पुत्तदारानि पोसेन्ता, धन विन्दन्ति माणवा ॥ 


करोथ बुद्धसासन, य कत्वा नानुतप्पति ! 
खिप्प पादानि धोवित्वा, एकमन्ते निसीर्दथ । 
चेतोसमथमनुयुत्ता, करोथ बुद्धसासन ' । 


(तस्सा ता वचन सुत्वा, पटाचाराय सासन । 


पादे पक्खारुयित्वान, एकमन्तं उपाविसु । 
चेतोसमथमनुयुत्ता, अकसु बुद्धसासनं ॥ 


(“रत्तिया पुरिमे यामे, पुञ्बजातिमनुस्सरु । 


रत्तिया मज्जमे यामे, दिन्बचक्खु विसोधयु । 
रत्तिया पच्छिम यामे, तमोखन्ध पदाख्यु ॥ 


“उद्राय पादे वन्दिसु, कता ते अनुसासनी । 


इन्दं व देवा तिदसा, सङ्खामे अपराजित । 


१ सत्थुसासनिकारिका-स्या०। २ निव्वाण ~-सी०। ३ अनुद्धटा-स्या०, रोऽ। 
४ सगाधेभि -रो०। ५-५ अस्सो अद्रव जातियो ~ स्ा०। ६ पज्जोनस्तेव -स्या०। 
७ तु-सी०। 


५. १२. १२६ | चन्दाथंरोगाथा ४२१ 


पुरक्खत्वा विह॒स्साम, तेविज्जाम्हः अनासवाः' ति।। 
इत्थ सुद तिसमत्ता थेरी भिक्खुनियो पटाचाराय 
सन्तिके अज्य व्याकरिसू ति। 


१२. चल्दाःथंरीगाथा 
१२२ दुग्गताह पूरे आसि, विधवा च अपुत्तिका। 
विना पिरत्तेहि बातीहिः भत्तचोलस्स' नाधिगं ॥ £ 
१२३ “पत्त दण्ड च गष्ित्वा, भिक्खमाना कुला कुल । 
सीतुण्टेन च उग्ह्न्ती, सत्त वर्सानि चारिह्‌। 
१२४८ 'भिवखुनि पुन दिस्वान, अन्नपानस्सं लाभिनि। 
उपस ङ्कुम्म अवोच, पव्वज्ज' अनगारिय ॥ 
१२५ "सा चं म अनुकस्पाय, पल्वाजेसि पटाचारा। 10 7 16 
ततो म ओवदित्वान्‌, परमत्थे नियोजयि ॥ 
१२६ ` तस्साह्‌ वचन सुत्वा, अकासि अनुसासनि। 
अमोघो अय्यायोवादो, तेविज्जास्हिं अनासवा'' ति॥ 
... चन्दा भेरी ... । 


पञ्चकनिपातो निहतो । 








£~१ पुरविखत्वा विहिस्साम तेचिज्जम्हा ~ रो०, पुरक्खित्वा विहुरिस्सामं तेर्वि- 
उजम्हा -स्[०, पुरकडत्दा विहुराम तेविज्जम्हं -सी०। २ एनतिमा-स्या०, रो०। ३ 
व्याकसु ~ रो०। ४ भत्तचौटस्स -स्य'०। ५ पव्दजि-स्या०, रो०। ६ तेविज्जम्िं- 
सी०, स्या०, रो०। 


६. छ्टनिपातो 


१. पञ्चसतमत्तथेरीगाथा 


8 34 १२७ “यस्स मग्ग न जानासि, आगतस्स गतस्स वा। 
त कुतो चागतः सत्त, मम पत्तो ति रोदसि॥ 
१२८ “मग्ग च खोस्स जानासि, आगतस्स गतस्स वा। 
तन न समनुसोचेसि, एवधम्मा हि पाणिनो ।। 

6 १२९ ''अयाचितो ततागच्छि, नानुञ्जातो इतो गतो । 
कुतोचि नून अआगन्त्वा, वसित्वा कतिपाहुक । 
इतो पि अञ्जेन' गतो, ततोपञ्जेन' गच्छति ॥ 

१३० "पतो मनुस्सरूपेन, ससरन्तो गमिस्सति । 
यथागतो तथा गतो, का तत्थ परिदेवना ॥ 

10 १३१ "अब्बही' वत मे सल्ल, दुहस हदयस्सित । 
या मे सोकपरेताय, पृत्तसोक व्यपानुदि।, 

१३२ ` साज्ज अब्बृब्हसल्लाह, निच्छाता परिनिन्बुता। 
बुद्ध धस्म च सद्ध च, उपेमि सरणं मुनि'"॥ 
दत्थ सुद पञ्चसतमत्ता थेरी भिक्खुनियो पे० .। 


२. वसदीभेरीगाथा 


15 १३३ `पुत्तसोकंनह' अहा, खित्तचित्ता विसच्जिनी । 
नग्गा पकिण्णकेसी च, तेन तेन ` विचारिह्‌ ॥ 
१३४ "'वीधिसङ्कारकटेसु, सुसाने रथियासु च। 
अचरि तीणि वस्सानि, खुप्पिपासासमप्पिता॥ 


१-१ अगत सन्तं ~ सी०, आगत पुत्त -स्मा०, रो०। २ ततो गच्छि स्या०, रो०। 
३ अननुञ्चातो -सी०,स्या०,रो०1 ४ कुतोपि-सी)०,स्या०,रो०। ५ अञ्ञेना-स्या०, 
रो०। ६ ततो अञ्जेन~-सी°, स्या०, रो०। ७ अव्बुच्हि-स्या०, अन्वुहि-रो०। ८ 
व्यपानृदी -सी०। ९ पुत्तसोकनाह ~ स्या०। १०~१० रोदन्तेन-स्या० । 


६.२. १४४ | 


९२५ 


९१२९ 


१३७ 


१२३८ 


१२३९ 


१४० 


१४१ 


9 


१४१ 


१८८४. 


खेमाथेरीभाथा ४२३ 


' अथदसासि सुगत, नगर मिथि पति । 7, 197 


अदन्तान दमेतार, सम्बुदधमकुतोभय ॥ 


"सचित्त पटिलृद्धान, वन्दित्वान उपाविसि। 


सो मे धम्ममदेसेसि, अनुकम्पाय गोतमो ।! 


तस्स धम्म सुणित्वान, पन्बजि अनगारिय। 5 8 35 


युञ्जन्ती सत्थुवचने, सच्छाकासि पद सिव ॥ 


'सन्बे सोका समुच्छिन्ना, पहीना एतदन्तिका | 


परिजञ्जाता हि मे वत्थु, यतो सोकान सम्भवो" ति॥ 
वासेद्ी भेरी । 


३. खेमाथेरीगाथा 


(दहरा त्वं रूपवती, अह पि दहरो युवा। 10 


पञ्चद्जिकंन तुरियेन, एहि खेमे रमामसे"" ॥ 


““दमिना पूतिकायेन, आतुरेन पभडगुना। 


अट्ियामि हरायामि, कामतण्हा समूहता ॥ 


ˆ सत्तिसूटृपमा कामा, खन्धान अधिकूटरना । 


यत्व कामरति ब्रूसि, असती दानि सा ममः॥ 15 


ˆसन्वत्थ विहता नन्दी , तमोखन्धो पदाक्ितो । 


एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक |, 


''नक्खत्तानि नमस्सन्ता, अग्गि परिचर वनं। 


यथाभुच्चमजानन्ता, बाला सुद्धिममञ्जथ ॥ 


जह च खो नमस्सन्ती, सम्बुद्ध पूरिसृत्तमं। 20 


पसुत्ता * सब्बदुक्खेहि, सत्थुसासनकारिकाः' ति ॥ 
खेमा भेरी ..। 


१ अवहतामि-स्या०, रो०। २ गत-स्या०, रो०। ३ सचित्त-स्या०, रो०। 
४-४ वारिद्र-स्या०, रोऽ}! ५ अरदिममि-स्या०, रोऽ। ९ खन्वास-म०, सी०। ७ 
अरति -स्या०, रो०। ८ मम-स्या०रो०। ९ नन्दि-सी०,स्या०,रो०। १० परिचि 
-सी०) ११ परिमृत्ता-सी०, स्या०, रो°। 


४२४ थेरीगाथां [ ६.४ १४५- 
४. सुजातथेरीगाथा 


१४५ “जलङ्कुता सुवसना, मालिनी चन्दनोक्खिता । 
सब्याभरणसज्छन्ना, दासीगणपुरक्खता ॥ 

१४६ अन्न पानं च आदाय, खज्ज' भोज्ज अनप्पक । 
गेहतो निक्खमित्वान, उय्यानममिहारयि 1 


7 1% 5 १४७ "'तत्थ रसित्वा कीलित्वा, आगच्छन्ती सकं घर 
वहार दट्ट्‌ः पाविसि, साकेतं अञ्जन वन ॥ 
> 396 १४८ “'दिस्वान खोकपल्जोत, वन्दित्वान उपाविसि। 


सो मे धम्ममदेसेसि, अनुकम्पाय ` चक्खुमा ॥ 
१४९ "सृत्वा च खो महेसिस्स, सच्च सम्पटिविज््ह्‌ । 
10 तत्थेव विरज धम्म, फूसयिः अमत पद॥। 
१५० `ततो विञ्जातसद्धस्सा, पन्वजि अनगारिय। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, अमोघं बुद्धसासन'' ति॥। 
सुजाता थेरी | 


५. अनोवसध्थेरीगाथा 
१५१ “उच्चे कुरे अह जाता, बहुवित्ते महद्वने । 
15 वण्णरूपेन सम्पच्च, धीता मञ्लस्स' अत्रजा॥ 
१५२ "पत्थिता राजयपुत्तेहि, सेद्धिपत्तेहि भिञ्क्िता । 
पितु मे पेस्थी दूत, देथ म्ह अनोपम ॥ 
१५२३ “यत्तक तुलिता एसा, तुय्ह धीता अनोपमा | 
ततो अद्ुगुण दस्स, हिरञ्जः रतनानि च। 
ध १५४ “साह दिस्वान सम्बद्ध, लोकजेदुं अनुत्तर । 
तस्स पादानि वन्दित्वा, एकमन्त उपाविसि।। 


१ टाषगणपुरवि्ता-स्ा०) २ सन्ज-ना०! ३ दकि -स५।०, २।०। 
४ पर्ता -सी०। ५ मेषस्स सी, मेवि्म-स्य।०। ६ भिज्किता-सी०। ७ पिता 
~-स्या०) ८ दहिरञ्ज-स्या०। 


६.७.१६३ | गुत्तथेरीगाथा ४२५ 


१५५ “सो मे धम्ममदेसेसि, अनुकस्पाय गोतमो । 
निसिन्ना आसने तस्मि, फसयिं ततियं फल ॥ 
१५६९ "ततो केसानि छत्वान, पन्बजि अनगारिय । 
अज्ज मे सत्तमी रत्ति, यतो तण्हा विसोसिता'' ति;, 
अनोपमा यथेरी । 


६. महापजापतिगोतमीथेरीगाथा 


१५७. ' बुद्ध वीर नमो त्यत्थु, सन्बसत्तानमुत्तम । 
यो म दुक्खा पमोचेसि, अञ्ज च बहुकं जन।। 

१५८ “सब्बदुक्खं परिज्ञात, हेतुतण्हा विसोसिता। 
भावितो अटुङ्किको मग्गो, निरोधो फएुसितो मथा ॥ 

१५९ “माता पृत्तो पिता भाता, अग्यकाः च पुरे अहु। 
यथाभुच्चमजानन्ती, सस्रिह्‌ः अनिन्िस ॥ 

१६० द्दिद्रौ हि मं सो भगवा, अन्तिमोय समुस्सयो। 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पूनब्भवो ॥ 

१९१ “"आरद्धविरिये' पहितत्ते, निच्च दन्ह्परक्कसमे। 
समग्गे सावके परस्स, एसा बुद्धान वन्दना ॥ 

१६२. “बहुन वत अत्थाय, माया जनयि गोतम । 
व्याधिमरणतुच्लान, दुक्खक्न्ध व्यपानुदी `` ति।। 

. . महापजापतिगोतमी थेरी . .। 


७. गृत्ताथेरीगाथा 


१६३. 'गुत्ते यदत्थ पब्बज्जा, हित्वा पत्त वसु पिय“ । 
तमेव अनृब्रहेहि, मा चित्तस्य वस गमि।, 


+ 6५ 


१ साज्ज-स्या०,रो०। २-२ अरियद्ुद्धिको -मी०, रो०। ३ अय्यिका~ स्या०, 
रो०।४ संसरी-सी०।५ आरद्धवीरिये-म०। ६ पस्स~-स्या०,रो०।७ बहून्न-सी०) 
८ न्पाधिमरण०-सी०। ९ व्यपानुदी-सौी०। १०-१० समुस्सय-स्या०, रो०। 
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४२६ 


१६४ 


९६५ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६९ 


१७० 


१७१९ 


१७२९ 


१७३. 


१७४ 


थेरीगाथा | ६.७. १६४- 


(चित्तेन वञ्चिता सत्ता, मारस्सं विसये रता । 
अनेकजातिसंसार, सन्धावन्तिः अविहसू्‌' ।! 
 कामच्छन्द च व्यापाद, सक्कायदिद्धिमेवं च। 
सील्ब्बतपरामास, विविकिच्छ चं पञ्चम ॥ 
सयोजनानि एतानि, पजहित्वान भिक्खुनी । 
ओरम्भागमनीयानि, नयिद पुनरेहिसि ॥ 

"राग मान अविज्ज च, उद्धच्च च विवज्जिय। 
सयोजनानि छेत्वान, दुक्खस्सन्त करिस्ससि ॥ 
` खेपेत्वा जातिससार, परिञ्जाय पुनव्भव । 
दिदेव धम्मे निच्छाता, उपसन्ता चरिस्सती'' ति ॥ 

गत्ता थेरी . । 





८. विजयाथेरीगाथां 


` 'चतुक्खत्त पञ्चक्त्त्‌, विहारा उपनिक्खमि । 
अलद्धा चेतसो सन्ति, चित्तं अजवसवत्तिनी'॥ 
ˆभिक्खुनि उपस द्खम्म, सक्कस्च परिपुच्छह । 

सा मे धम्ममदेसेसि, धातुजायतनानि च॥ 
“चत्तारि अरियसच्चानि, इद्द्रियानि बलानि च। 
बोज्छद्खटुद्धिक मग्ग, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 
ˆ तस्साह्‌ वचन सृत्वा, करोन्ती अनुसासनिः | 
रत्तिया पुरिमे यामे, पुब्बजातिमनुस्सरि।। 

“"रत्तिया मज्ज्िमे यामे, दिब्बचक्खु विसोधयि | 
रत्तिया पच्छिम यामे, तमोखन्धं पदारयि ॥ 
“पीतिसुखेन च कायं, फरित्वा विहरि तदा । 
सत्तमिया पादे पसारेसि, तमोखन्ध पदालिया'' ति ॥ 

. विजया थेरी .. । 
छक्कनिपातो निद्वितो । 
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{- १ सन्व।वि ति अविन्दिसु -स्या०। २ व्यापाद -स०। ३ पजहत्वान ~-स्या०। 
४. सञ्जोजनानि -सी०। ५ अवसवत्तिनि -स्या०, रोऽ} ६ अनुसासन -सी०। 


७, सत्तकनिपातो 


१. उत्तराथेरीगाथा 


१७५ “मुसलानि गहेत्वान, धञ्ज कोटरन्ति माणवा । 
पुत्तदारानि पोसेन्ता, धन विन्दन्ति माणवा॥ 
१७६. 'घटेथ' बृद्धसासने, य कत्वा नानुतप्पति । 
सिप्प पादानि धोवित्वा, एकमन्त' निसीदथ ॥ 
१७७. "चित्त उपद्ुपेत्वान, एकग्ग सुसमाहित । 
पच्चवेक्वथ सङ्कारे, परतो नो च अत्ततो'। 
१७८. 'तस्साह्‌ं वचन सृत्वा, पटाचारानुसासनि । 
पादे पक्खारुयित्वान, एकमन्ते उपाविसि ॥ 
१७९. “रत्तिया पुरिमे यामे, पुब्बजातिमनुस्सरि । 
रत्या मज्ज्ञिमे यामे, दिब्बचक्खु विसोधयि ॥ 10 
१८०. ^"रत्तिया पच्छिम यामे, तमोक्खन्ध पदाल्यि । 
तेविज्जा अथ वृद्भासि, कता तं अनुसासनी ॥ 
१८१. “सक्कं व देवा तिदसा, सद्धामे अपराजित । 
पुरक्त्वा विहस्सामि, तेविज्जाम्हि' अनासवा' ॥ 
८. 1 15 


एए 


२. चालाथेरीगाथा 


१८२. (सति उपद्ुपेत्वान, भिक्खुनी भावितिद्द्रिया | 
परिविज्ज्ि पदं सन्त, सद्कारूपसम सुखं ॥ 

१८३ क“ नु उदिस्स मृण्डासि, समणी विय दिस्ससि। 
न च रोचसि पासण्डे, किमिद चरसि मोमुहा' ॥ 


१. घटथ ~ रोऽ! २. एकमन्ते -सी०। ३ उदरामि-स्या०, रो०। ४-४ पुर 
व्खत्वा विहरामि ~ सी०, पुरक्खित्वा विहरामि -स्या०; पुरविखत्वा विरहिस्सामि-रो०) 
५ तेविज्जम्हि-सी०, स्या०, रो०। ६. परटिविन्हि-स्या०, रोऽ। ७ कि~-स्या० रो०। 
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४२८ 


१८४. 


१,६.५ 


१८१९ 


९८७ 


१८८ 


१८९ 


९ 


ॐ. 


५६ 


१९६ 


१९४ 


यंरीगाथा | ७.२. १८४ 

"इतो बहिद्धा पासण्डा, दिद्ियो उपनिस्सिता। 

न ते धम्म विजानन्ति, न ते धम्मस्स कोविदा॥ 
अस्थि सक्यकुरे जातो, बुद्धो अप्परिपुग्गलो । 

सो में धम्ममदेसेसि, दिदीनं समतिक्कमं ॥ 
"दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम्‌ । 

अरिय चदटुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगासिनं ।। 

''तस्साह्‌ वचन सृत्वा, विह्रि सासनं रता । 

तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुदधस्स सासनं ॥ 


सन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो | 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तकः ॥, 
. चाला । 


३. उपचालाथेरीगाथा 

सतिमती चक्खुमती, भिक्खुनी भावितिन्द्रिया । 
पटिविज्ज्ि* पदं सन्तं, अकापुरिससेवितं ॥ 
किन्नु जातिं न रोचेसि, जतो कामानि भुञ्जति, 

भुञ्जाहि कामरतियो, माहु पच्छानुतापिनी' । 
“जातस्स मरण होति, हत्थपादान छदनं । 
वधबन्धपरिक्केस , जातो दुक्ख निगच्छति ॥ 
अत्थि सक्यकुरं जातो, सम्बुद्धो अपराजितो । 
सो मे धस्ममदेसेसि, जातिया समतिक्कम । 
"दुक दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कमं। 
अरियं चट्ुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 
('तस्साह वचनं सुत्वा, विहरि सासनं रता। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ।! 


१ पटिविन््ि-म०। २. वधबन्धपरिक्खेप-स्या०। 


७, ३. १९५ | उपचालाथेरीगाथा ४२९ 


१९५. “सन्नत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो । 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक'' ॥ 
उपचाला . । 
सत्तकनिपातो निद्वितो ¦ 
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८, अटुनिपातो 
१. सीसूपचालाथेरीगाथा 


१९६. "भिक्खुनी सीरसम्पन्ना, इन्द्रियेसु सुसवृता । 
अधिगच्छे पद सन्त, असेचनकमोजव "“ ॥ 


१९७ “तावतिसा च यामा च, तुसिता चा पि देवता। 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो । 
$ तत्थ चित्त पणीधेहिः यत्थ ते वुसित पुरे" ॥ 
१९८ “तावतिसा च यामा च, तुसिता चा पि देवता) 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो । 


१९९ "कार कारं भवाभव, सक्कायस्मि पुरक्खता । 
अवीतिवत्ता सक्काय, जातिमरणसारिनो ॥ 


10 २००. “सन्बो आदीपितो लोको, सब्बो लोको पदीपितो। 
सन्बो पज्जकितो लोको, सनब्बो लोको पकम्पितो ॥ 
२०१ “अकम्पिय* अतुलिय, अपुथुञ्जनसेवित । 
बुद्धो धम्ममदेसेसि, तत्थ मे निरतो मनो ॥ 
२०२ “तस्साह वचन सुत्वा, विहरि सासने रता । 
1 तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


२०२३ “सन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो । 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक'' ॥ 
„.. सीसूपचाला . .। 
अदुनिपातो निद्तो । 





0 ------~“ 


१ अदटुकनिपातो - स्या०। २. असेचनकमोज्जव -स्या०। ३ परिदीपितो-स्या०, 
रो०। ४ अकम्पितं ~ स्या०, रो०। ५-५ बुद्धो च धम देसेसि-सी०, बृद्धो वस्म मे देषेसि ~ 
स्या०, रो%। 


६, नवनिपातो 


१. वडुसातुथेरीगाथा 


२०४ मासु तें वड लोकम्हि, वनथो आहू कुदाचनं। 7. 4 
मा पृत्तक पुनप्पुन, अहु दुक्खस्स भागिमा॥ 

२०५ "सुख हि वड मुनयो, अनेजा छिन्ससया । 7२. 14 
सीतिभूता दमप्पत्ता, विहरन्ति अनासवा ॥ 

२०६ ` तेहानुचिण्ण इसीभि, मग्ग दस्सनपत्तिया | £ 


दुक्खस्सन्तकिरियाय, त्व वड अनुन्रूहय'" । 
२०७ ''विसारदा व भणसि, एतमत्थ जनेत्ति मे। 
मञ्जामि नून मामिके, वनथो ते न विज्जति"*॥ 
२०८ ये कंचि वड सदारा, हीना उक्कद्रुमज्ज्िमा। 
अण्‌ पि अणुमत्तो पि, वनथो मे न विज्जति।। 10 
२०९ 'सन्बे मे आसवा खीणा, अप्पमत्तस्स ञ्चायतो । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 
२१०. “उवार वत मे माता, पतोद समवंस्सरि। 
परमत्थसञ्हिता गाथा, यथा पि अनुकम्पिका 1] 
२११ “तस्साह वचन सुत्वा, अनसि जनेत्तिया। 15 
धम्मसवेगमापादि, योगक्खेमस्स पत्तिया ॥। 
२१२. "सोह पधानपदहितत्तो, रत्तिन्दिवमतन्दितो । 
मातरा चोदितो सन्तो, अषुसिं सन्तिसुत्तम'' ॥ 
.. वडमाता .. 1 


नवनिपातो' निद्तो । 





"© 





१-१ हीन० -स्या०, रो०। २ अन-स्या०, रो०। ३ परमत्यसहिता-सीऽ; 
परमत्थसच्चिता ~ रो०। ४ नवकनिपातो-सी०, स्या०। 
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१०. एकादसनिपातो 
१. किसागोतमी्थेरोगाथा 


२१३ "कल्याणसित्तता मुनिना, लोक आदिस्स वण्णिता | 
कल्याणमित्ते भजमानो, अपि बाखो पण्डितो अस्स ।। 

२१४ “भजितन्वा सप्पूरिसा, पञ्या तथा वडुति भजन्तान । 
भजमानो सप्पूरिसे, सब्बेहिं पि दुक्खेहि पमुच्चेय्य ॥ 

२१५ “दुक्ख च विजानेय्य, दुक्खस्स च समुदय निरोध । 
अद्ुद्धिक च मग्ग, चत्तारि पि अरियसच्चानि ॥ 


२१६ “दुक्खो इत्थिभावो, अक्खातो पुरिसदम्मसारथिना। 
सपत्तिक पि हि दुक्छ, अप्पेकस्चाः सकि विजातायो ॥ 
२१७ "गलके अपि" कन्तन्ति, सुखुमालिनियो' विसानि खादन्ति । 
जनमारकमज्छगता, उभोः पि व्यसनानि अनुभोन्ति ॥ 
२१८ ““उपविजञ्या गच्छन्ती, अहसाह पतिं मत । 
पन्थम्हि* विजायित्वान, अप्पत्ता व॒ सक घर*॥ 
२१९ "दे पुत्ता कालकता, पती च पन्थे मतो कपणिकाय। 
माता पिता च भाता, उय्हन्ति च एकचित्तकाय । 
२२० “खीणकुलीने ` कपणे, अनुभूत तं दुक्छ* अपरिमाण । 
अस्सू * च ते पवत्त, बहूनि च जातिसहस्सानि ॥ 
२२१ "वसिता ` सुसानमज्जे, अथो पि खादितानि पृत्तमसानि। 
हतकुलिका सन्बगरहिता, मतपतिका अमतमधिगच्छि'" । 


१ तथा पि~-स्या०। २ अप्पेकच्चे-सं)०। २ गके-रो०। ४ अप~-स्या० 
रो०। ५ सुसुमालियो -स्या०। ६-६ दे व्यसनानु भोन्ति पि-स्०। ७ गच्छन्ति -सी°। 
८ पन्थे-स्या०, सो०। ९-~९ अप्पत्ताहू-स्या०, रो०। १० गेह॒-स्या०, रो०। ११ खीणकररग्हि- 
स्या०। १२ दुख -म०। १३ अस्सु -सी०, स्या०, रो०1 १४- १४ पवत्त हि बहूनि ~ स्या०, 
पवत्त बहुनि -सी°, रो०। १५ पस्ति तं -स्या०, रो० 1 १६ अमत अधिगच्छि-सी०। 


१०.१.२२३ | किसागोतमीथेरीगाथा ४३३ 
२२२ भावितो मे मग्गो," अरियो अदुङ्किको अमतगामी | 
निन्बानं सच्छिकत, धम्मादास अवेक्खिह* ।! 
२२२३ ` अहमम्हि" कन्तसल्ला, ओहितभारा कत हि" करणीय । 


किसा गोतमी थेरी, विमुत्तचित्ताः दम भणी" ति॥ 
... किसा गोतमी | 
एकादसनिपातो निद्तो । 


॥ 1 








१ अथ मष्गो-स्या०) २ निब्बान पि-स्या०। ३ अवेक्खिंह्‌ -म०, अपेविखि- 
ह -सी०, रो०। ४ अह्म्हि -स्या०) ५ मे-स्या०, रो०। ६ कौसा-म०। ७ गोतमिं 
~ म०। ८ सुविमुत्तचित्ता-स्या०, रो०। ९ अभणी-सी०) 


3 404 


‰„ ॥। 1 4 51 
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५१. द्ादसनिपातो 
१. उष्पलटवण्णायेरीगांथा 


२२४ 'उभो माता च.धीता च, मय आसु सपत्तियो, 
तस्सा मे अहु सवेगो, अब्भृतोः लोमहसनो ॥ 
२२५ “"धिरत्थु कामा असुची, दुर्गन्धा बहूुकण्टका । 
यत्थ माता च धीता च, सभरिया मयं अहु। 
२२६ “कामेस्वादीनव दिस्वा, नेक्खम्म दट्ट्‌* खेमतो । 
सा पञब्बज्जि' राजगह, अगारस्मानगारिय ॥ 


२२७ “पुब्बेनिवास जानामि, दिब्बचक्खु विसोधित। 
चेतोपरिच्चनाण च, सोतधातु विसोधिता ॥ 


२२८ “इद्धीः पि मे सच्छिकता, पत्तो मं आसवक्छयोः। 
छठभिञ्जा ˆ सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स सासन ॥ 


२२९ “'इद्धिया अभिनिस्मित्वा, चतुरस्स रथ अह । 
बृद्धस्स पादे वन्दित्वा, लोकनाथस्स तादिनो."'। 


२३० ` सुपुप्फितग्ग उपगम्म पादप, 
एका तुव तिद्ुसि सारमूर' । 
न चापि ते दुतियो अत्थि कोचि, 
न त्व बारे भायसि धूत्तकान' ॥। 


२३१ “सत सहस्सानि पि पृत्तकान, 
समागता एदिसका भवेय्यु । 


१ जआहु-सी०) २ अन्भूतो-स्या०। ३ सहभरिया-स्या०। ४ दठ्हं-रो०। 
५ पठ्बजी - सी०। & दिन्वचवलु -म०। ७ चेतोपरियनाण-सी०, स्या०। ८ इद्धि- 
सी०, स्या०, रौ०  ९~९ सम्पत्ता आसवक्वय -सी०। १० छ मे अभिञ्ता-स्या०, रो०। 
११ चरस्स-सी० १२ त्िरीमतो- स्या०, रो०। १३ सक्लेमूठे - स्या०, रो०। १४ 
सहस्सान - सी०, सहस्सान - स्या०, रो०। 


लोमं न इञ्ज न पि सम्पवेधे, 
कि मे तुवं मार करिस्ससेको)) 
२३२ “एसा अन्तरधायामि, कुच्छि वा पविसामि ते। 
भमुकन्तरे तिद्भामि, तिद्रन्ति म न दक्खसि 
२३३ “चित्तम्हि वसीभूताह, इदधिपादा सुभाविता 5 
छुठमिन्जाः सच्छिकता, कृत बुद्धस्स सासन ।। 
२३४ ' सत्तिसूटूपमा कामा, खन्धान अधिकृदूना । 
यत्व कामरति ब्रूसि, अरती दानि सा मम॥। 
२२५ (सब्बत्य विहता नन्दी, तमोखन्धो पदाल्ितो । 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका'' ति। 10 
उप्पलवण्णा । 
दादसनिपातो निद्ितो । 





१ भुमुकन्तरे पि-स्या०, ममुकंन्तरे वा~-सी०) २ छ्मे अ भिञ्ना-सी०, छ 
मे मिज्जा-स्या०। ३ आरती -म०) 


ए ५८6, 
1 146 


१२. सोद्धसनिपातो 
१. पुण्णाथेरीगाथा 


२३९ ““उदहारी' अहः सीते, सदा उदकमोतरि। 
अय्यान दण्डभयभीता, वाचादोसमभयट्टिता ॥ 

२३७ “कस्स ब्राह्मण त्व भीतो, सदा उदकमोतरि। 
वेधमानेहि गत्तेहिः सीतं वेदयसे भुस" ॥ 

२३८ “जानन्ती च तुव' भोति, पूण्णिकं परिपृच्छसि । 
करोन्त कसर कम्म, रुन्धन्तं कंतपापक ॥ 

२३९ यो च वुद्धो दहरो वा, पापकम्म पकून्बति। 
दकाभिसेचना' सो पि, पापकम्मा पमुच्चति" । 

२४० को नु तं इदमक्खासि, अजानन्तस्सं अजानको | 
दकामिसेचना नाम, पापकम्मा पपुञ्चति । 

२४१ 'सम्ग नून गमिस्सन्ति, सब्बे मण्डूककच्छपा । 
नागा च सुसुमाराः च, ये चञ्मे उदकं चरा॥। 

२४२ “ओरन्भिका सूकरिका, मच्छिका- मिगबन्धका | 
चोरा च वज्छाघाता च, ये चञ्जे पापकम्मिनो। 
दकाभिसेचना ते पि, पापकम्मा पमुच्चरे।। 

२४३ “सपे इमा नदियो ते, पापं पुव्बे कत वहु । 
पुञ्जम्पिमा वहेय्यु, ते तेन त्वं परिबाहिरो।) 

२५४४ “यस्स ब्राह्मण त्व भीतो, सदा उदकमोतरि। 
तमेव ब्रह्मो मा कासि, मा ते सीत छवि हने" ॥ 


१- १ उदकमाहूरि-सी०, उदकहारी अह -स्या०, रो०। २ वाचादोसभयड्ता 
-स्या०, रो०। ३-३ वतम ~ सी०। ४-४. रूषन्तु कम्मपापक -स्या०, रो०। ५ 
उदकाभि सेचना -स्था०, रो०। ६ अजानतो ~ रो०। ७-७ नक्का च सृसुमारा-सी०, नागा 
च सूुमुमारा- स्या०, रो०। ठ - प. मच्छका मिगवाधिका -सी०। ९ वहेय्यु - स्यार, रोऽ। 
१० पृञ्ञानि मानि-सी०। ११ परिबार्हिरो अस्स~स्या० रो०। 


१२.१.२५१ | पुण्णाथेरीगाथा ४३७ 


२४५. ' कुम्मग्गपटिपन्न' म, अरियमग्म समानय । 
दकाभिसेचना भोति, इम साट ददामि ते|) 
२४९ `तुय्हेव साटको होतु, नाहमिच्छामि साटक । 
सचे भायसि दुवंखस्स, सचे ते दुक्खमप्पिय ॥ 
२४७ 'माकासि पापकं कम्म, आविवा यदि वा रहो। £ 
सचे च पापक कस्म, करिस्ससि करोसि वा।। 
२४८ 'न ते दुक्खा पमुत्यत्थि, उपेच्चा पि पलायत 
सचे भायसि दुबखस्स, सचे ते दुक्खमप्पिय ॥ 
२४९ “उपेहि सरण बुद्ध, धम्म सद्ध च तादिन। 
समादियाहि सीलानि, त तं अत्थायं हेहिति'। 10 
२५० “उपैमि सरण बुद्ध, धम्म सङ्क च तादिन) 
समादियामि सीलानि, त मे अल्थाय हंहिति ॥ 
२५१ ब्रह्मबन्धु पुरे आसि, अज्जम्हि सच्चतब्राह्मणो । 
तेविज्जो वेदसम्पन्नो, सोत्तियो चम्हि न्हातको'' ति॥। 
पुण्णा थेरी । 15 
सोठसनिपातो निद्वितो 











१ कृम्मग्ग पदिपन्न -सी०, से०। २ साटक -स्या०। ३-३ मोक्छ।य हंस्सति ~ 
स्या०। ४ सच्च ब्राह्मणो -स्या०, रो०। ५ पुणिका- स्या०, रो°। 


१३. वीसतिमिपातो 


१. अम्बपालीथेरोगाधा 


8 +08 २५२ “काठका भमरवण्णसादिसा, वेल्कितिम्गा मम्‌ मुद्धजा अहु  । 
ते जराय साणवाकसादिसा , सच्चवादिवचन अनञ्जथा |, 


२५३ “वासितो वं सुरभी करण्डको, पृप्फपुरो* मम उत्तमद्घजो'। 
त' जरायथ सलोमगन्धिक , सच्चवादिव चन अनञ्बथा ॥ 
५ २५४ “कानन व॑ं सहित सुरोपित, कोच्छस्‌ चिविचितम्गसोभित । 
त जराय विरल तहि तहि, सच्चवादिवचन अनञ्बथा ॥ 
२५५ “कण्डन्धकसुवण्णमण्डित", सोभते सुवेणीहिलङत । 
ए 148 त जराय खक्िति सिर कत, सच्चवादिवेचन अनञ्जथा || 


२५६ “चित्तकारसुकता वे रेखिका, सोभरे ` सु भसुका पूर मम । 
10 ता जराय वलिभिप्पलम्बिता, ` सच्चवादिवचनं अनञ्जथा॥। 


२५७ 'भस्सरा सुरुचिरा यथा मणी , नेत्तहेसुमभिनीलमायता । 
ते जरायभिहता न सोभरे सच्चवादिवंचन अनजञ्यथा || 


8, ५09 २५८ '्ण्तुद्धसदिसी च ` नासिका, सोभते सु जभियोब्बन पति । 
सा जराय उपकूकिता विय, सच्चवादिवचन अनजञ्जथा ॥ 


*+ 
| 


२५९ “कद्धण व सुकत सुनिदित, सोभरे सु मम कण्णपाछ्ियो ˆ । 
ता जराय वछिभिप्पलम्बिता,सच्चवादिवचन अनजञ्जथा । 





१ भमरवण्णसदिसा -स्या०,रो०। २ अहू-सी०। ३ साणवाकसदिसा-स्या०, 
रो०। ४ पुष्फुर-म०, पुप्फपूर्‌ -स्या०, रोऽ ५ उत्तमद्धमृतो-स्या०, उत्तमद्धभु 
~ रो०। ६-९ त जराय ससखोमगन्धिक ~ सी०, स्था०, रो०। ७ सण्हगन्धक० ~ स्या०, 
रो०। ८ सोभते त~-सी०। ९ ठेखिता-स्या०, रो०। १० सौभते-स्या०, रो०। 
११ वहि परुम्बिता-सी०, स्था०, .वलिहिवलम्बिता-रो०। १२ मणि-सी०, स्यार 
रो०। १३ वं-सी०। १४ कण्णपादधियोपुरे-स्या०, रो०। 


१३. १.२७० | अम्बपाटीथेरीगाथा ४३९ 


२६० ` पत्तरीमकुल्वण्णसादिसा, सोभरे सु दन्ता पुरे मम। 

ते जराय खण्डिता चासिता', सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥ 
२६१ ` काननम्हि वनसण्डचारिनी, कोकिका व मधुर निकूजिह । 

तं जराय खलित तहि तहि, सच्चवादिवचन अनञ्चथा | 
२६२ “सण्हकम्बुरिव सुप्पमज्जिता, सोभते सु गीवा पुरे मम। 5 

सा जराय भग्गा विनामिता", सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥ 
२६३. ` ` टरपद्घ॒सदिसोपमा उभो, सोभरे सु बाहा पुरे मम। 

ता जराय यथ पाटलिनब्बल्ितासच्चवादिवचन अनञ्जथा 1! 
२६४ ` सण्हमुहिकसुवण्णमण्डिता", सोभरे सु हत्था पुरे मम। 

ते जराय यथा मूलमूलिका, सच्चवादिवचन अनञ्जथा ।॥। 0 
२६५ ` पीन सहितुम्गताः उभो- सोभरे सु थनका पुरे मम। 

थेविकी व रम्बन्ति नोदका, सच्चवादिवचन अनञ्जथा ॥ 
२६९६ “कञ्चनस्सफलक व सम्मद", सोभतेसु कायो पुरे मम। 

सो वेलीहि सुखुमाहि ओततो,सच्चवादिव चन अनञ्जथा ॥। 
२६७ ` नागभोगसदिसोपमा उभो, सोभरे सु ऊरू पुरे मम। 

ते ` जराय यथा वेदुनाछ्ियो, सच्चवादिवचन अनञ्जथा \। 
२६८ “सण्हनूपूरसुवण्णमण्डिता, सोभरे सु जद्धा पुरे भम 

ता जराय तिखदण्डकारि व, सच्चवादिवचन अनजञ्जथा ॥ 
२६९ "तूल्पुण्णसदिसोपमा उभो, सोभरे सु पादा पुरें मम। 

ते जराय फुटिता ` वटीमता, सच्चवादिवचन अनजञ्जथा ।। 2 
२७० “'एदिसो ` अहु अय समुस्सयो, जज्जरो बहुदुक्खानमाल्यो ` । 

सोपरूपपतितो जराघरो, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा' ॥ 

. अम्बपाखी ... | 


१-१ खण्डिता च पीतका -सी०, खण्डायव पतक -स्या०, रो०। २. काननस्मि-स्या०, 
रो०। ३ निकूजित-स्या०, रौ०। ४ सण्ठकम्मुदीव ~ स्या०, सण्कम्पुरिव-रो०।! ५ 
विनामिता-रो०। ६-६ यथा पारक्प्पिकिता -सी०, स्या०, यथा पाटी दुन्वछिका- 
रो०। ७ सण्हमुहिका० -स्या०, रो०) ८-८ पौनवहू पहितुग्गत उभोपि - स्या०, पौनवदू- 
पहितुग्ता ० -रो०। ९-९ येरीतिव लम्बन्ते -स्या०, तेरिन्दीवं लम्बन्ते -सो०। १० 
सुमह -सी०, स्या०, रोऽ 1 ११ ता-स्या०। १२ पूटिका-स्या०, गो०। १३ ईदिसो -सं\०। 
१४ बहुदूखानमाल्यो ~ म०। 


1 


#1} 


15 


20 


5४० थरागाथा | १३.२.२७१- 
२. रोहिनीथेरीगाधा 


२७१ (समणा ति त्वः सयसि, समणा ति पवृज््सि | 

समणानमेव कित्तेसि, समणी नून भविस्ससि ॥ 
२७२ “विपुल अन्न च पान च, समणान पवेच्चसि। 

रोदनी" दानि पृच्छामि, केन ते समणा पिया; 
२७३ “अकम्मकामा अलसा, परदत्तपजीविनो । 

आससुका सैादुकामा, केन ते समणा पिया''॥ 
२७४ ˆ चिरस्सं वत म तात, समणान पारपृच्छास। 

तेस ते कित्तयिस्सामि, पञ्ासीरुपरक्कम ।॥। 
२७५ क्रम्मकामा अनलसा, कम्मसेदरस्स कारका । 

राग" दोस पजहन्ति, तेन मे समणा पिया॥ 
२७९६ 'तीणि पापस्स मूलानि, धुनन्ति सुचिकारिनो। 

सब्ब पाप पटहीनेस, तेन मे समणा पिया॥ 
२७७ (कायकम्म सुचि नेस, वचीकम्म च तादिस। 

मनोकम्म सुचि नेस, तेन मं समणा पिया ॥ 
२७८ “मला सद्खम॒त्ता व, सुद्धा सन्तरवाहिरा । 

पुण्णा सुक्कानः धम्मान, तेन मे समणा पिया) 
२७९ "'बहुस्सृता धम्मधरा, अरिया धम्मजीविनो । 

अत्थ धम्म च देसेन्ति, तेन मे समणा पिया॥ 
२८० 'बहुस्सुता धस्मधरा, अरिया धम्मजीविनो | 

एकम्गचित्ता सतिमन्तो, तेन मं समणा पिया । 
२८१ दुरङ्गमा सतिमन्तो, मन्तभाणी अनुद्धता । 

दुक्खस्सन्त पजानन्ति, तेन मे समणा पिया ॥। 
२८२ यस्मा गामा पक्कमन्ति, न विलोकेन्ति किञ्चन। 

अनपेक्खा व गच्छन्ति, तेन मे समणा पिया) 
१-१ म विपस्सि -स्या०, रो०, मोति सुपि -म०) २ पटिवृज््ति-सी०, स्या०; 

पटिवुउस्षसि -सो०) ३ समणानेव-म०। ४ पयच्छसि-सी०। ५ रोहिणि स्थ०, 


रो०, रोहिणी -सी०। ६ परदत्तोपजीविनो-रो०। ७ राग-स्या०। ८ सनब्ब-स्या०, 
रो०। ९-९ सुक्कंहि धम्मेहि -सी०, स्या०। १० यम्हा-स्या०, रो०। 
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२८३ नते सं कोटं ओपेन्ति, न कुम्मि न खटोपियः। 
परिनिद्ितमेसाना, तेन मे समणा पिया 
२८४ नते हिरञ्ज गण्हन्ति, न सुवण्णं न रूपियं । 
 पच्चुप्पन्नेन यापेन्ति, तेन मे समणा पिया, 
२८५ ` नानाकुला पन्बजिता, नानाजनपदेहि च, 5 


प. 


अजञ्जमञ्ज पियायन्ति, तेन मे समणा पिया''॥ 
२८६ ` अत्थाय वत नो भोति, कुरे जातासि रोहिनी । 
सद्धा वृद्धे च धम्मे च, सद्धं च तिव्वगारवा।। 
२८७ ` तुव हेत पजानासि, पुञ्जक्खेत्त अनुत्तर । 
अम्ह पि एतेः समणा, पटिगण्ह्न्ति दक्खिण'' | 10 
२८८ ` पतिद्ितो हत्थ यजञ्बो, विपुलो नो भविस्सति। 
स्वे भायसि दुक्खस्स, सवे ते दुक्डमप्पिय ॥ 
२८९ "उपेहि सरण वृद्ध, धम्म सद्धं च तादिन। 
समादियाहि सीलानि, त ते अलव्थाय हंहिति'"॥ 
२९० “"उपेमि सरण वृद्ध, धम्म सद्ध च तादिन। 15 
समादियामि सीलानि, त मे अत्थाय हंहिति।) 
२९१. ब्रह्मबन्धु पूरे आसि, सो इदानिम्हि ब्राह्मणो । 
तेविज्जो सोत्तियो' चम्हि, वेदग्‌ चम्हि ्हातक 


.. रोहिनी .. \ 


३. चापाथेरीगाथा 


२९२ ““रद्िहत्थो पुरे आसि, सो दानि मिगलुद्को । % 
आसाय पिपा घोरा, नासक्खि पारमेतवे । 
२९३ “सुमत्तः म मज्जमाना, चापा पुकत्तमतोसयि। 
चापाय बन्धन छेत्वा, पन्बजिस्स पूनोपह्‌ ˆ ॥ 
१ ओसेन्ति-स५।०, रो०। २ कढटोपिय -स्या०, रो०। ३ चते-सी०। ४. पटि- 
पगण्हुन्ति -स्या०। ५ सोत्थिथो -सी०, स्या०, रो०। ९ नहातको-सी०। ७ भासि- 
स्या०, सोऽ} ८-८ नासक्ि पारमेतसे - स्या०, रो०। ९ सुमूत्त -सी०। १० पुरे अह्‌- 
स्या०, पुनोमह - रो०। 
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२९४ मामे कुज्जिः महावीर, मामे कुज्क्ि महामुनि) 
न हि कोधपरेतस्स, सुद्धि अस्थि कुतो तपो ॥ 
२९५ “पक्कमिस्स' च नाठतो, कोध नाखायः वच्छति। 
वन्धती इत्थिरूपेन, समणे धम्मजीविनो ॥ 
२९६ “एहि काठ निवत्तस्सु, भुञ्ज कामे यथा पुरे । 
अह च तं वसीकता, ये च मं सन्ति मातका॥ 
२९७ ““एत्तौ चपे चतुव्भाग, यथा भाससि त्वः च मे) 
तपि रत्तस्स पोसस्स, उठार वत त सिया॥ 
२९८ (काटठङ्कखिनि व तक्कारि, पृप्फिति गिरिमुद्धनि। 
फ़ल्ल दालिमरद्वि* व, अन्तोदीपे व पाटलि॥। 
२९९ ""हरिचन्दनलित्तदङ्कि, कासिकृत्तमधारिनि। 
त म रूपवति सन्ति, कस्स ओहाय गच्छसि 1 
३०० "'साकून्तिकि वं सकुणि, यथा बन्धितुमिच्छति । 
आहूरिमेन रूपेन, न म त्व बाधयिस्ससि॥ 
३०१ “इम च मे पुत्तफक, काठ उप्पादित तया | 
त म पत्तवति सन्ति, कस्स ओहाय गच्छसि 
२३०२ “जहन्ति पुत्ते सप्पञ्चा, तत जाती ततो धन। 
पन्वजन्ति महावीय, नागो छेत्वा व बन्धन ॥ 
३०२३ “इदानि ते इम पत्त, दण्डेन दुरिकाय वा। 
भूमिय वा“ निसुम्भिस्स, पृत्तसोका * न गच्छसि ॥ 
३०४ “सवे पत्त सिद्धारान,' कुक्कुरान पदाहिसि । 
न म पृत्तकत्तेः जम्मि, पुनरावत्तयिस्ससि ॥ 
३०५ “हन्द खो दानि महन्ते, कहि काठ गमिस्ससि । 
क्तम गामनिगम,ˆ नगर राजधानियो ॥ 
१ कुज्् -स्।०) २।०। २ पक्कामिस्-रा०। २ नालता-स्या०, रोऽ। 
४ नालाय-स्या०, रो०1 ५ काट-सी० ६ चेव~स्या०, रौ०] ७-७. त चापे- 
स्या०, रो०। ८ दालिफरद्ि-स्या० रो०। ९ साकुणिको-स्या०। १०१० व 
निसुम्भेय्य पुत्तसोक -स्या०, व निसुम्भेय्ध ° -रो०, वा निसुम्भेयय० - सी०। ११-११ तुत्त 
पि सिगाकान -स्या० ; पृक्त सिगाकान -रसं)०, रो०1 १२ पृत्तकते-स्या०, रो०। १३. 
भदन्ते -स्या०।! १४ गाम निगम -सी०, स्या०, रो०। 
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३०६. '“अहुम्ह पव्बे गणिनो, अस्समणा' समणमानिनो । 
गामेन गामं विचरिम्ह्‌, नगरे राजधानियो ।; 
३०७ "एसो हि भगवा बुद्धो, नदि नैरञ्जर पति। 
सन्बदुक्खप्पहानाय, धम्म देसेतिः पाणिन । 
तस्साह सन्तिकि गच्छ, सो मे सत्था भविस्सति।। 5 
२०८ “वन्दन दानि वज्जासि, लोकनाथ अनुत्तर । 
पदक्खिण च कृत्वान, आदिसेय्यासि दक्खिण ॥ 
३०९ एत खो ठकन्भसष्हेहि, यथा भायसि त्व च मे। 
वेन्दन दानि ते वज्ज, लोकनाथ अनुत्तर । 
पदक्खिणं च कत्वान, आदिसिस्सामि दक््लिण ॥ 10 
३१०. (ततो च काठो पक्कामि, नदि नैरञ्जर पति। 
सो अहूसासि सम्बुद्ध, देसेन्तं अमत पद ॥ 
२११ `दुक्ख दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्सं च अतिक्कम। 
अरयः चद्ुद्धिकः मग्ग, दुक्खपससगामिन ॥ 
२३१२ "तस्स पादानि वन्दित्वा, कत्वान न पदक्खिण । 13 
चापाय आदिसित्वान, पव्बजिः अनगारिय। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन" ।। 
चापा । 


४. सुन्दरीथेरीगाथा 
३१२३ “पेतानि भोति पुक्तानि, खादमाना तुव पूरे। 
तुव दिवा च रत्ती च, अतीवं परितप्पसि॥। 
३१४ ˆसाज्ज सब्बानि खादित्वा, सतपृत्तानि ब्राह्मणी | 
वासेद्वि केन वण्णेन, न बान्ह परितप्पसि''। 
३१५ “बहूनि पुत्तसतानि, जातिसद्धसतानि ` च| 
खादितानि अतीतसे, मम्‌ तुम्ह्‌ च ब्राहमण । 


19 
< 





१ असमणा-स्या०, रो०। २ देसेसि-स्या०, रो०। ३ सन्तिकि-स्.ा०, रोौ०। 
४४ अरियद्रुद्धिक -स्या०, रो०। ५ ह-सी०। ६ पव्बजि-स्या०, रो०। ७ सत्त- 
पत्तानि-स्या०, रो०। ८ वासिद्टि-स्या०। ९ वहूनि मे~ स्या०, रो०। १०-१० माति- 
मित्तसतानि च -सी०। 
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"साह निस्सरण यत्वा, जातिया मरणस्स च। 


न सोचामि न रोदामि, न चा पि परितप्पयि'।॥ 


('अन्भतं' वत वसेद, वाच भाससि एदिसि । 


कस्स त्व धम्ममञ्जाय, गिर भाससि एदिसि''॥ 
"एस ब्राह्मण सम्बुद्धो, नगरं मिथिरु पति। 
सन्बदुक्खप्पहानाय, धम्म देसेसि' पाणिन ॥ 
“तस्स ब्रह्मो अर्हतो, धम्म सृत्वा निरूपधि । 
तत्थ विञ्जातसद्धस्मा, पुत्तसोक व्यपानुदि॥ 
सो उह पि गमिस्सामि, नगर मिथि पति। 
अप्पेव म॒ सो भगवा, सन्बदुक्खा पमोचये'' ॥ 


अहस ब्राह्मणो बध, विप्पमुत्त निरूपधि। 

स्वस्सः धम्ममदेसेसि, मुनि दुक्स्स पारग्‌ ॥ 

दुक्ख दुक्खसमुप्पाद, दुक्छस्स च अतिक्कम्‌ । 

अरिय चदुङ्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन ॥ 

तत्थ विजञ्जातसद्धम्मो, पव्बज्ज समरोचयि। 

सुजातो तीहि रत्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि ॥ 
("एहि सारथि गच्छाहि, रथ निय्यादयाहिम "| 
आरोग्य ` ब्राह्मणि वज्ज, पन्बजि दानि ब्राह्मणो। 
सुजातो तीहि रत्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि' '' ॥ 
ततो च रथमादाय, सहस्स चापि सारथि। 

मारोग्य ब्राह्मणिवोच, ˆपव्बजि दानि ब्राह्मणो । 
सुजातो तीहि रत्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि'"॥ 


"एतजञ्चाह* अस्सरथ, सहस्स चा पि सारथि। 


तेविज्ज ब्राह्मण सुत्वा, पुण्णपत्त ददामि ते" ॥ 


न 





१-१ न चाह पारितप्पामि-स्या०, रो०। २ अन्भूत-स्ा०। ३ एदिप्त-स्या०, 
रोऽ।४ थिर-सी०। ५ देसेति-स०। ६-६ तस्स ब्रह्मण सो०, तस्साह्‌ ब्राहमण - 
स्या०, रोऽ) ७ व्यपानुदि-सी०) ८ तस्स~-स्या०, रो०। ९ समरोचयि-सी०। 
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३२७ ` तु्हेव' होत्वस्सरथो, सहस्स चापि ब्राह्मणि। 
अह पि पव्वजिस्सामि, वरपञ्जस्स सन्तिके । 


& 


त्थी गवस्स मणिकण्डल च, फी तञ्चिम गहविभव"पहाय । 
पिता पव्बजितो तुरह्‌, भुञ्ज भोगानि सुन्दरि* । 
तुवं॑दायादिका कुले" | । 
, "हत्थी गवस्स मणिकुण्डक च, 
रम्म॒ चिम गहविभव पहाय। 
पता पव्वजितो म्द, पृत्तसोकेन अद्टितोः। 
अह पि पव्बजिस्सामि, भातुसोकंन अट्टिता'"॥ 
२३० ''सो ते इल्भतु सद्धुप्पो, य त्वं पत्थेसि सुन्दरी, 10 
उत्तिहूपिण्डो उञ्छो च, पसुकूट चं चीवर। 
एतानि अभिसम्भोन्ती, परलोकं अनासवा'' ॥ 
३३१ ''सिक्वमानाय मे अय्ये, दिव्वचक्खु विसोधित। 
पुव्बनिवास जानामि, यत्थ मे वृसित पृरे॥ 
३३२ "तुव निस्साय कल्याणि, भेरी सद्धस्स सोभने। 15 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन ॥ 
३३३ ''अनुजानाहि मे अस्ये, इच्छे सावत्थिः गन्तवे। 
सीहनाद नदिस्सामि, बुद्धसेद्रुस्स सन्तिकं" ।। 
३३४ “"पस्स सुन्दरि सत्थार, हेमवण्ण॒ हरित्तच। 
अदन्तानं दमेतार, सम्बृद्धमकूतोभय' ॥ भा 
३३५ "परस्स सुन्दरिमायन्ति, विप्पमुत्त निरूपधि । 
वीतराग विसयुत्त, कतकिच्चमनासव ॥ 
३३६ “'वाराणसीतो निक्खम्म, तवं सन्तिकमागता । 
साविका ते महावीर, पादे वन्दति सुन्दरी ॥ 
२३७ “तुव बृद्धो तुव सत्था, तुण्ं धीताम्हि ब्राह्मण। ॐ 
ओरसा मुखतो जाता, कतकिच्चा अनासव। "| 


*{ 
९1 
९, 


[क । 
ट $ 
4४ 





| 1 । न 


१ तुम्हेव -सी०, स्या०, रो०। २ च-री०। ३ हत्थि -स्या०, रो०।४ गेह- 
विगत -स्या०, रो०। ५ सयुन्दरी-म०। ६ यद्धितो-स्या०, अदितो ~रो०। ७ दिव्ब- 
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४४६ येरीगाथा [ १३.४.३३८- 


३२२८ "तस्सा तें स्वागत भरे, ततो ते अदुरागत)। 
एव हि दन्ता आयन्ति, सत्थु पादानि वन्दिका। 
वीतरागा विसयुत्ता, कतकिच्चा अनासवा'' ॥ 

सुन्दरी । 


५. सुभाकम्मारधीतुयेरीगाथा 


३३९ "'दहराह सुद्धवसना, य पुरे धम्ममस्सुणिः। 

तस्सा मे सप्पमत्ताय, सच्चाभिसमथो अह । 

३४० “ततोह सन्बकामेसु, भुस अरतिमञ्ज्ञग । 

सककायस्मि भय दिस्वा, नेक्खम्ममेव' पीह्ये |, 

२३४१ ` हित्वानहं जातिगण, दासकप्सकरानि च। 

गायखेत्तानति' फीतानि, रमणीये पमोदिते। 

३४२ ` पहायह पव्ब जिता, सापतेय्यमनप्पक्‌ । 

एवे सद्धाय निक्म्म, सद्धस्मे सुप्पवेदिते | 

२४२ “नेतः अस्स पतिरूप,* आकिञ्चञ्ञ हि पत्थयें | 

यो जातरूप रजत, छड्ंत्वा पुनरागमे 

३४४ "रजत जातरूप वा, न बोधाय न सन्ता । 

नेत समणसारुप्प, न एत अरियद्धन' । 

३४५ "लोभन सदन चेत, मोहन ` रजवडन ` । 

सासद्धुः बहुञायास, नत्थि चैत्य धुव ठिति।। 

३४६ “एत्थ ` रत्ता` पमत्ता च, सङ्किटिद्रुमना नरा | 

अन्यमञ्मेन व्यारुद्धा,“ पुथु कुब्बन्ति मेधग ॥ 

३४७ ““वधो बन्धो परिक्केसो, जानि सोकपरिहवो । 

कामेसु अधिपन्नान, दिस्सते व्यसन बहू ॥ 

१ धम्मामासुणि-स्था०। २ भृस-स्या०, रो०। ३ नेक्म्मजञ्मेव -सी०, 
तेक्वम्मस्सेवं - स्या०, नेक्म्म येव ~-सो०। ४ हित्वानाह्‌~-स्या० ५ गामक्खेत्तानि 
-सौ०) ६ नमेत~-सी०, स्प०, रो०। ७ पट्ङ्प-स्पा०। ८८ या जातखू्प-स्या०, 
रोऽ) ९ व्पेत्वा-स्या०, रो०। १०-१० निच्येनस्सपि - स्या०। ११. सन्तये -रो०। 


१२ अरिय धन -सीौ०, अरियधन -स्या०, रो०। १३-१३ समोहन 7जवन्धन ~ स्या०। 
१४-१४ एत्तावता -स्या०। १५ व्यारद्धा-सी०। 


१३.५. ३५९ | सुभाकम्मारधीतुधेरीगाथा ४४७ 


३४८ `त म नाती अमित्ताव, कि वो' कामेसु युञ्जथ। 
जानाथ म पव्बजित, कामेसु भयदस्सिनि ॥ 
२५९ ` न हिरञ्सुवण्णेन, परिक्खीयन्ति आसवा । 
अमित्ता वधका कामा, सपत्ता सल्लबल्धना ॥ 
३५० त म जाती अमित्तावं, कि वो कामेसु युञ्जथ। 
जानाथ म पएलव्बलित, मुण्ड सङ्खाटिपारत॥ 
२५१ ''उत्तिदुपिण्डो उच्छो च, पसुकृर च चीवर) 
एत ख। मम सारुप्प, अनगारूपनिस्सयो ॥ 
२३५२ "वन्ता महेसीहि कामा, य दिव्बा ये च मानुसा। 
खेमट्राने विमृत्ता ते, पत्ता तें अचर सुख । 
३५३ "माह कामेहि सद्खच्छि, येसु ताण न विज्जति। 
अमित्ता वधका कामा, अग्गिक्खन्धूपमा दुखा । 
३५४ परिपन्थः एस भयो, सविघातो सकण्टके | 
गेधो सुविसमो चेसो,' महन्तो मोहनामुखो ॥ 
३५५ ''उपसमग्गो भीमरूपो, कामा सप्पसिरूपमा । 
ये बाला अभिनन्दन्ति, अन्धभूता पुथुञ्जना ॥ 
३५६ “कामप द्धन" सत्ता हि, बहू लोकं अविहसू 1 
परियन्त न जानन्ति, जातिया मरणस्स च॥। 
३५७ ''दुरगतिगमन मग्ग, मनुस्सा कामहेतुक । 
बहु वे पटिपञ्जन्ति, अत्तनो रोगमावह्‌ ॥ 
३५८ “एव अमित्तजनना, तापना सङ्किरेसिका । 
खोकामिसा बन्धनीया कामा मरणवबन्धना ॥ 


३५९ “उम्मादना उल्क्पना, कामा चित्तप्पमटिनो  । 
सत्तान सदङ्किलेसाय, खिप्पं मारेन ओडति ॥ 


मामति प्न तोयया कमम 


१ म-स+1०, रा०। २ अनागारूप० - सी ०। ३ महेसिना - रो० । ४-४ अपरिसुद्धौ 
थो सभो -स्या०, ° एसो सभयो-रो०। ५ लेपो-सी०। ९ भीमरूपो च-स्या०ः 
रो० 1 ७ कामससग्ग-स्या०; कामपद्भु०-रो० ८ अविन्दिसु-स्या०। ९ नामि- 
स्या०, रो०। ९० बन्धनिया - म०। ११ चरणबन्धना-सी०। १२ चित्तप्पमाधिनो-सी०; 
रो०, चित्तप्पमादिनी -स्या०। 


10 


20 


३६५. '"अनन्लादीनवा क्रमा, व्रहुदुकवा महाविमा । 


1६ 128 अग्पस्सादा रणकरा, मुक्कपक्वविपोसना ॥ 
३६१ ''माह एतादिस कत्वा , व्यसन कामहतूक । 
न त पच्चागमिस्सामि, निव्वानाभिरता सदा ॥ 
5 ३६२. “रण करित्वा कामान, सीतिभावाभिकद्भनी । 
अप्पमत्ता विहुस्सामि, सन्बसयोजनक्खये' । 
३६३ `'असोक विरज खेम, अरियदुङ्धिकं उज्‌ । 
त मग्ग अनुगच्छामि, येन तिण्णा महेसिनो ॥ 
३६४ “'दइम पस्सथ धम्मद्रु, सुभ कम्मारधीतर । 
ह अनेज उपसम्पज्ज, सुक्खमूलम्हि ज्ञायति ॥ 
३६५ ''अज्जदरुमी पव्बजिता, सद्धा सदधम्मसोभना 
विनीतुप्पख्वण्णाय, तेविज्जा मच्चृहायिनी ॥ 
0 ३६९ ' साय भुजिस्सा अनणा, भिक्खुनी भावितिच्द्रिया । 
सब्बयोगविसयुत्ता, कतकिच्चा अनासवा ॥ 
५ २३६७ “त सक्को देवसद्धंन, उपसङ्कम्म' इद्धिया। 


नमस्सति भूतपति, सुभ कम्मारधीतर'“ ति॥ 
सुभा कम्मारधीता | 


वीसनिनिपातो निद्वितो | 








| 
पिनो भ ~ 





१ ० विन।सका-सौ०। २ दहित्वा -स्पा०।२ तरित्वा-म)०। ४-४ विह्रिस्सामि 


रता सथोजनक्खये -स्या०, विहिस्सामि तेम सगोजनक्वपे ~ रो०। ५ उपसद्खम्म- 
स्या०, रो० । 


१४. तिस्नियातो 


१. सुभाजोवकम्बवनिकायरीगथा 


३६८ जीवकम्बवन रम्म, गच्छन्ति भिक्खुनि सुम्‌। 
पूत्तको स्निवारेसि, तमेन अत्रवी सुभा।। 


३६९ ` कि ते अपराधितं मथा, य म ओवरियानः तिद्ुसि। 
न हि पन्बजिताय आवस, पुरिसो सम्फूसनाय कप्पति ।। 


३७० ''गरुके मम सत्थसायने, या सिक्वा सुगतेन देसिता 
परिसुद्धपद अनद्धण, कि स ओवरियान तिद्रुसि।। 


३७१ 'आविलचित्तौ अनाविल, सरजो वीतरजन अनङ्कण। 
सब्बत्थ विमुत्तमानस, कि म ओवरियान तिदुसि 
३७२ दहरा च अपापिकाः चसि,' 
कि ते पन्बज्जा करिस्सति। 
नतिक्खिप कासायचीवर, 
एहि रमाम सुपूष्फिते वने।। 


३७२ “मधुर च पवन्ति सन्बसो, 
कुसुमरजेन समुदिताः दुमा | 
पठमवसन्तो सुखो उतु, 
एहि रमाम सुपुप्फिते वन। 


२७४ “कुसुसितसिखरा च पादपा 
अभिगज्जन्ति व साल्तेरिता। 
का तुय्ह॒ रति भविस्सति 
यदि एका वनमोगहिस्ससि ।। 


१ आवदियानु -स्या०) २-२ अपापिया चासि-स्या०। ३-३ रमामसे पुष्फिति - 
सी०, रो०। ४ समुद्धता- रोऽ ५ व~-सी०। ६ वनमोगाहिस्ससि-स्या०, रो० ; 
वनमोतरिस्ससि -सी०। 
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२३६० “"अनन्तादीनवा कासा, बहूदुक्खा महाविसा। 
अप्पस्सादा रणकरा, सुक्कपक्खविसोखना ॥ 
साह एतादिस कत्वा, व्यसन कामहेतूक । 

न त पच्चागमिस्सामि, निब्बानाभिरता सग ॥ 


5 ३६२ “रण करित्वा कामान, सीतिभावाभिकद्खिनी | 
अप्पमत्ता विहस्सामि, सब्बसयोजनक्खये ` ।। 


{» 158 


८ 


{ 


३९३ “"असोकं विरज खेम, अरियटुद्धिक उजु। 
त॒ मग्ग अनुगच्छामि, येन तिण्णा महिनो ॥ 
३६४ ““इम पस्सथ धम्मद्रु, सुभ कस्मारघीतर । 


१ अनेज उपसम्पञ्ज, रुक्खम्‌टम्हि ञ्ञायति । 
३६५ ''अज्जद्रुमी पन्बजिता, सद्धा सद्धम्मसोभना | 
विनीतुप्पख्वण्णाय, तेविज्जा मच्चृहायिनी ॥ 


8 419 ३६६ "साय भुजिस्सा अनणा, भिक्खुनी भावितिन्द्रिया । 
सब्बयोगविसयुत्ता, कतकिच्चा अनासवा |) 
न ३९७ “त सक्को देवसद्धंन, उपसङ्धम्म' इद्धिया 


नमस्सति भृतपति, सुभ कम्मारधीतर'' ति॥ 
सुभा कम्मारधीता | 


तीसनिनिपातो निद्वितो । 





[ 
(१ । 


र 





१ ° विन।सका-सी०। २ हत्व -स्था०। ३ तरित्वा प° । ४-४ विहुरिस्सामि 


रता सयोजनक्खयथे -स्या०, विहिस्सामि तेम मगोजनक्परे - रो०। ५ उपसद्खम्म- 
स्या०, रो° । 


१४. तिस्निपातो 


१. सुभाजीवकम्बवनिकायेरीगाधां 
३६९८ जीवकम्बवन रम्म, गच्छन्ति भिक्लुनि सुभ। 
धूत्तको सच्िवारेसि, तमेन अब्रवी सुभा॥ 
२९९ “किं ते अपराधित मया, य म ओवरियान' तिहुसि। 
न हि पव्बजिताय जवुसो, पुरिसो सम्फ़सनाय कप्पति ॥ 


३७० "गरुकं मम सत्थुसासने, या सिक्छा सुगतेन देसिता । 
परिसुद्धपद अनद्धण, किं म॑ ओवरियान तिदरुसि।। 


३७१ “आविलचित्तो अनाविल, सरजो वीतरज अनद्खण। 
सब्बत्थ विमुत्तमानस, कि म सोवरियान तिद्रुसि'॥ 
३७२८ दुहरा च अपापिका चि, 
कि ते पञ्बज्जा करिस्सति। 
निक्खिप कासायचीवर, 
एहि रमाम सुपुप्किते वेने 
३७३ "मधुर च पवन्ति सब्बसो, 
कुसुमरजेन समुदिता दुमा । 
पठमवसन्तो सुखो उतु, 
एहि रमाम सुपप्फितें वन । 


३७४ "कुसुमितसिखरा च' पादपा, 
अभिगज्जन्ति व मालृतैरिता। 
का तुथ्ह॒ रति भविश्सति, 
यदि एका वनमोगहिस्ससि ।। 


१ ओवदियानु ~ स्या०। २-२ अपापिया चासि-स्या०। ३-३ रमामसे पूप्फिते - 
सी०, रो०। ४ समुद्धता- योऽ ५ व~-सी०) ९ वनमोगाहिस्ससि-स्या०, रो ; 
वनमोतरिस्ससि -सी°। 
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४५० थेरीगाथा | १४. १.,३७५- 


३७५. “्वाठमिगस द्धसेवित, 
कुञ्जरमततकरेणुलोचठित्‌ । 
असहायिका गन्तुमिच्छसि, 
रहित भिसनक महावन ॥ 
३७९ ''तपनीयकता व॒धीतिका, 
विचरसि चित्तरुतेव' अच्छरा । 
कासिकसुख॒मेहि . वग्गभि 
सौोभसी सुवेसनेहि नूपमं ॥ 
३७७ "अह तवं वसानुगो सिय, 
यदि विंहरेमसे काननन्तरे। 
न हि मत्थि तया पियतसये,' 
पाणो किन्चरिमन्दलोचने । 
२७८ "यदि मे वचन करिस्ससि, 
सुखिता एहि अगारमावस । 
पासादनिवातवासिनी, 
परिकम्म ते करोन्तु नारियो || 
३७९ "कासिकसुखुमानि धारय, 
अभिरोपेहिं च मार्ण्णक्‌ | 
कञ्चनमणिपुत्तक वहु, 
विविव साभरण करोमि ते॥ 
२८० “सुधोतरजपच्छद सुभ, 
गोणकतूखिकसन्धत नव| 
अभिरूह सयन सहार 
चन्दनमण्डितसारगन्धिक " | 
३८१ '“उप्परु चृदका ` समुग्गत “ 
यथा ते अरगुरसमेवित | 
१ ।वत्तस्थव ~ सी०, स्या०, रो०। २ वत्थहि-स्या०। ३-३ समसि निवासन 
हि नोपमे -स्या०, सौभसि वसने हि नूपमे-सी०, रोऽ} ४ विह्रेममि-स्या०, रो०। 
५ पियत्तरो-म०) ९ धारस्मु-स्या०। ७ अभिरोहृहि-सी०) ८ ० सन्तत~स्या०, 


रोऽ ९ अभिरहि-स्या०। १० चन्दनसण्डित ° -स्या०, रौ०। ११-११ च उदकतो 
उम्भत -स्या०, रो० , च उदकतो उग्गत-सी०। १२ य~ स्या०, रो०। 


१४. १.३८७ | 


२८३ 


२३८४ 


२८५ 


३८७. 


| 10 


सुभाजोवकस्बवनिकाथेरीगाथा 


एव त्व ब्रह्मचारिनी,, 
सकेसद्धेसु जर' गमिस्ससि । 
कि तं इध सारसम्पत, 
कुणपपूरम्हि सुसानवडुने । 
भेदनधस्मे कठेव॑रे, 

य॒दिस्वा विमनो उदिक्छसि॥ 
 अक्खीनि च तुरिथारिव, 
किन्नरियारिव पव्वतन्तरे । 

तव से नयनानि दविल्लय, 
भिय्यो कामरती पवइति । 


'उप्पलसिखरोपमानि ते, 
विमल हाटकसचिभे मुखं । 
तव मे नयनानि दक्खिय, 
भिय्यो कामगुणो पवडति ॥ 

"जपि दूरगता सरम्हसे, 
आयतपम्हे विसु द्धदस्सने। 

न हि मस्थि तया पियतरा, 
नयना किच्चरिमन्दसोचनेः* ।। 


. “अपथेन पयातुमिच्छसि, 


चन्द कोट्नक गवेससि । 

मेर“ लङ्खतुमिच्छसि, 

यो त्व बुद्धसुत म्गयसि ॥ 
“नत्थि हि रोके सदेवके, 

रागो यत्थ पि दानि मे सिया। 
न पि नं जानामि कीरिसो, 
अथ मग्गेन हतो समूलको ॥। 


४५१ 


10 


15 


६. 16. 


28 


१- १ तुव ब्ह्मचारिनि ~~ स्य॑ा०) रो० > = -५= सौ०।२ रज-स्या०। कृलेबरे 


-सी०। ४ त्रियारिव~-म० । ५-५ न्यानु दिक्लिया-सी०। ६ सेरम्हसे-स्या०, 
सोऽ! ७ चत्थि-सी०) ८, पिगत्तरो-म०)! ९ गवेस्ससि-सी०) १० सिनेर्‌- स्या०। 
११ पत्थेसि ~ स्या०। 


3,» {25 


5 


26 


२३८८. 


३८९ 


३९०. 


३९९ 


२९३. 


२९४ 


१ इद्ध -स्ा० रो०। २-२ अग्वतो हतो. १०, अग्गतो कतौ स्वाऽ 
रो) ३ अनुस्रा्षतो -स्या०, रो०। ४ दारकवित्यकानि -स्य(०, रोऽ । ५ पनच्चिता ~ 


““हद्खालकुया' वं उञ्क्ितो, 


विसपत्तोरिवं अग्गितोः कतोः। 
नपि न पस्सासि कीरिसो, 
अथ मगगेन हतो समूलको ॥ 


“'यस्सा सिया अपस्चवेकिखित, 


सत्था वा अनुपासित सिया । 
त्व तादिसिक पलोभय, 
जानन्ति सो इम विहुञ्यसि । 


"म्ह हि अक्वुट्रुवन्दिते, 


सुखदुक्खे च सती उप्ता । 
सह्ुतमसुभ ति जानिय, 
सब्बत्थेवं मनो न लिम्पति \! 


| साह सुगतस्स साविका, 


मग्गदुद्धिकयानयायिनी । 
उद्धटसल्टा अनासवा, 
सुञ्जागारगता रमामह्‌ ।॥। 


-दिट् हि मया सुचित्तिता, 


सोम्भा दारुकपिल्छकानिः वा 1 
तन्तीहि च खीलकृहिः च, 
विनिबद्धा विविध पनच्चका"।॥ 


"तम्हढटे तन्तिखीलके, 


विस्सद्रं विकले परिक्रिते' | 
न विन्देय्य खण्डसो कते, 
किम्हि तत्थ मन निवेसये | 


तथूपमाः देहकानि म, 


तेहि धस्मेहि विना न वत्तन्ति। 


भे 


स्या०, रो०। ६ विसु ~स्या०, रोऽ। ७ परिपक्विते -मी०; परिपक्कते ~ स्या०, रो०। 
८ अविन्दे -सी० स्या०, रोऽ} ९ तथूपम -स्या०, रो१? 


९६.१६ ४०० | सुभाजीवकसम्बवनिकीथेरीगाथा ४५३ 
धम्मेहि विना न वत्ति, 
किस्हि तत्थ मन निवेसये॥ 
३९५ "यथा हरिताटेन राविखत, 
अहस चित्तिक भित्तिया कत । 


तम्हि त विपररतदेर्सन, $; ~क) 
सज्य सानु्सिका निरत्थिका। 
३९६९ “माय विय अम्गतो कत, ए 424 


सुपिनन्तेव सुवण्णपादप। 
उपगच्छसि अन्ध रित्तकृ, 
जनमञ्छ रिव स्प्परूपक 1 10 
६९७ ` वटुनिरिवे कोटरोहिता, 
मज्खे पृष्बु्काः सअस्सुका। 
पीट्टक)लिका' चेत्य जायति, 
विविधा चक्सुविधा च पिण्डिताः॥ 
२९८ `" उप्पाटियः चारुदस्सना, 15 
न च पञज्जित्थ असद्धमानसाः। 
हन्द ते चक्खु हरस्सु त, 
तस्स नरस्स अदासि तावदे॥ 
२९९. "तस्स च विरमासि तावदे, 
रागो तत्थ खमापयी च न। २0 
सोत्थि सिया ब्रहमाचारिनी, 
न पूनो एदिसकं भविस्सति ॥ 
४०० “आसादिय गएदिस जन, 
अग्गि पञ्जलित्त व लिद्धिय) 
गण्य आसीविस विय, 5 
अपि नु सोत्थि सिया खमेहि नो॥ 





१ वत्तन्ति-स्या०, ग०1 २ पञ्ना-स्या०, रो०) ३ उपध।वसि-स्या०, रौ°। 
४ वुव्चरछका-र.०, सं।०,२्‌)०। ५ पटिक।टिका-रो०। ६-ई& व मण्डिता -स्या०; व 
पिण्डिता -रो०। 3 उपादिय - २।{०1 ८ चग्गमानमा ~ स्या०।९ अह्तिय -स्या०, रो० | 
१०. च~-मी०। ११ गष्हिस्म -स्या०, रे०। 








| 


४०१. मत्ता च ततो सा भिक्खुनी, 
अगमी बुद्धवरस्स सन्तिकं। 
पस्सिय वरपूञ्जच्क्खण, 
चक्खु आसि यथा पुराणक ति॥ 

सुभा जीवकम्ब्य{नका .। 


॥ २०1 


तिसनिपातो निद्धितो। 


~ -- 9 





४७८६ 


८४०६५ 


४०९ 


द्र 0०9 


४.६ 0 ध 


४०५९ 


॥ त , , श ५५५ ५५ 


१५. चत्तालीसनिपातो 


१. इसिशसीथेरीगाथां 
नगरम्हि दुस्‌मनामे, पाटलिपृत्तम्हि पटविया' मण्डे। 
सक्यकुल्कुलीनायो, द्वे भिक्छुनियो हि गुणवतियो ।! 


इसिदासी तत्थ एका, दुतिया बोधी ति सीलसम्पन्ना च | 
स्ानज्लायनरतायो, वहुस्सुतायो धृतकिरेसायो ।॥ 


ए 45 


‰ 163 


ता पिण्डाय चरित्वा, भत्तत्य क्रिय धोतपत्तायोः | 5 


रहितम्हि सुखनिसिन्ना, इमा भिरा अन्भुदीरेसु' |¦ 
'पासादिकासि अय्य, इसिदासि वयो पिते अपरिहीनी। 
कि दिस्वान व्याछिकः* अथासि नेक्खम्ममनुयुत्ता' ॥ 
एवमनुयुञ्जियमाना" सा, रहिते धम्मदेसनाकूसला । 
इसिदासी वचनमब्रवि," "" 
ˆ"उज्जेनिया पुरवरे," मय्ह॒ पिता सीरसवृतो सेदि । 
तस्सम्हि एकघीता, ` पिया मनापा च दयिता च। 
(अथ मे साकेततो वरका, ागच्छुमुत्तसकुलीना ` । 
संद्र पहूतरतनो, ` तस्स मम“ सुण्ट्मदासि तातो 1 


 सस्स॒या सस्सुरस्स च, साय पात पणाममुपगम्म । 
सिरसा करोमि पादे, वन्दामि यथाम्हि अनुसिदट्रूा)) 


तन ज भक 7 [ ऋ क । 


१ पृथुविया-सी०, पथविया-म०। २-२ बोधित्थेरी-सी०। ३ चरित्वान 
~ स्या०। ४ वोतापत्तायो -स्या०। ५ अन्भवदेमु-स्या०) ९ व्वालिकृ-रसी०, वक्िक 
-स्या०, रो०। ७ एनमन्‌ वृञ्जमाना -स्या०, रो०। ८ इद वचनमब्नवि-स्या०, इदं 
वचनमप्रवि-रो०।!९ यथम्हि-सी०। १० परवरे-स्मा०। ११ र्द -स्या०। १२ एका- 


धीता-स्या०, रो०। १३ स्मार, रो° पौत्थकसु नलि। १८५ अगान्छ उत्तमक्रुरीनो-स्या०, 


रो०। १५ बवहुतरतनो -स्या०, रो०। १६ म-सी०, स्या०, रो०1 १७ ससूरस्स - सी'०। 


सुण बोधि यथाम्हि पव्बजिता ।। 10 


15 


20 


४५६ 


४११०. 


४११ 


1. 


४१२ 


४९१४ 


१ 


थेरौगाथा [ १५. १.४१०- 
“या मय्ह सासिकस्स, भगिनियो मातुनो परिजनो वा| 
तमेकवरकं' पि दिस्वा, उल्बिग्गा आसन देमि ॥। 
“असेन च पानेन च, खज्जेन च य च तत्थ सचिहित। 
छदेमि उपनयामि च,' दमिच य यस्स पतिरूप ॥ 
"कालेन उपद्हित्वा, घर समुणगमामि उस्मारे'। 
धोवन्तीः हत्थपादे, पञ्जछ्का सामिकसुपेमि ॥ 
'कोच्छ पसाद अजञ्जनि च, आरदासकं च ग्तवा । 
परिकम्मकारिका विय, सयमे पति विभूसेमि॥। 
'सयमेवं मोदन साधयामि, सयमेव भाजन धोवन्ती | 
माता वं एकपुतक, तथा भत्तारं परिचरामि।। 
एव म भत्तिकत, अनुस्त कारिक निहतमान । 
उदायिक अनलस, सील्वति दुस्सते भत्ता॥ 


४१६९ "सो मातर चं पितर च, भणति 'आपृच्छह ' गमिस्सामि : 


४१७ 





४१८ 


५.९९ 


दसिदासिया न" सह्‌ वच्छ, ` एकागारेह सह वत्थु" ।। 
मा एव पत्त अवच, उसिदासी पण्डिता परिव्यत्ता“। 

उदायिका अनर्सा, कि तुष्ट न रोचते पृत्त'॥ 
न चमे हसति किञ्चि, तन चह ˆ इसिदासिया सह्‌ वच्छ । 
देस्सा वमे अक मं, अपृच्छाह गमिस्सामि'।) 


तस्स ` वचन सुणित्वा, सस्सु ` ससुरो च म अपुच्छिसु | 


किस्स तया अपर, भेण विस्सद्राः यथाभूत'। 


१ सी०, सो० पोत्थकेयु नत्थि। २-२ त एकवारकम्पि-स्या०, रो०। ३ 
ददामि -सी०।) ४ स्था०, रो० पोत्थकसु नत्थि। ५ सी० पौत्थके नस्थि! ६ पटिरूप- 
स्या०। ७-७ उद्ुहित्वा पतिघर समुगगसि उम्मार -स्या०। ८-८ पोतहुत्थपादा - स्या०, 
रो०। ९ साभिकपुपेमिह्‌-स्या०। १०-१० पासाद अञ्जन च~-स्या०, पसादमञ्जन 
च -सी०, रोऽ) ११ धोवि-स्या०,रो०) १२ तदा-सी०) १३ अनृत्तर-स्या०, रो०। 
१४ त निहनमान - स्या०, रो०। १५ अ पच्छाहु -स्या०, रा०। १६९ - १६ न वच्छ ~ री०। 
१७ परिव्यत्ता -सी०। १८ चाह्‌-सी०, स्या०, रोऽ। १९ तस्स च -सी०। २० 
सस्सू -स्या०, रो०।२१ कत विस्सट्रा-स्था०। 


१५. १ ४३० | इ सिदासीथेरोगाथा ४५७ 


४२० न पिह अपरन्् किञ्चि, नपि हिसेमि न भणामि दुम्बचनं। 
कि सक्का कातुय्ये, य म विहस्सते भत्ता'। 

४२१ "ते म पितुघर पटिनयिसु, विमना दुखेन अधिभूता। 
पुत्तमनुरक्खमाना, जिताम्हसे रूपिनि रुक्ख ॥ 


४२२ अथ म अदासितातो, अङ्कुस्स घरम्हिः दूतियकुलिकस्स । 
ततो उपडसुद्खेन, येन म ॒विन्दथ संद्वि। 

४२३ "तस्समपि घरम्हि मास, अवसि अयसोपिम पटिच्छरयिः। 
दासीवं उपदुहन्ति, अदूसिक सीरसम्पन्च ॥ 


४२४ “भिक्छाय च विचरन्त, दमक दन्त मे पिता भणति) 
"होहिसि मे जामाता, निक्विप पोट्टि च घटिक च'।| 

४२५ सोपि वसित्वा पक्खछ, अथ तात भणति देहिमे पोद्वि। 
घटिक च मल्लक" च, पुन पि भिक्ख चरिस्सामि | 

४२६ “अयन भणत" तातो, अम्मा सन्बो चमे जातिगणवग्गो | 
कि तेन कीरति इध, भणखिप्पत तेकरिहि”ति॥ 


४२७ “एव भणितो भणति, यदि मे अत्ता सक्कोति अल म्ह । 
इसिदासिया न ` सह्‌ वच्छ „, एकघरेह॒ सह वत्थु ` ॥ 
४२८ “'विस्सज्जितो गतो सो, अह पि एकाकिनी विचिन्तेमि। 


म 


'आपूच्छितून" गच्छ, मरितुयेः वा पञ्बजिस्स वा“ || 
४२९ “अथ अय्या जिनदत्ता, अआगच्छी" गोचराय चरमाना। 
तातकुरु विनयधरी, बहुस्सुता सीलसम्पन्ना ॥ 


४२० “तं दिस्वान अम्हाक, उद्रायासन तस्सा पञ्जापयि। 
निसिन्नाय च पादे, वन्दित्वा भोजनमदासि।। 


भना नमममयनिकेभनमिि्‌ 


१ अपरज्ज्ि-सी०। २-२ दहिसेव न गणामि-स्या० सो०। ३-२ दुक्खेन 
अविभूता -स\°, स्या०, रो०। ४ जिनाम्हुसे-स्था०, रो०। ५ रुच्छि-स्या० रोऽ) 
६ अवसि-सी०। ७ पटिच्छसि~-सी०, परटिच्छति-स्या०, रो! ८ सोहिसि सी०~ 
स्या०, रो०। ९ पोन्ति-सी०, स्या०, से०। १० कपल्लक -स्या०) ११ भणति-सी०, 
स्था०, रो०) १२ करति-स्या०, रो०1 १३ य-स्या०,रो०) १४ करिहीति-सी०)। 
१५ ~ १५ न वच्छ ~ स्या०, रो० । *-* अपुच्ठित्वान गच्छामि मरितु वा पव्बजितु-स्या०। 
१६ मरिताये-सी०) १७ आगच्छि- सी०, स्या०, रो०। 


छम 


[1 


5 


४५८ थेरीगाथा | १५. १.४३१- 


४३१ “अन्नेन च पानेन च, खज्जेन चय च तत्थ सन्निहित, 
सन्तप्पयित्वा अवच, अथ्ये इच्छामि पव्बजितु। 
४३२ “अथ म भणती तातो, (दघेव पृत्तक चराहि त्व धम्म। 
अच्रेन च पानेन च, तप्पयः समणे द्विजाती च|| 
॥ ४३३ “अथह भणामि तात, रोदन्ती अञ्जङ्ि पणामेत्वा। 
पापः हि मया पक्त, कम्म त निज्जरेस्सामि'॥ 
४ 165 ४३४ (अथ म मणती तातो, पपुण बोधि चं अग्गधम्म च। 
निब्बान च लभस्सु, य सच्छिकरी' द्विपदसेद्रो'। 
४३५ “मातापित्‌ अभिवादयित्वा, सव्व च जातिगणवग्ग। 
10 सत्ताह पव्बजिता, तिस्सो विज्जा अफस्सयि 1 
४३६ "जानासि उत्तनो सत्त, जातियो यस्सय" फर्विपाको' | 
त॒ तव ञाचिक्खिस्स, त एकमना निसामेहि 11 
४३७ “नमरम्हि एरकच्छे, सुवण्णकारो अह्‌ पहूतधनो । 
योव्बनमदेन मत्तो सो, परदार असंविह ˆ ॥ 
1; ४३८ “सोह ततो चवित्वा, निरयम्हिं अपच्चिसं चिर। 
पक्को ततो च उद्हित्वा, मक्कटिया कुच्छिमोक्कमि।। 
8, 4२५ ४३९ “सत्ताहुजातक'` म, महाकपि यूथपो निल्लच्छंसि । 
तस्सेत कम्मफल, यथा पि गन्त्वान परदार ॥। 
४४० सोह ततो चवित्वा, काठ करित्वा सिन्धवारञ्मे। 
20 काणाय च खञ्जाय च, एठफिया कूच्छिमोक्कमि ॥ 
४४१ "ट्रादस वस्सानि अह्‌, नित्टच्छितो दारके परिवहित्वा 
किमिनावदरौ अकल्खो, यथा पि गन्त्वान परदार ॥ 
२ "सोह ततो चवित्वा, गोवाणिजकस्स गाविया जातो, 
वच्छो लाखातम्बो, निल्लच्छितो दादसे मासे । 


[पी 


१ पुत्तिकं-स्या०।२ त~-स्या०, रो०। ३ सत्तप्पय-स्या०। ४-४ अनुजानाहि 
म तात मयौ पक्त -स्या०। ५ सच्छिकरि-स्य।०,रो०। ६ अरुस्सयि ~ स्मा०1७-७ 
यस्साय फर विपाको -सी ०, स्या०, रो०। ८ एरककच्छे -स्या०, रो० 1 ९ प्रहुते धनो - 
स्या०, बहुत घनो - रो०। १० अ।सेविह्‌ - स्या०, रो०। ११ सत्ताह्‌ जातक -स्या०, रो°। 


१५. १.४४९ | इसिदासीथेरीगाथा ४५९ 


४४२३ “वोदून' नङ्धलमह, सकट च धारयामि। 
अन्धोवह्रो अकल्लो, यथा पि गन्त्वान परदारं।। 
४४४ (सोह ततो चवित्वा, वीथिया दासिया घरे जातो। 
तेवे महिला न पुरिसो, यथा पि गन्त्वान परदार ।, 
४४५ ` तिसतिवस्सम्हि मतो, साकरिककुलम्हि दारिका जाता। 5 
कृपणम्हि अप्पभोगे, धनिकपुरिसपातबहुटम्हि । 
४४९ `त म ततो सत्थवही, उस्सन्नायं विपुखाय वंड्या । 
ञकंडूति विरुपन्ति, अच्छिन्दित्वा कुरुघरस्माः ॥ 
४४७ `अथ सोटसमे वस्स, दिस्वा म पत्तयोन्बन कञ्ज, 
आंरुन्धतस्स पुत्तो, भिरिदासो नाम नामेन ॥ 10 
४४८ ' तस्स पि अञ्जा भरिया, शीलवती गुणवती यसवती च| 
अनुरत्ता सत्तार, तस्साह विहैसनमकासि ॥ 
४४९ “तस्सेत कम्मफक, य॒म अपकीरितून' गच्छन्ति । 
दासीवे उपद्ुहृन्ति, तस्स पि अन्तो कतो मया'' ति ॥ 
... इसिदासी थेरी । 16 


चत्ताटोसनिपातो निद्ितो । 





*। ~~ ~~~ 


१ तेपुन-स्या०,र)०। २ कुठ्चरस्स-रस)०, स्था०, रोऽ ३ दिस्वान- सीर, 
स्या०, रोऽ 1 ४ आ)रुढतस्सु -स्मा०, रौ०। ५ अपकरितन-स्या०, रो°। 
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१६. महानिपातो 
१. सुमेधाभेरीगाथा 


४५० “'मन्तावत्तिया नगरे, रञ्जो कोञ्चस्स अग्गमहेसिया । 
धीता आसि" सुमेधा, पसादिता सासनकरेहि । 
४५१ (सीलवती चित्तकथा, बहुस्सुता बृद्धसासने विनीताः | 
मातापितरो उपगस्म, भणति उभयो निसामथ ॥। 
४५२ “निब्बानाभिरताह, असस्सत भवेगत यदि पि दिब्ब 
किमद्ख' पन तुच्छा कामा, अप्पस्सादा वहुविघाता॥ 
८५३ "कामा कटका आसीविसूपमा, येसु मुच्छिता बाला। 
ते दीघरत्त निरये, समप्पिता हञ्जन्ते दुक्खिता ॥ 
४५४ 'सोचन्ति पापकम्मा, विनिपाते पापवद्धिनोः सदा, 
कायेन च वाचाय च, मनसा, च असता बाला॥ 
४५५ “बाला ते दुप्पञ्जा, अचेतना दुक्डसमुदयोरुद्धा | 
देसेन्ते अजानन्ता, न बुञ्ज्रे अरियसच्चानि) 
४५६ “सच्चानि अम्म बुद्धवरदेसितानि त बहुतरा अजानन्ताये। 
अभिनन्दन्ति भवगत, पिहन्ति' देवेसु उपपत्ति ॥ 
४५७ “देवेसु पि उपपत्ति, असस्सता भवगते अनिच्चम्ि । 
त॒च सन्तसन्तिः बाला, पृनप्पूनं जायितब्वस्स)। 
४५८ ` -चत्तारो विनिपाता, दुवे च गतियो कथडिच टन्भन्ति। 
नच विनिपातगतान, पव्बञ्जा अत्थि निरयेसु।। 
४५९ ` 'अनुजानाथ म उभयो, पव्बजितु दसबलस्स पावचने । 
अप्पोस्सुक्का घटिस्स, जातिमरणप्पहानाय ॥ 
१ सि-स्था०, रो०। २ पासादिका-स्या० , रो०। ३ चित्तकथिका-स्या०, 
रो०1 > विनिता-म०। ५ किमद्ध-सी०, स्या०,रो०1 ६ पापवृद्धिनो~सी०, पाप 


बुद्धि गो -स्या०, रो०। ७ पिहन्ति -स्या०, रो०। ८ उत्तसन्ति-स्या०। ९ दे-सी०, 
स्या०, रो०) 


१६. १.४७० | सुमेधायेरीगाथा ४६१ 


४६५० कि भवगते' अभिनन्दितेन, कायकलिना असारेन । 
भवतण्हाय निरोधा, अनुजानाथ पन्बजिस्सामि ॥ 


४६१ `बुद्धान उप्पादो विवञ्जितो, अक्छणो खणो लद्धो। 
सीलानि ब्रह्मचरिय, यावजीव न दूसेय्य ॥ 

४६२ `एव भणति सुमेधा, मातापितरो न ताव आहार'। 5 
आहरिस्स गहा, मरणवस गता वं हेस्सामि'॥ 

४६२ "माता दुक्खिता रोदति पिता च,अस्सा' सब्बसो समभिहतो । 
घटन्ति सञ्जापेतु, पासादतल़े छमापतित ॥ 

४६४ ''उदटुंहि पृत्तक कि सोचितेन, दिल्लासि वारणवतिम्हि | 
राजा अनीकरत्ती, अभिरूपो तस्स त्व ॒दिल्ला। 10 


४६५ ""अग्गमहेसी भविस्ससि, अनिकरत्तस्स राजिनो भरिया । 
सीलानि ब्रह्मचरिय, पव्बज्जा दुक्करा पृत्तक ॥ 

४९६ ''रञ्जे आणा धनमिस्सरिय, भोगा सुखा दहुरिकासि'। 
भुञ्जाहि कामभोगे, वारेय्य होतु ते पत्त ॥ 

४६९७ "अथ ने भणति सुमेधा, मा एदिसिकानि भवगतमसार । "5 
पव्वञ्जा वा होहिति,“ मरण वामेन चेव" वारेय्य। 

४६८ ` किमिव पूतिकायमसुचि, सवनगन्ध भयानक कणप । 
अभिसविसेय्य भस्त , अस कि पर्घरित ` असुचिपुण्ण ॥ 


४६९ “किमिव ताह जानन्ती, विकलक" मससोणितुपक्ित्त ` । 
किमिकूलाल्य सकुणभत्त, कठेवर किस्स दिय्यति।। % 


४७० “निन्बुग्हूति सुसान, अचिर कायो अपेतविजञ्जाणो। 
छदो कटिद्धर विय, जिगुच्छमानेहि मातीहि।। 


तन. ००० ०५ 


१ भवगतेन -स्या०, रो० । २-२ अथन मातापितयो अहुमु-स्या० ! ३ अह्रियामि - 
सी०, नमथ ~-स्या०; आहरिय -रो०। ४ जहेस्सामि-स्या०। ५-५ दुक्लितो तथ। 
सोकसम्मिभूत) ~ स्या०। ६ अगणीकदत्तो -सी०, अनिकरत्तो -स्या०, रो०। ७ दहूरिकापि 
-स्मा०, रो०। €. तस्मा भुञ्जाहि - स्या०। ९ ईदिसिकानि-सी०; एदिसकानि- 
स्या०, रोऽ) १० हहिति-सी)०, होतु-स्या०। ११-११ तेन चेव~-स्या०, रो०। 
६२ किमपि -सी०) १३-१३ ग्त्ं सकि स्या०, रो०। १४ पण्वरण ~ सी०) १५-१५ 
विकलक मसटोहितुपकितत -स्या०, विकूलक० -मी०, विक्‌रक मस सोणि7पल्लिति-रो०। 
१६ छड़तो -स्या०, इद्र -२\०। 
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थेरीगाथा | १६. १.४७१- 
छद्धन' न' ससाने, परभत्त न्हायन्ति जिगृच्छन्ता । 
नियका मातापितरो, कि पन साधारणा जनता॥ 


अञ्द्रोसिता असारे, क्ठकवरे अद्वन्हारुस्धाते। 
खेठस्सुच्चारस्सव, परिपुण्णे पुतिकायम्ि । 


भ्यो न विनिन्भुजित्वा, अव्भन्तरमस्स वाहिर कयिय। 


गन्धस्स असहमाना, सका पि मात जिगुच्छेय्य | 


ˆखन्धधातुआयतन, सदत जातिमूरकं दुव | 


योनिसो अनुविचिनन्ती, वारेय्यं कस्स इच्छय्य | 


"दिवसे दिवसे तिसत्ति, सतानि वनय पतेग्यु' कायम 


वस्ससत पि चः घातो, रय्या द्फ्लस्स चेव खयो। 


अज्जुपगच्छे घात, रो विञ्लायेव' सस्थुनी वचन्‌ । 
दीघो तेसं ससारो, पुनप्पूने हंञ्यसानान ॥ 


"वेयु मनुस्सेसु च, तिरच्छानयोनिया अभुरकाये " । 


पेतसुं च निरयेरु च, अपरिमिता दस्सरे' घाता 


घाता निययेसु बहू, विनिपातगतस्स पीलियमानस्स' 


देवेसु पि अत्ताण,† निव्बानसुखा ˆ पर॒ नलत्थि॥ 


` पत्ता ते निब्बान, ये युत्ता दरवलस्स पावचने। 


अप्पौस्सुक्का घटेन्ति, जातिमरण॑प्पहानाय ॥ 


 अज्जेवं तातभिनिक्खपिस्य भीगेहि कि असारेहिं। 


निष्बिन्ना मे कामा, वन्तस्मा तालवस्थकता | 


"सा चेव भणति पितरमनीकस्तो" च मस्स सा दिच्ला। 


उपयासि ` वारणवते,“ वारेध्यमुपद्विते काले ॥ 





१ छडडून -स्या०, रो०} २ त~ प°) ३ लेद्ठस्सुच्चारःस्मव - सी , सेस्सु- 
मुच्छ.स्सव -रो०। ४ अरुचि भणनि -स्या०, रो०। ५ पतिय्यु -रभा०। ६ पवत्‌) 
-स्भा०) ७ चेष॒-स्या०, रो) ८ विच्ूरैव्‌-सू०, सो०। ९ दीघो च-स््०। 
१० असूरकातेसु -स्ा०। ११ दिस्पन्ते-सी०, इयन्त स्था०, २० १२ किलिस्समानस्स 
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४८२ `अथ असितनिचितमुदूके, केसे खम्गेन छिन्दिय सुमेधा । 
पासाद' पिदहित्वा,' पठमन्ज्ानं समापञ्जि || 


४.८३ “सखा चं तहि" समापन्ना, अनीकरत्तो च आगतो नगर) 
पासादं च सुमेधा, अनिच्चसञ्ल' सुभावेति ॥ 


४८४ `या च म॑नसि करोति, अनीकरतो च आरुह तुरित। 
मणिकनकभूसितद्धो, कतञ्जखी* याचति सुमध॥। 


| 


४८५ "रज्ञे आणाधनमिस्सरिय भोगा सुखा दहरिकासि । 
१ञ्जाहि कामभोगे, कामसुखा दुल्लभा रोके 

४८६ ` निस्सदु ` ते रज्ज, भोगे" भुञ्जस्सु देहि दानानि, 
भा दुप्मना यहौसि, मातापितरो ते दुक्खिता 1७ 

८८७ “त त भणति सुमेधा, कामेहि अनत्थिका विगतसोहा । 
मा कामे अभिनन्दि, कामेस्वादीनव पस्स॥ 


४८८ ('चातुहीपो राजा, मन्धाता आसि कामभोगिनमम्गो। 
अतित्तो कालद्धुतो, न चस्स परिपूरिता इच्छा 


४८९ "सत्त रतनानि वस्सेय्य, वृद्िमा दसदिसा समन्तेन । 15 
न॒ चत्थि तित्ति कामान, अतित्तावं सरन्ति नरा।। 


४९० ससनपमा काया, काया सप्पसिरोपमा 
उकंकोपमा ` अनुदहन्ति, अद्विकद्धाटसच्चिभा ॥। 


४९१ “अनिच्चा अद्धुवा कामा, बहुदुक्खछा महाविसा | 
सयोगृक्छो व सन्तत्तो, अघमूख दुखप्फल ` । 20 


४९२ “सुक्खप्फलूपमा कामा, मस्पेसूपमा दुखा ।_ 
सुपिनोपमा वेञ्चनिया", कामा याचितकूपमा । 


[` जणा 
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८९३ “सत्तिसूलृपमा कामा, रोगो गण्डो अघ निघ । 
अ द्खारकासुसदिसा, अधघमूल भय वयो |! 

४९४ “एव बहुदुक्खा कामा, अक्खाता अन्तरायिका | 
गच्छथ न मे भगवते, विस्मासो अत्थि सत्तनो । 

४९५ “कि सम परो करिस्सति, अनो सीसम्हि उय्हमानम्हि। 
अनुबन्धे जरामरणं, तस्स घाताय घटितन्व।। 

४९६ द्वार अपापुरित्वानह, मातापितरो अनीकरत्त च। 
दिस्वान छम निसिच्चे, रोदन्तं इदमवोच | 

४९७ “दीघो बालान ससारो, पुनप्यून च रोदत। 
अनमत्गे पितु मरणे, भातु वषे अत्तनो च वघें। 

४९८ “अस्सु थञ्व रुधिर, ससार अनमतगतो सरथ। 
सत्तान ससरत, सराहि अद्रौन च सच्चिचय।। 

४९९ “सर चतुरोदधी, उपनीते अस्सुथञ्जरुधिरम्हि। 
सर एककप्पमद्टीन, सञ्चय विपुल्न सम ॥ 

५०० “अनमतग्गे ससरतो, महि जम्बुदीपमुपनीत । 
कोलद्ुमत्तगुछिका, माता सातुस्वेव नप्पहोन्ति।। 


५०१ “'तिणकदटु्षाखापलास, उपनीत अनमतम्गतो सर । 
चतुरडगुलिका घटिका, पितुपितुस्वेवं नप्पहोन्ति॥ 

५०२ ' सर काणकच्छप पृव्बसमुहे, अपरतो च युगचछिह्‌ | 
सिर' तस्स च पटिमुक्क, मनुस्सलाभम्हिं ओपम्म।, 

५०२३ 'सर रूप फणपिण्डोपमस्स कायकलिनो असारस्स । 
खन्धे परस्स अनिच्चे, सराह निरये बहूविघाते ॥ 


५०४ “सर कटसि वडन्ते,' पुन्पुन तासु तासु जातीसु । 
सर कूम्भीरखुभयानि च, सराहि चत्तारि सच्चानि॥ 


१ अवापरित्वाह्‌ -सी०, अपापूणित्वानायं -स्या०, अपापुणित्वनथ-रो०) २ 
ससरित -स्या०, सोऽ । ३ कोरद्भिमत्तकुकलिका- स्था०। ४ युगच्छिह्‌ ~-सी०, रो०, याग- 
च्छि -स्या०। ५ सर-सी०। ६ बहुविध।तो-सी०) ७७ कटसी वड्न्ते -सी०। 
८ कुम्मिलमयानि -स्या०, गो०। 


१६. १.५१६ | सूमेधथेरीगाथा ४६५ 


५०५ “अमतम्हि विज्जमाने, कि तवं पञ्चकट्केन पीतेन । 
सब्बा हि कामरतियो, कटुकतरा पञ्चकटकेन ॥ 
५०६ ""अमतम्हि विज्जमाने, कि तव कामेहि ये परिचखछाहा। 
सन्बा हि कामरतियो,जक्िता' कुथिता कम्पिता सन्तापिता 
५०७ ` असपत्तम्हि समाने, कि तव कामेहि ये बहुसपत्ता । 5 
राजग्गिचोरउदकप्पियेहि, साधारणा कामा बहुसपत्ता ॥ 
५०८ ` मोक्खम्हि विज्जमाने, कि तवं कामेहि येसु वधबन्धो । 
कामेसु हि असकामा', वववबन्धदूखानि' अनुभोन्ति ॥ 
५०९ `'आदीपिता तिणुक्का, गण्हन्त दहन्ति नेव मुञ्चन्तः 
उक्कोपमा हि कामा, दहन्ति ये ते न मुञ्चन्ति। 10 
५१० “मा अप्पक्स्स हेतु, कामसुखस्स विपुल जही सुख । 
मा पथुलोमो व बछठिस, गिकित्वा पच्छा विहंञ्जसि । 
५११ "काम्‌ः कामेसु दमस्सु, ताव सुनखो व सद्भुलावद्धो। 
काहिन्ति खु त कामा, छता सुनख व चण्डारा1 
५१२ अपरिमित च दुक्छ, बहूनि च चित्तदोमनस्सानि। 
अनुभोदहिसि कामयुक्तो”, पटिनिस्सज अद्धुवे कामे ।\ 
५१३ 'अजरम्हि विज्जमाने, कि तवं कामेहि येसु जरा। 
मरणव्याधिगहिता, सञ्बा सन्बत्थ जातियो ॥ 
५१४. '' इदमजरमिदममर'*, इदमजरामर" पदमसोक । 
असपत्तमसम्बाध, अखकितमभय निरुपताप ॥ 20 
५१५. ˆअधिगतमिद बहूहि, अमत अज्जापि च क्भनीयमिदं। 
यो योनिसो पयुञ्जति, न च सक्का अघटमानेन ॥ 
५१९. एवे भणति सुमेधा, सद्खारगते रति अर्ममाना 
अनुनेन्ती अनिकरत्त, केसे च छम खिपि' सुमेधा ॥ 
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५१७ ““उद्राय अनिकरत्तो, पञ्जलिको याचितस्साः पितर सो, 
विस्सज्जेथ सुमेधं, पन्बजितुं विमोक्खसच्चदस्सा ॥ 
५१८ “विस्सज्जिता मातापितूहि, पव्वजि सोकभयमीता | 
छ अभिञ्जा सच्छिकता, अग्गफर सिक्खमानाय || 
6 ५१९ '"अच्छरियमन्भुत त, निन्बान आसि राजकञ्लाय। 
पुल्बेनिवासचरितं, यथा व्याकरि पच्छिम कारे ॥ 
५२० "भगवति कोणागमने, सद्खारामम्हि नवनिवेसम्हि। 
सखियो तिस्सो जनियो, विहारदान अदासिम्ह'।॥ 
५२१. "'दसक्वत्तु सतक्खत्तु, दससतक्वत्तु सतानि च सतक्खन्तु 
10 देवेसु उप्पज्जिम्ह', को पन वादो मनुस्सेसु' 
५२२ "देवेसु महिदधिका अहुम्ह, मानुसकम्हि को पन वादो। 
सत्तरतनस्स महेसी, इत्थिरतन अह आसि।। 


५२३. सो हेतु सो पभवो, त मूरुसाव सासने खन्तीः। 
त॒ पठमसमोधान, त धम्मरताय निब्बान | 


15 ५२४ ^'एव करोन्ति ये सद्हन्ति वचन अनोमपञ्ञस्स । 
निव्बिन्दन्ति भवगते, निब्बिन्दित्वा विरज्जन्ती'" ति॥ 

इत्थ सुद सुमेधा भेरी गाथायो अमासित्था ति। 

महानिपातो निद्वितो । 

समत्ता थेरीगाथायो | 


गाथासतानि चत्तारि, असीति पून चुहस। 
थेरियेकुत्तरसता , समब्बा ता आसवक्खया ति ॥ 


थे रीगाथापालि निद्धिता । 
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लसिद्धार्पिता थेरो 
सिरिमण्डो थेरो 
सिरिमाथेरो 
सिरिमित्तौ थेरो 
सिरिवडो थेरो 
सिवको थेरो 
संःतवनियो आयस्मा 
सीतवन 
सीलवो थेरो 
सौवकित्थेरो 
संसूपचाले 
सीहो थेरो 
सुगन्धो थेरो 
सुद्धोदनो 
सुनागो थेरो 
सुनीतो थेरो 
सुन्दरसमुदो थेरो 
सुप्पियो थेरो 
सुबाहूत्थेरो 
सुभूतित्थेरो, यस्मा 
सुभूतो थेरो 
सुमद्धलो थेरो 
सुमनो थेरो 
सुयामनो धेरो 
सुराधो थेरो 
सुसारदो थेरो 
स॒हेमन्तो थेरो 
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सेतुच्छो थेरो 

सेनको थेरो 

सेलो थेरो 

सोणो कुटिकण्णत्थेरो 
-- कोटिविसो थेरो 
-- पोटिरियो थेरो 
सोपाको थेरो 


अक्कोधनोनुपनाही 
अक्कोधस्स कृतो कोधो 
अगारवो च कासावे 
अद्खुय्येसु कप्पेसु 
अद्धारिनो दानि दुमा 
अच्चवयन्ति अहोरत्ता 
अच्चारद्धम्हि 
अच्छेच्छि तण्॒ 
अच्छेर वेत बुद्धान 
अच्छोदिका पृथुसिला 
अजर जीरमानेन 
अजेगृच्छ विमृत्तेहि 
अज्जतग्गे म सापाक 
अज्ज पन्चरसे 
अज्सत्त च न जानाति 
अज्स्त्त च पजानाति 
अज्खत्त च बहिद्धा च 
अज्स्त्त मे समुदाय 
अज्जञायकोपिचे 
अज्छामिनन 
अञ्जनीव नवा 
अञ्जथा लोकनाथम्‌ 
अञ्जस्स भगवा बृद्धो 
अज्जाणम्‌लभेदाय 
अञ्जातमानिनो धम्मे 
अटूुपदकता केसा 
अद्विकङ्खुलकुटिके 
अद्विसद्धातघटितो 


२५७ | सोभितो थेरो 
२८८ | 
३५३ 
२९८ | हृत्थारोहपुत्तो थेरो 
३३३ | हारितो थेरो 
२७४ । हूरञ्जकानिव्थेरो 
२४१, ३१२ 
गाथायो 
अड दलिहच 
३१५ | अतिमानो च ओमानो 
३०७ अतिसीत अतिरण्ट 
३६४ | अतिहीता वीहि 
२७५ | अत्थाय वत मे बुद्धो 
३१९ | अत्थस्साय विञ्जापनी 
२९६ | अत्थ चयो जानाति 
३३२ | अथटहसासि सम्बद्ध 
३९८ | अथ पापानि कम्मानि 
३७५ | अथ सद्विसिता 
२६०, ३२७, ३७३ | अथो सीदति सञ्जुत्त 
२४१ | अहस भगवा आदि 
३६४ | अद्धा न जानन्ति 
३१२ । अधिचेतसो अप्पमज्जतो 
३९४ | अनद्धणस्स पौसस्स 
२३११ | अनन्तर हि जातस्स 
३११ | अनाकिण्णा गह्ह 
२९४, ३०७ | अनागत यो पटिकच्च 
२३४४ । अनासन्नवरा एता 
३८७ | अनिक्कसावो कासाव 
२४४ | अनिच्चानि गहकानि 
३४६, ३६९, ३८६ | अनिच्चा वत सह्भारा 
३९० | अनिच्चा हि चला सदा 
३६७ | अनिच्च दुक्ख ति 
३०४ | अनिमित्त च भावेहि 
३६३ | अनिस्सरणदस्सावी 
३४६, ३९९, ३८६ | अनुकम्पाय मे सत्था 
२३८५ । अनुवस्सिको पम्बजितो 
३२४ । अनुदिद्रीन अप्पहान 
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अनुद्धतो अचपलो 
अनुप्पत्तो सच्छिकतो 
अनुसासि महावीरो 
अनुसासि म अरियवता 
अनेनुस्सरन्तो सम्बद्ध 
अनेकजातिससार 
अन्तौवङ्खगतो जासि 
अन्धोह्‌ हतनेत्तोस्मि 
अघ्नभारो पुरे आसि 
अपण्डरो अण्डसम्भवो 
अपिचे होति तेविज्जो 
अपुञ्ज पसवी मारो 
अप्पिच्छता सप्पुरिसेहि 
अपििच्छो चेव सन्तुदरो 
अप्पिच्छो साततिको 
अप्पमत्तस्म मे सिक्खा 
अप्पस्सूताय पुरिसो 
अब्वूठहु अघगर्तं 
अन्भतीतसहायस्स 
अन्भोकासी सातत्तिका 
अन्भोकासे विहरति 
अभिञ्जञापारमिप्पत्तो 
अमिजञ्ञेय्य अभिञ्ञात 
अभिभूतस्स दुक्खेन 
अभिवुदा रम्मतला 
अभिसत्तो व निपतति 
अमोघ दिवस कयिरा 
अम्बपल्लवसद्धास 
अम्बिक मधुरगग 
अयमाहु पुराणिया कुटि 
अयमिति कप्पटो 
अयोगे युञ्जमत्तान 
अयोनि सुद्धिमन्वेस 
अयोनिसो मनसिकारा 
अय च दहरो भिक्छु 
अरजञ्मे रुक्खमूलेवा 
अरञ्मे रुक्खमूलेसु 
अरति चरति 

अर्ह्‌ सुगतो लोके 
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अरूप दूरद्धम एकचारि 
अलद्खुता सुवसना 
अलत्तककता पादा 
अलद्धा चित्तस्सेकग्ग 
अल ज्लायितुकामस्स 
अरु मे फासूकामस्स 
अल्ल सुक्ख वा 
अवण्ण च अकित्ति 
अविज्ञाय निवृतो कायो 
अवितक्कं समापन्नो 
असक्खि वत अत्तान 
असल्टीनेन चित्तेन 
अस्सत्थ हरितोभसे 
असुभाय चित्त भावेहि 
असेय्यो सेय्यसमान 
असस साततिको 
असहीर असडकूुप्प 
अहिसको तिमे नाम 
अह तु्ह्‌ पुरे सद्धा 
अह बृद्धस्स दायादो 
अहो बुद्धा अहो धम्मा 
अह्‌ खो वेद्ुगुम्बस्मि 
अह्‌ सिद्धेन पकतो 

अह्‌ सकरणीयोम्हि 


जा 


आकासम्हि हकिदिया 
आगच्छन्तग्गिखन्धा व 
आचारगोचरे यत्तौ 
आजानीयेन आजञ्नो 
आतुर असुचि पूति 

आदि सीर पतिद्रा 
अानापानसती यस्स 
आबाधे मे समुप्पन्च 
अयागो सम्बलोकस्स 
आरजञ्जकानि सेनासनानि 
अगरल्िका पिण्डपातिका 
आरञ्विको साततिको 
आरञ्जिको होहि च 
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आरद्धविरिये पहितत्ते २९९६ 
आरद्धविरियो साततिको द 
जारम्मणे त बसा ३८ 
आरस्भथ निक्कमथ २८३ 
आसन्दि कुटिक कृत्वा २४७ 
आसाय कसते खेत्त २१९ 
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इच्चेव चोरो असिमावुध २५५ 
इटा धम्मा अनिद भ 
इति मार अतज्जेसि ३९१ 
इतो बहिद्धापुथु ० 
इतो सत्त ततो सत्त ३५९ 
इत्थिरूपे इत्थिसरे ३४६ 
इत्थिसोतानि सब्बानि ३४३ 
इद पुरे चित्तमचारि २५२, ३८२ 
इद भोन्तो निसामेथ ३५२ 
इद वत्वा सारुवनं ३६२ 
इधेव कित्ति रुभति ३३० 
इधेव निन्द लभति ३२९ 
इन्द्रियानि मनुस्सान ३४२ 
इन्द्रियानेव सारक्ख ३४२ 
इमे हञ्जन्तु वञ्छन्तु २२७० २३३४ 
इम च पस्स ३८८ 
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उक्कण्ठामि सरीरेन २३४१ 
उक्कण्ठिति पिन वसे २५८ 
उक्खेपकतवच्छस्स २४९ 
उग्गपुत्ता महिस्सासा ३९२ 
उच्चावचेहुपायेहि ३४३ 
उच्चे मण्डलिपाकारे ३५४ 
उजुमगम्हि अक्खाते २३२ 
उज््ञानसल्विनो बाला २६३ 
उदटुहि निसीद कातियानि ३०३ 
उत्तम धम्मत पत्तो ३४० 
उत्तिदुपिण्डो आहारो २३७२ 
उत्तिण्णा पद्धुपलिपा २५४ 
उदक हि नयन्ति तेत्तिक्रा २२३८, ३५६ 
उदरावदेहक भूत्वा ३६१ 


उद्धच्चमेघथनित 
उद्धता च भविस्सन्ति 
उद्धतो चपलो भिक्खु 
उद्धतो उन्नटो बालो 
उद्धतो चपलो भिक्खु 
उन्नता सुखधम्मेन 
उच्नद्टस्स पमत्तस्स 
उपज््ायस्स उदकं 
उपज्ायो म अवच 
उपद्रापिन्ति परिस 
उपधी ते समतिक्कन्ता 
उपधीसु जना गधितासे 
उपसन्तो अनायासो 
उपसन्तो उपरतो 
उपसन्त उपरत 
उपसम्पदा चमे रद्ध 
उपायकुसनेनाह्‌ 
उपारम्भवित्तो दुम्मेधो 
उपासिता सप्पुरिसा 
उपेति गव्भ च पर 
उप्पज्जे ते सचे कोधो 
उप्पतन्तेसु निपते 
उभयेनेव सम्पन्नो 
उभयेन मिद मरणमेव 
उभिन्नमत्थ चरति 
उमिन्न तिकिच्छन्त त 
उमापुप्फन समाना 
उम्मग्गपथ मारस्स 


एकका मय अर्मे 
एकतिसे इतो कप्पे 
एकपादेन अदासि 
एकपुत्तो अहं आसि 
एकपुष्फ चजित्वान 
एकाकियो अदुतियो 
एकासनी साततिको 
एकोपि सद्धो मेधावी 
एकस चीवर कत्वा 
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एतमादीनव मत्वा 
ए्तादिम करित्वान 
एते पच्छिमका दानि 
एते सम्बहुखा देवा 
एत च समतिक्कम्म 
एत्‌ चे रुच्चति 
एवमे यथा वृत्ता 
ए्रमेत महावीर 
एवमेव तुव मार 
एवाय वेत्तते कायो 
व अनागतद्धान 
ए्वचेत जनौ 
एवचेम 

पत्र दस्सनसम्पन्न 
एव नानग्पयातम्ह 
एव पर्जायये 

एत्र मे कत्तुकामस्स 
णव मे भमयजातस्स 
एव पिजितसद्भाम 
एवे विहूरमानस्स 
एव्र स्व द्धसम्पन्न 
एव्र सूदेसिते धम्मे 
एस वन्धामि सच्राह 
एम भिय्यो पसीदामि 
एस सूत्वा पसीदामि 
एमावहिय्यसे पव्बतेन 
एहि नेन्दक गच्छाम 


जोगरहदुद्धिक सोत 
ओघपासौ दठहुखिखे 
ओधस्स हि नितरणत्थ 
ओदुप्पहतमत्तेन 
ओदटि मिगवो पासं 
ओदात वत मे चित्त 
ओभासजात फर्ग 
ओर ओदनपाकम्हा 
ओलटम्गेस्सामि ते चित्त 
ओवदेय्यानुसासेय्य 
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